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व्रकाशक्मीय 


'जातकमाला-एक अध्ययन" के प्र काशन को योजना “राष्ट्िथ संस्कृत संस्थानः 
के दारा विदयापीठ' को प्राप्त हुई । इसे प्रकाशित रूप में प्रस्तुत करते हृए हमें हादिक 
प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है! ग्रन्थकार डं कमलाकान्त मिश्र की प्रथम 
सारस्वत-साधना की लतिका मे प्रसूत प्रथम पृष्पके रूपमे हम प्रस्तुत ग्रन्थ का 
स्वागत करते हँ ओर आशा करते हं कि इसके द्वारा डां ° मिश्र साहित्य आलोचन 
के क्षेत्र में व्यापक प्रतिष्ठा के भाजन होगे । ञं° मिश्च एक उत्साही, श्रमशील एवं 
विनम्र नवयुवक हँ ओर उनका उत्साह अदम्य दहे । 

ग्रन्थ के सम्बन्धमें केवल हम इतना ही कहना चाहेगे कि इससे मेधावी 
ग्रन्थकार की व्यापक शोध-क्षमता का सहज अनुभव किया जा सक्ता हें । 

जातक-साहित्य बौद्ध धमं का एक कान्तिमत्‌ रत्नखण्ड' हं । आयेशूर ने उस 
रत्नखण्ड से जातकमाला कौ अनुपम खष्टि को है जो अपने दिगन्तव्यापी यशः- 
प्रसार के कारण क्रिसी भी संस्कृत कान्य-ग्रन्थ से पौछेनहीं ह। "जातकमाला के 
प्रस्तुत “अध्ययन' के माध्यम से सहूदथ पाठक-वगं को आयंशूर ओर उसके यशःपूत 
कृतित्व के विषय मे जिज्ञासा का अविकल समाधान प्राप्त हो सकेगा । 

अन्त में हम .संस्थान' के माननीय अधिकारियों को धन्यवाद देते हँ जिन्हौने 
विद्यापौठ को प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन की अनुमति देने की कृपा की । विद्यापीठ की 
शोध-प्रकाशन समिति तथा परमादरणीय अध्यक्ष डां० वाब्रु राम सक्सेनाके हम 
बहुत कृतज्ञ हं, जिनके आशीर्वाद से यह प्रकाशन संपन्न हो सका हं । सकुशल तथा 
सत्वर प्रकाशन सम्पन्न कर देने के लिंए नागरी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद भी 
प्रशंसा का पात्र हे। 

डां० हरिहर सा 
का० प्राचाये 


गङ्गानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 


इलाहाबाद 
तिथि २२-७-१६७७ ई० 


भ्रस्तानतना 


डांऽ कमलाकान्त मिश्र इस विद्यापौठ मे अनुसन्धान अधिकारी हँ । चार वषं 
पूवं इन्होंने पटना विश्वविद्यालय मे “जातकमाला- एक अध्ययन" विषय पर 
शोध-प्रब्रन्ध प्रस्तुत कर पी-एच्‌° डी ° उपाधि प्राप्तकी धी । हमारा सौषाग्यहे कि 
राष्टिय संस्कृत संस्थान की अनुमति से इस ्रन्थ को यह्‌ विद्यापीठ प्रकाशित कर 
रहा हे । 

भारतोय चिन्तन की तीन प्रमु परम्पराणं ह वैदिक, वोद ओर जेन । 
इनमे से बौद्ध धारा ने जितना प्रचार प्रसार ओर गौरव भारत से बाहर प्राप्त किया 
उतना शेष दो ने नदीं । बौद्ध. चिन्तन पुरातन सूल रूपमे पालि भाषामें प्राप्त है। 
इसका रूप ईसा पूवं तीसरी शतो मे सुनिश्चित हो गया था} करई सो वषं वाद बौद्ध 
धमं ग्रन्थ संस्कृत मे प्रणीत हुए । जातकमाला संस्कृत का प्रन्थ ह । 


पालिमे ५४७ जातक्र टं । सुत्तपिटक के संगरु्त-निकाय का एक ग्रन्थ 
जातकं दे । जातक का मूल ङ्प गाथाओंमेहे। आज प्राप्त जातकों का गद्य भाग 
अट्रुकथा' (भाष्य) के रूप में करई सौ वर्षो वाद बना। प्राचीन बोद्ध परम्परामें 
जीवात्मा नाम का तत्व अग्राह्य है, पर पुनजंन्म हे । कोड्‌ जीव कितने बोधिसत्त्वो 
की स्थिति में रह्‌ कर अन्तम बुद्ध होता हे । जातकों मे इन्दीं बोधिसत्वो की कहानी 
हे । जातकमाला के रचयिता ने कुछ जातक चुन कर संस्कृत मे प्रस्तुत किए हैँ । 
मूल पालि पाठ से तुलना करने पर पता चलेगा कि संस्कृत रूप किस बातमंप।लि 
से भिनन ट्‌ । 

डोऽ कमलाकान्त मिश्र ने जातकमाला का अध्पयन अनेक टष्टियों से किया 


हे ओर विषय पर प्रचुरं प्रकाश डाला हे! आशा टै यहं अध्ययन! हमारे ज्ञान में 
यथेष्ट वृद्धि करेगा 1 निश्चय ही डँ मिश्र साधुवाद के पात्र ह| 


डा० बान्र्‌ राम सक्सेना 

एम्‌० ए०, डी लिट्‌० 

सभापति, स्थानीय प्रबन्धक समिति 

गङ्खानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विदयापीठ 

इलाहाबाद भूतपुवं कुलपति 
दिनांक २१-७-७७ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 


हो | ह 
74... > अ > 


>+ ६ १ 


सस्माति 


डां° कमलाकान्त मिश्च, एम्‌° ए०, पी-एच्‌० डॐी° हारा लिखित 
“जातकमाला--एक अध्ययन" नामक ग्रन्थ को प्रकाशित होते देख प्रसन्नता इई । 
डां मिश्र ने इस पुस्तक को लिख कर संस्कृत तथा हिन्दी की वड़ी सेवाकी हे। 
सरल संस्कृत ग्रन्थों का भी आदर कमदहोताजा रहाट । अतः संस्कृत अ्रन्थों के 
तथ्यों तथा दाशंनिक ज्ञान का सहज हिन्दी माध्यम से प्रचार वहुत अपेक्षित देँ 


आयंशूर की जातकमाला अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ है । सुल जातक पालि भाषा में 
टं, जिनकी प्रामाणिक संख्या ५४७ हँ । आयेशूर ने ३४ जातकों को सरल कोमल 
संस्कृत भाषा में लिख कर संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की हं 1 इसमें बोड-घमं तथा 
उपदेशो का कथाच्छलेन प्रतिपादन परम उपयोगी तथा हृदयग्राही हृं ह । संस्कृत 
साहित्य मे यह्‌ परम्परा पुरानी है । बोधगम्य कथाओं के माध्यमसे गंभीर विषयों 
का प्रतिपादन तथा नीतिशास्त्र के दुरूह तत्त्वों को सवंसाधारण करने कीं प्रधा 
पुरानी हं । इनके उदाहरण छान्दोग्योपनिषद्‌, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण 
साटित्य मे भरे पड़े हं, जिनके निदर्शन रामायण तथा महाभारत में भी मिलते 
जीव-जन्तुओं को कथा द्वारा उपदेश का परम प्रसिद्ध ग्रन्थ पञ्चतन्त्र आज भी 
सवत्र पढ़ा जाता है ओर मान्यहे। आयंशूरने भी इसी परम्परा में दुरूह वौडध 
दाशंनिक सिद्धान्तो का संस्कृतीकरण कर उन्हँं जन-साधारण के लिए सुलभ 
बनाया हे । 


अतः मेरा विश्वास है कि जिज्ञासुओं के लिए यह ग्रन्थ परम उपादेय 


होगा । 


डां० बेचन सा 
पटना एमु° ए, डी° लिट्‌ °» साहित्याचायं, व्याकरणतीथं 
तिथि १०८-६-१६७७ ई० प्रोफेसर एवं अध्यक्ष 


संस्कृत विभाग, पटना विश्वविद्यालय 


“नायं प्रयत्नः सुर्गाति अलात 
वैकातपत्रं भनुजेन्दप्रलक्ष्मोम्‌ । 
युखभ्रकर्षकरसां न चां 
ब्रीं रियं नैव च मोक्लसोढ्यस्‌ ।। 
यत्त्वस्ति पुण्थं सस किश्चिदेवं 
कात्तारसमग्नं जनसु*ज्जहीर्बोः ! 
संसारकान्तारगतस्य तेनं 
लो स्थ लनिस्तारयिता भवेयम्‌ ।\'" 


-जातकमाला (हस्ति-जातक २१,२२) 





्रामुख 


"एवं सर्विदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 
तेन॒ स्यां सववत्त्नानां सर्वंदुःखभ्रशान्तिङ्रत्‌ ।1*" 
““मुच्धमानेपु सत्वेषु ये ते अआमोद्स्तागराः। 
तरेव ननु पयप्तिं मोक्षेणारद्िकेन किम ॥1"" 
(ोधिचर्यावतार ३।६, ८।१०८) 


मानव-ह्वदय मे इतिहास के किसी अज्ञात क्षण मं प्रस्फुटित करुणा कौं उदात्त 
भावना से अ!प्लावित उपर्युक्त पयो को सुनने के उपरान्त मेरे मनम उस उत्को 
दढ निकालने का निश्चय हुआ, जो अब्र “जातक माला- एक अध्ययन' के रूप में 
प्रस्तुत टो रहा हँ । वोधिसत्तव की महाकर्णा से उदीप्र बौड-साहित्य (विशेषतः 
जातक-साहिव्य) ने मानव-हदय की सवचे निगूढ, विलक्षण निधि- करणा को अनेकः 
कथाओं के माध्यम स उग्रञ्जित कर जगत्‌ काजी हित क्रियः हे, वहु अपने आपमें 
अद्वितीय द्‌ । आज स्वां एवं हिसा कौ भावनाओं से व्याप्त मानव-हृदय को 
परिवतित करने तथा संसार को आध्य्रात्मिक सुख एवं शान्ति की ओर अग्रस्षर करने 
के लिए बोधिसत्त्व की करुणा से उल्लसित जातक्रमाला जेसे म्रन्वों के परिशीलन की 
अपेक्षादहै। यहीकारणथाकिमं इस ग्रन्थ के अध्ययन मे प्रवृत्त हुआ तथा अपनी 
सामथ्यं ओर सीमामें रहते हृए मेने जो कुछ प्रयास किया, वह्‌ अव सहृदय पाठश्ं 
के समक्ष प्रस्तुत हे । 


मेरे इस विनस्र प्रयास मे गरुरु-जनों के आशीर्वाद एवं मित्रों की शुभ-कामनाओं 
का भी योगदान रहा दे, जिसके लिए मेँ हृदय से उन सवो का आभारी हूं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्रद्धेय गुरुवर डां° बेचन ज्ञा जी (एम्‌. ए. डी. लिट्‌, साहित्या- 
चायं, व्याकरणतीथं), प्रोफेसर एवं संस्कृत-विभागाध्यक्ष, पटना विश्व विद्यालय के 
अमूल्य निर्देशन में लिखा गथा तथा सन्‌ १८५७३ ई० में पटना विश्वविद्यालय की 
पी-एच्‌. डी. उपाधि के लिए स्वीकृत हआ । अ्रन्थ के यथासमय सफलतापुवंक्‌ 
सम्पन्न होने में सर्वाधिक श्रेय परम पूजनीय गुरुवर के ससुचित निर्दशन एवं अच्छी 
'संभावना' को है, जिसके कारण मेरे जैषा साधारण व्यक्ति भी इस कठिन कायं को 
पूराकरनेमे सफल दहो सकरा हे । जैसा कि कहा गया दे :- 


“"च्िध्यन्ति कसु महत्स्वपि यल्ियोज्याः 


संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ |” 
(भ्रमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ७।४) 


~ ` अः पः चो । तोः जह = ॐ ` कः = चः क = 


(स) 


यद्यपि मेरे इस प्रबन्ध के प्रस्तुत होनै मेँ पर्याप्त सामग्री की अनुपलब्धि जेसी 
नाना कठिनाइयां जाती रहीं, तथापि पूज्य गुरुदेव के व्यक्तिगत सहयोग एवं पथ- 
प्रदशंन की दीपशिखा के आलोकये वे स्वतः दूर होती गयीं 1 उनके सहानुभतिपूणं 
वात्सल्य की छत्र-छायामें ही मेरा यह शोधकायं संपन्न हुभा है। अतः मात्र 
कुतज्ञता ज्ञापित कर उनसे उच्छण होना कदापि संभव नहीं । 


प्रस्तुत विषय पर शोधम्रनथ लिखने में सज्ञे अपने गुरुवर डां < उमाशङ्कुर शर्मा 
ऋषिः, व्याख्याता, संस्कृत विभाग, पटना विश्ववियालय से पर्याप्त उत्साह मिला । 
उन्होने अपना अमूल्य समय देकर प्रारम्भस्ञेटी मेरे इस कार्य मेरुचि ली, अनेक 
वार आवश्यक सुञ्लाव देने की कृपा की एवं आद्ोपान्त इस प्रबन्ध का अवलोकन कर 
अपना स्तेह सौजन्य प्रदशित किया! मेरी टादिक कृतज्ञता उन्हे ससपित टे । 


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली क प्रति आभार प्रकट करना 
मे अपना कतव्य समक्ता ह, जिसने अपनी 'रिसचं फेलोशिप' (१८७०-७३ वषं) 
प्रदान कर मुद्ध इस शोधकायं को यथासमय पूरा करने मं आधिक संबल प्रदान 
कियादटे। 


इस ग्रन्थ को प्रकाशये लाने का श्रथ राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नयी दिल्ली 
को है, जिसने अपनी प्रकाशन समिति की अनुशंसा पर (जनवरी १२७६ ई०) में 
टसे अपने प्रकाशन कायंक्रम के अन्तगंत प्रकाशित करने का निर्णय लिया] किन 
कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयों के परिणाभ-स्वरूप सृद्रण-कायं प्रारम्भ होने में 
विलम्ब होता रहा । अन्ततः मेरे अनुरोध पर संस्थान ने फरवरी १८६७७ ई० में 
इस पुस्तक को गङ्खानाथ ्ा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित 
करने की अनुमति देदी, जिससे मद्रण एवं प्रकाशन कायं अल्पकाल में तथा 
सथचित रू्पसे संभव होसक्रा टे। इक्षके लिए संस्थान के निदेशक एवं अन्य 
अधिकारियों के प्रति में हृदय से कृतज्ञ हं । 


इस सन्दभं मे मे विद्यापीठ के स्थानीय प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष माननीय 
डां° बाह्नु राम सक्सेना जी के प्रति किन शब्दों में अपनी हादिक कृतज्ञता ज्ञापित 
करू, जिन्होने "विद्यापीठ" से इस (अध्ययन को प्रकाशित करने की अनुमति 
प्रदान की तथा अपने अमूल्य आशीर्वाद से मुने कृतार्थं किया । प्रकाशन की अनुमति 
मिलते ही ग्रन्थ को यथाशीघ्र तथा सुचार्‌ रूप से मुद्रित करने के लिषएप्रेस आदि 
की समुचित व्यवस्था कर तथा समय-समय पर अपने अनुभवपूणं परामशं से 
लाभान्वित कर विद्यापीठके का० प्राचायं आदरणीय डं. हरिहर न्ाजीनेजो 


अपना सहज स्नेह भाव व्यक्त किया हे, इसके लिए मेँ उनका आभारी हृं । 


मुख पृष्ठ का चिल्ल विश्वन्तर (वेस्सन्तर) जातक की कथा पर आधारित 
अति प्राचीन (हितीय शताब्दी ई० प° की) भरहुत की इलाहाबाद संग्रहालय 
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मे सुरक्षित प्रस्तरमूति (सं० ५५) का है एवं आवरण पृष्ठ के पिछले भाग का चित्र 
शश-जातक के दृश्य पर आधारित उसी समय की प्रस्तरमूत्ति (इलाहाबाद संग्रहालय 
संख्या २७) काटे, जो संग्रहालय के निदेशक, डां सतीशचन्द्र कालाके सौजन्य 
से अमेरिकन इन्स्टीच्थूट आक इण्डियन स्टडीज, वाराणसी द्वारा चुलभ् हण हें । 
इसके लिए मँ उनका कृतज्ञ हृँ | | 

स्नातक कक्षा मेंमेरे गुरप्रो० श्री सूर्यनारायण चौधरी, भू° प° संस्कृत 
विभागाध्यक्ष, पणिं कालेज, पूणियां (विहार) कै प्रति आभार प्रकट करनाभी 
मेरा पुनीत कर्तव्य टै, जिनकी पुस्तके “जातकमाला' (का हिन्दी अनुवाद) से मुह् 
पयपप्ति सहायता मिली दे । 

समय-समय पर अमूल्य सुञ्चाव देने के लिए अपने अनुभवी सिन्न ड० किशोर 
नाथ ज्ञा जी एवं प्रक संशोधन, आवश्यक परामशं आदि के ढाराञ्रंथ कै जुद्रण मं 
प्रारम्भ से अन्त तक अभिरुचि लेने के लिए अपने सहृदय मित्र डा ° जगन्नाध पाठक 
जी के प्रति जितनी भी कृतज्ञता जापित कौ जाय, वह्‌ थोडी टे । 

नागरी प्रेस, दारागंज के अधिपति, श्रीथुत्‌ सरयू प्रसाद पाण्डेय जी ने, जिस 
तत्परता कै साथ अल्प समय मेंइस ग्रन्थको सद्रित कर अपने सहज साोजन्यक्ा 
परिचय दिया हे, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हं। 

अपने जिस किसी रूप मे यह्‌ “अध्ययन मूञ्च जैसे (अल्पविषया मति' वाले 
लेखक के माध्यम से 'सदसद्व्यक्तिसमथं' सुजनो के हाथों मं जा रहा है, वस, 


च 


इतना ही मेरे लिए परितोष का विषय है, क्योक्रि इसमें यदि कोई वेशिष्ठ्य उदित 
होगा तो उसका सम्पूणं श्रय उन्दीं पुजनों को प्राप्त होगा जो अपने सहज सोजन्य 
से इसे अद्धीकार करेगे ओर तुटियों के परिभाजंन के लिए अपेक्षित परामश से 
लेखक को अनुगृहीत करेगे-- | 

एताचत्सरसिजकुड मलस्य करत्यं 

भित्वाऽम्भः सरसिविनिगंमो बहियंत्‌ । 

आमोदो विकसनमिन्दिरानिवास्- 

स्तत्सव दिनकर क्त्थमामनन्ति ॥ 
गुरु पणिमा, 
प्रयाग कमलाकान्त मिभ 
३०, जुलाई १८७७ ई० 
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विबय-मवेदा 


वेदादिशास्त्ों में मानवमाव्र के प्रथम ज्ञान का आदर्शं मिलता हे । अत्यन्त 
मौलिक तथा स्थूलरूप में प्रदाशत वैदिकन्ान को उपनिषदों में सक्ष्मतर बताया 
मया हं । इसके अनन्तर भी उन सुक्ष्म कल्पनाओं को विद्वानों ने मानवमाव्र के 
कल्याण तश्रा सरलवोध केलिए कथाका रूप दिया, जिसमे पुराण-साहित्य का 
विकास हुआ । पुराणों मेँ समस्त क्म॑क्राण्डों का प्रतीकात्मक वणन हटाकर रूपकः 
दिये यये हं । स्वग-नरक कौ विलक्षण कल्पना ने मानव के नेतिक मल्यों को सरक्षित 
रखन मं वड़ा योनदान दिया ह । इतिहास, पुराण तथा वेद कै सम्बन्ध पर महाभारत 
(१।१।२९६७) मे कटा गया हें 


''इतिहासपुराणान्यां वेदं समुपव हयेत्‌ ॥ 
विभेत्यल्पश्न ताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति 11" 

किन्तु ये पुराग एवं इतिहास के वाक्य भी सुहूत्सम्मित वाक्यके सभानदही 
कत्तव्य कौ सूचनादेने मे त्तमयं हुए । माधुयं एवं ससोदिगरण करते हृए वाणिथों में 
कत्तव्यनिदेश अवभी शेष ही रहा यह्‌ सकविदित ह कि बाल्यावस्था में गुरुजन का 
हितोपदेश आजाके रूपमे कायं का निदश करता हे । कुछ प्रोदृता प्राप्ति के अनन्तर 
सुहद्‌-वक्यों की प्रेरणा से मनुष्य अपने कत्तव्य पथ की ओर अग्रसर होता दे। 
अनन्तर जव मनुष्य गृहुस्थधमं में सवंथा आवद्ध हो जाता हं, तव उसे अपने कत्तव्य 
मागं पर सच्चरण करने के लिए कान्तासम्मित वाक्य को आवश्यकता होती हे । 
दसी तरह उपदेश के क्षेत्र मे भी सृहृत्सम्मित उपदेश के अनन्तर आचरण की शिक्षा 
के लिए कान्तासम्मित उपदेश की आवश्यकता को अनुभूत कर काव्य इस अभाव 
की पूति मं सचेष्ट हए । कवि अपनी अमर सहस्र वाणियो द्वारा सहदयजनों के मानस- 
पटल पर उपदेश के तत्त्वों को अंकित करने में पूणं सफल होने लगे । फलतः काव्य 
की सृष्टि सवंतोमुखी होकर सभी दाशंनिक सिद्धान्तो को परिस्फुट करने के लिए 
एकान्ततः आधार हो गयी । शब्दालंकार का आश्रयण कर॒ कोमलकान्त पदावली 
सहदय-हदय को सदपदेश सुनने के लिए सर्वथा आवजित करने लगी तथा अ्थलिकार 
अभिप्रेत अर्थो की अभिव्यक्ति मे सहायक होने लगे ओर सरस वाक्य अपने अर्थो की 
अमिट छाप अन्तःपटल पर अंकित कर उचित कायं की ओर एकान्ततः संलग्न करने 
लगे । परिणामतः अश्वघोष जेसे प्रबद्ध बोद्ध दाशनिके को भी अपने सिद्धान्त के 
प्रचार मे इसी कोमलकान्त पद-शय्था का अवलम्बन करना पड़ा ओर बुद्धचरित 
तथा सौन्दरनन्द जैसे अमर महाकाव्यों के द्वारा वह्‌ जन-मन रञ्जन कर बोद्ध, 
सिद्धान्त को कान्तासम्मित उपदेश के द्वारा हृदय-पटल पर अंकित करने में 


समथं हए 


२ : जातकमाला-एक भ्रस्ययनत 


'जातकमाला' मे एक एेसी संस्कृति उपनिबद्ध हे, जो मात्र भारतीय 
संस्कृति नदीं, वरन्‌ एक सनातन प्राणि-मातर की संस्कृति है 1 इसकी कथाओं 
का मलाधार, करुणा ओर मेती हे । यह उस ज्योति की अमर वाणी से सम्बद्ध 
टे, जिसनं भोग-विलास कै अन्तस्तल मे करुणा का उद्भावन किया। कनक- 
कामिनी ओर कीति रूप दृदतम वन्धन-श्ुखलाओं को तोडने वाले ज्ञान, 
करुणा, प्रेम आदि तत्त्वों को जन-मन में स्थिर करने के लिए जातकमाला की कथाएं 
सामाजिक इन्द्रो (जेरो-धनी-निधंन, ऊंच-नीच) से ऊपर उठकर सरल सुबोध भाषा में 
लिखी गयीं । इन कथाओं की शिक्षा से दीक्षित संसार आज भी श्रद्धा, आदर ओर 
गौरव के साथ बुद्ध कोस्मरण करता है । भगवान्‌ बुद्ध जिन आयंसत्यों की ज्ञान- 
ररिमि से देदीप्यमान थे, उसी का प्रबल प्रकाश इन जातकों को प्रभाव-भास्वर करता 
हे । संसार के करोड़ों प्राणिधों की मंगलमय कामना से महाकवि आयंशूर ने बुद्ध के 
संदेशों को सामान्य कथाओं के द्वारा मानव-हूदयपटल पर अंकित करने का प्रयास 
किया 1 कठिन विषयों को सरल शब्दों मे इतिहास एवं कथाओं के द्वारा प्रदशित कर 
कत्तंव्य-मागं के निर्देशन की परम्परा हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से चली आ रही 
हे । महाभारत एवं उपलब्य पुराण इसी तथ्य के पोषक ह । उनमें अनेक पुण्यात्मा 
राजाओं के चरितो को सरल भाषा मे उपनिबद्ध कर सुपथ पर चलने का उपदंश 
दिया गया है 1 इसी प्रकार बौद्ध-सिद्धान्त को जन-मन मे अंकित करने के लिए 

कोमल-कान्त पदावली की शय्या देकर अश्वघोष तथा आयंशूर ने भी इसी मागं को 
प्रशस्त किया हे । 

बौद्ध-घमं तथा दर्शन पर आधित संस्कृत में काव्यरूप मे लिखें गये ग्रन्थों 
मे अश्वघोष के ब्रद्धचरित तथा सौन्दरनन्द एवम्‌ आ्यंशूर-रचित जातकमाला 
अत्यन्त प्रसिद्ध तथा उल्जैेखनीय टँ । इन तीनो में जातकमाला की कुछ विशेषतायं 

हे । अश्वघोष के काव्यो में एक सूत्र में निवद्ध कथा आयोपान्त प्रवाहित होती रहती 
, जिससे महाकाव्यत्व के निर्वाह का अधिक अनूक्रुल अवसर प्राप्तहृआ हं एव 
. विषय-व्णंन मेभी कोई प्रतिवन्ध नदींद। दूसरी ओर जातकमाला, बोधिसत्त्व 
की विभिन्न कथाओं का उनके अवदानों पर आधित निरूपण करने के कारण, अपनी 
विषय-वस्तु मे वंधी हुई ह 1 प्रत्येक जातक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता हे, जिसकी 
कथा आयंशूर को अधिकरांशतया पालि जातकों मे उपजीव्य विषय-वस्तुके रूपमे 
प्राप्न हुई हे । उस कथावस्तु का अतिक्रमण आर्यंशूर के लिये न तो उचित था ओर 
न अपेक्षित ही । स्पेयर ने जातकमाला के अपने अंग्रेजी अनुवाद के अन्त में (प 
३३७-४०) जातकमाला के पसे श्लोकों की साची दीह, जो पालि-जातकों की 
गाथाओं के प्रायः अनुवाद हं । यही कारण टै कि जातकमाला अपनी साहित्पिक 
सम्पत्ति मे अश्वघोष के काव्यो के समकक्ष नदीं रखी जा सकती । 

जातकमाला की दूसरी विशेवता यह दे फि इसमे गद ओर पद्य, दोनों का 
सन्निवेश हृ है । अपने पूवेवर्ती ग्रन्थ "पंचतंत्र" के आदशं पर लिखी गयी इस 
जातकमाला पर उक्त ग्रंथ का बहत अधिक प्रभाव हे 1 पंचतंत्र के बाद क्रमश 


च 


विषय-प्रवेण : ३ 


विकसित टोनेवालो संस्कृत गद्य-शेली के एतिहासिक पर्यालोचन के लिये जातक- 
माला मेप्रयुक्त गद्यका तो महत्त्वपूर्णं स्थरनदटँदटी, नीति के उपदेशक रूपमें 
काव्याटमक पदयो का भी अपना विलक्षण सौन्दये हं । दोनो दृष्टयो से आयंशूर की 
यह्‌ कृति साहित्यिक अध्ययन की अपेक्षा रखती हं । 
इतना मटृत्त्वपूणं ग्रन्थ होते हृए भी इसकी ओर परवर्ती समालोचक्तो की 
दृष्टि नहीं पडी, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृतम इस पर कोई भी टीका नदीं 
मिलती । जोन्स्टन ने जिन दो टीकाओं का उल्लेख कियाद वे तिव्वती भापामें 
हँ । प्रथम टीका के लेखक धमेकीति कटे जाते हं ओर इसरी टीका “पन््चिका” हं । 
इन टीकाओं की प्राप्ति के अभाव में जातकमाला का अथं केवल भाषा-जान कै वल 
पर ही समञ्चा जा सकता टै । जातकमाला विज्ेष क्प से वौद्धो के वीच ही प्रचलित 
थी 1 अतः संस्कृत के समालोचकों की दष्टि इस पर नदीं पड़ी तो इसभे कोर 
आश्चयं की बात नदीं हे । एकमात्र अभिनन्द' की ही एक उक्ति-- 
“सुबन्धो नक्ति्नंः क इह रघुकारे न रमते 
घुतिर्दाक्लपुत्रं हरति हरचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तिः श्रः प्रकृतिद्ुमगा भारविगिरः 
तयाप्यन्तमोदं कमपि भवभ्‌तिवितनुते ॥ 


आर्यंशूर की विशेषता प्रकट करती हं कि शूर ( = आयंशूर) विशुद्ध अर्थात्‌ स्वा- 
भाविक उक्तियों से परिपूणं भावा-शली का लेखक था । सचमुच यह्‌ आश्चयं का 
विषय है किं इतने सुन्दर साहित्थिक ग्रन्थ के विपथ मे किसी समालोचक ने कूठ 
नटीं लिखा, जवकि अन्य कवियों ओर, लेखकों के विषय में अनेक सूक्तियां 
प्रचलित हं । 

जातकमाला ग्रन्थ के अव तक निम्नलिखित संस्करण प्रकाश मे आ चुके है 


जातकमाला का प्रथम संस्करण हालेण्ड निवासी डोऽ देन्ड्िकि कनं (17. 
प्रलात1१॥८ €) ने सम्पादित कर अमेरिका के हाबंडं प्राच्यमाला (0217५81 
71671181 §€168) के प्रथम ग्रन्थ के रूप मे सन्‌ १८८० में हाबंडं विश्वविद्यालय 
प्रेस मे मुद्रित तथा प्रकाशित किया। इनके सम्पादन के आधार हँ केम्त्रिज 
विश्वविद्यालय की दो पाण्डूलिपियां (संख्या १९३२५ तथा १४१५) एवं पेरिस के 
राष्ट्रिय ग्रन्थागार की एक पाण्डूलिपि (संख्या ५) 1 इस संस्करण कै विषय में 


क - 
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४ : जातकमाला-परक अल्ययर्त 


मेक्समूलर ने कठा है कि डच विद्वान्‌ कनं द्वारा प्रस्तुत जातकरमालाका संस्करण 
उत्कृष्ट हे ओर संभवतः उसमे परिवतन न हो सकेगा 1 “ {।1€ €0101011 ५ ५ 
७9811515 11{ {९२६ 9 1711, {प 1§ 10६ 01]# का (€५1८10 [0111166 08. 
एप 1८ (८४६ 95 1€81016त्‌ ४४ 11, ९४11] [700801४ एला 2111 {11८ 002] 
१६२1." ` वस्तुतः प्रोऽ कनं प्रशंसा के पात्र हँ; क्योकि उन्टोने श्लाघनीधथ संस्कृत पाठ 
प्रस्तुत क्रिया ठे उन्होने सक्लिप्त भूमिका के साथ जातकमाला कामूल मात्र 
प्रकाशित किया ह । उपयुक्तं ग्रन्थमाला के प्रधान सम्पादक (1141155 २५८४५८६] 
1.20 73) धे | 


रायल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के पुस्तकालय मे जातकमाला की 
दो पाण्डलिपियां हँ, जो नेपालसे आयी हैँ । ये दोनों नेवारी लिपि में लिचित हेँ। 
उनमें से एक ( जी० सर्॑८० ) खण्डित टै तथा ११बीं शती की नेवारी लिपिमं 
तालपत्र पर लिखी हई टे । इसमे अविषह्य जातक से प्रारम्भ टोनेवालं पाच जातक 
है । दूसरी पाण्डुलिपि (बी १३) १८्वीं शती की नेवारी लिपि में कागज पर 
लिखी हई टे । इसमे “सुभाषराज'' नामक एक अधिक जातक टे । दोनों पाण्डूलिपियां 
कनं के संस्करण से प्राथः मिलती टँ । पहली का पाठ अधिक अच्छादटे, दूसरी का 
पाठ कुछ अशुद्ध हे 


जातकमाला का चीनी भाषा मे अनुवाद सन्‌ ६० ओर ११२७ ई० के 
बीच हुआ, जिसमे १४ जातक हीह 


जातकमाला का अंग्रेजी अनुवाद प्रो जे° एस ० स्पेयर द्वारा किया गया 
ओर ओंक्सफोडं की वौद्ध-घमं ग्रन्थमाला (३8८८५ 1011.5 2 {116 13१०1११5] 
के प्रथम ग्रन्थ करूप मेसन्‌ १८८५ ० में ओंक्सफोडं विश्वविद्यालय प्रेस मे 
छपकर प्रकाशित हआ । इस ग्रन्थमाला कै प्रधान सम्पादक एफ० मेक्समूलर ये । 
स्पेयरने ही स्वेप्रथम विद्वानों का ध्यान जातकमाला की साहित्यिक विशेषताओं 
की ओर आकृष्ट किया ह । पूरे एक अनुच्छेद मे उन्होने इसकी सादित्यिक समाः 
लोचना दी है । (5८967 1:1(ल7. ९. शा 'ू) उन्होने प्रायः गद्‌ गद्‌ होकर 
लिखा हे कि यह्‌ अपने प्रकार की सवसे पूणं कृति रही दै तथा न केवल अपनी शंली 
की उत्तमता के कारण, प्रत्युत विचारों की उदात्तता के लिये भी यह्‌ एक विशिष्ट 
कृति मानी जाथगी 1 जातक रूपी पृष्पों की यह सचमुच माला हे (“1 1125 [€ 
0208 06८ (16 7105६ एला ्८॥ 11178 01115 1. 1६ 15 01511082. 
0181160 70 1685 0४ {116 5610 $ 115 81916 ध12प 0४ {16 17688 
2 1८ {1011118. 40५४८ 2.11, 1 2071176 115 71006720. 116 50 
1180 01117 [71013 0251! $ 170 (116 का ० 11{€ाश्ध$ 60) 00511101 
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विषय-प्रवेण : ५ 


[€ (10 5 701 82110५4 11170511 {}1€ प<€ © € ८1115117 2108761. } 
इसी प्रकार के भावोच्छ्‌वासों से स्पेयर ने आयंशूर का वर्णन किया हे । यह्‌ दुभग्पिपूणं 
स्थिति दहे कि स्पेयर के वाद इस विषय की चर्चादटी समाप्त हौ मयी क्रि जातकमाला 
मे सादित्यिक सम्पत्ति भी ह तथा इसक्रा अध्ययन साहित्य के इतिहास्च में महत्त्वपूर्ण 
स्थान रख सकता हं । 


उक्त संस्करणों के अनन्तर भारतवपं मे भी जव विश्वविद्यालयों के पाट्य-क्रम 
मे जातकमाला का सन्निवेश हआ, तव चुने हए जातकों के कतिपय संस्करण अ्रकराशित 
हए । इनमे पं० वटुकनाथ शास्री के संस्करणमें चुने हए ११ जातक उन “वाला ' 
नामक संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित ह । प्रो° श्री सू्यनारा्ण चौधरीने भी 
क्रमशः प्रथम २० जातकों का हिन्दी अनुवाद के साथ प्रथम संस्वारण तथा शेष 
जातकों को पूरा कर द्ितीय संस्करण प्रकाशित क्रिया हे ¦ इन संस्क्ररणों मे जातक- 
माला का वही पाठ स्वीकृत ह जो टावंडं स कनं ने प्रकाशित किया धा | 


जातकमाला का एक संस्करण मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा से बौद्ध संस्कृत- 
ग्रन्थावली (संख्या २१) के अन्तगंत डां° पी° एल० वेद्य के सम्पादन में सन्‌ १८५ 
ई० मे प्रकाशित हु टे । इसमे आयंशूर के नाम से प्राप्त “सुभाषित-रत्न-करण्डक- 
कृथा" परिशिष्ट के रूप में पहली वार प्रकाशित ट । जातकमाला के पयो में प्रयुक्त 
वृत्तां की सूची भी सर्वप्रथम इसी संस्रणमे दी गयी हं । वेय महोदय ने भी इसकी 
भूमिका में इसकी साहित्यिक सम्पत्ति की चर्चा मात्र की दं। 


इन उत्तम सस्करणो के होने पर भी अभी तक इसका साहित्यिक अध्ययन 
नहीं हो सका था । साहित्यिक अध्ययन सेमेरा तात्पयं भारतीय साहित्यशाख के 
उपादानों के प्रकाश मे जातकमाला का अध्ययन किये जाने से है । साहित्य-शाखियों 
ने जो साहित्यालोचन के सिद्धान्त रखे हँ, उन्हं आधार मानकर यदि हम जातकमाला 
की गद्यपद्यमयी शेली का अनुशीलन करें तो अनेक रोचक तथ्यों कै प्रकाशित होने 
की संभावना हे । विशेषतः बौद्ध-गप्रन्थों मे साहित्यिक दृष्टि से विलक्षण होने के कारण 
द्सका काव्यात्मक परिशीलन अत्यन्त आवश्यक हे 1 स्वयं आयंशूर ने जातकमाला 
के मंगलाचरण में यह्‌ स्पष्ट कियादहे कि इसे वे काव्य का रूप दे रहे हैँ जिससे-- 


“ “स्यादेव रक्षमनसामपि च प्रसादो 
धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरत्वमोयुः ।'" (-- जातक ० मं २) 


अर्थात्‌ धमं-कायं से उखडे हृए चित्त वाले व्यक्तियों को भी प्रसन्नता हो 
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९ : जातकेमाला-एकं भ्रध्ययन 


तथा धमं की कथायं ओर भी रमणीय हो जाय । अश्वघोष के समान, आर्यशूर का 
भी उदेश्य धमंच्युत व्यक्तियों को काव्य के व्याज से नैतिक उपदेश प्रदान करना है । 
कालिदास, भवभूति, वाण इत्यादि कवियों से भिन्न आयंशूर साक्षात्‌ धर्मोपदेश में 
विश्वास करते ह; काव्य का सौन्दर्य-ग्रहण या चित्त-चमत्कार मात्र इनका उदेश्य 
नहीं हे । इस प्रकार काव्यरूपता एक साधनमात्र है जेसा कि वे कहते हँ कि अपनी 
काव्प-कुसुमाञज्ञलि कं दवारा बोधिसत्व के अदभुत कर्मों की हम अर्चना कर रहे ह :- 
““पुवंप्रजन्मसु मुनेश्चरिताद्‌भुतानि 

भक्त्या स्वकाठ्पकुसुमाञ्जलिनाच॑यिष्ये ।'" (जातक मं० १) 

काव्य को साधनरूपता ओर साध्यरूपता मे वहत अन्तर होता ह । संस्कृत- 
साहित्य के इतिहास मे साध्यरूप काव्यो पर अनेक सूक्तियां तो टं ही, आधुनिक युग 
मे उन पर अनुशीलनात्मक शोधप्रवन्थ भी अनेकानेक लिखे गये हं । किन्तु जो काव्य 





किसी विशेष उदेश्य से लिखें गये ह, जहां कविता व्याजमाच्र है, उनके अनुशीलन 
कासमय ज गया हं। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दिशामें किया गया एक विनम्र 
प्रयास हे। 

१- सोन्दरनन्द :- 


(क) ““इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मीक्षार्थगरभा कृतिः 
श्रोत्र.ां ग्रहणार्थमन्यमनसां काव्योपचारात्करृता । 
यन्मोक्षाक्कृतमन्यदत्र॒ हि मया तत्काव्यघर्मात्करतं 
पातुं तिक्तमिवौषधं मधुयुतं हदयं कथं स्यादिति ।1-- १८६३ 


(ख) “श्रायेणालोक्य लोकं विषयरतिपरं मोक्षाप्रतिहतं 
कान्यग्याजेन तत्तवं कथितमिह मया मोक्षः परमिति ।-१८।६४ 





प्रधम अघ्चरव 
१. बोद्ध-संस्कृत-साहिव्य का परिचय 


वौद्धसादित्य के ग्रन्थ दो भाषाओं-पालि एवं संस्कृत मं लिपिवद्ध हु। 
धमंविषपयक ग्रन्थ पालिमें लिखे गये हं तथा दशंनविषयक ग्रन्थ संस्कृत मं । संस्कृत . 
ग्रन्थोमेसे कुछ हीनयान सम्प्रदाय के हँ ओर शेष महायान सम्प्रदाय कै । महायान 
के प्रायः सभी ग्रन्थ सस्कृत मेही रहं । प्रथमतः हीनयान कं प्रमुख सस्कृत अ्रन्थो क 
परिचय प्रस्तुत टे- 
“न्ञानप्रस्थानशास्तर 

यह सर्वास्तिवाद का प्रधान ग्रन्थ टे। सर्वास्तिवाद वौद्धधमं के अठारह 
निकाया मसे एक ह" । इसके अनुसार वाह्य वस्तुजात तथा आध्यात्मिक वस्तुजात 
दोनों का अस्तित्व हे । इसके रचयिता कात्यायनीप्त्र थे । ज्ञानप्रस्थानम्रंथं की वृत्ति 
कानाम “विभाषा” हे1 इसमे सर्वास्तिवादनिकाय के विभिन्न आचार्यो का मत 
उपनिबद्ध टै, जिसमें पाठक अपनी रचि के अनुरूप मत का ्रहण कर सकते हूं । 
इसी कारण इसका नाम “विभावा हं । इसकी रचना कनिष्क के राज्यकाल कं 
बाद हई थी । इसके रचयिता के रूप में वसुमित्र का नाम लिया जाता हं । इस ग्रथ 
का पूरा नाम ““महाविभाषाशास्त्र था। “विभाषा” अ्रन्थ अपने असली क्प में 
उपलन्ध नहीं हे । इसका वु अंशी प्राप्त हुआ हे, जिसके अवलोकन से इसकी 
उत्कृष्टता तथा इसके विस्तार का ज्ञान होता हे । इसकी दाशनिक पद्धति प्रौढ हे । 
परमाथं (४ ई०-- ५६ ०) के अनुसार छठी शताब्दी मे यह्‌ ग्रन्थ शास्त्राथं 
का प्रधान विषय था, जवकि बौद्धो एवं सांख्यो के बीच विवाद चल रहा था | 


ज्ञानप्रस्थान के अतिरिक्त सर्वास्तिवाद के अन्य अभिधमं ग्रन्थों का उल्लेख 
भी मिलता ह्‌ं। 


१--बौद्धध्मंद्णशन--भ्राचायं नरेन्द्रदेवकरृत, पृ* ३६ 


२--“श्रयन्ते ह यभिघमंशास्त्राणां कर्तारः । तद्यथा ज्ानप्रस्थानस्य श्रायंक्रात्यायनीपुतरः 
कर्ता । प्रकरणपादस्य स्थविरवसुमित्रः । विज्ञानकायस्य स्थविरदेव शर्मा । 
घमंस्कन्धस्य श्रायंशारिपुत्रः । प्रज्ञप्तिणास्त्रस्य श्रायंमोद्‌गल्यायनः । घातुकायस्य 
पूरणं: । संगीतिपर्यायस्य महाकौष्ठिलः ।"* 
-““श्रमिधमंकोशन्याख्या कारिका-र, 
बिन्लिभ्रोथिका, ६१, प° १२। 





८ : जातक माला- एक श्रव्ययन 


‹असिधसकोश' १ 


सर्वास्तिवाद का यह एक प्रौढ ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ में आठ कोशस्थान या 
अध्याय हूं, जिनके विषय इस प्रकार ट- 


१--घातु, २--इन्द्रिय, २- लोकधातु, ४-कमं, ५--अनुशय, ६-आय- 
पुद्गल, ७-- ज्ञान, ठ-ध्परान । वभुवन्ु ने इसकी रचना कारिका रूप मेकोथी 
ओर उन्टोने इस पर भाष्य भी लिखा था । उस भाष्य पर यशोमिव्र ने “स्दुटार्था" 
टीका लिखी थी । वसुबन्धु का समय ताकाक्रुसू के अनुसार ४२० ई० ओर ५०० 
ई० के बीचकादै। वोगिहारा इनका समय ३८० ई० क वीच निर्धारित करते हू । 
एन ० पेरी इनका समय ३५० ई० के लगभग सिद्ध करने का यत्न करते हूं। 
विन्टरनिट्‌ज इन्दं चौथी शताब्दी का मानते हँ । “अभिधमंकोशः' के तिव्बती ओर 
चीनी अनुवाद उपलब्ध हँ । वौद्धसाहित्य ओर दरशन के प्रसिद्ध विद्धान्‌ लुरई द वाल 
पूसं (1.९5 १८1२ ५३1८ एप 1.1} ने इसका चीनी से फ़ न्च में अनुवाद क्रिया । 
राहुल सांकृत्यायनजी तिव्वत से मूल संस्कृत ग्रन्थ का फोटो लाये ओर पटनाके 
काशी प्रसाद जायसवाल अनुसघान-संस्थान के हारा इसके प्रकाशन की व्यवस्था 
हई । चीनी भावा मे इसके दो अनुवाद ट- 
२-परमाथं (५६३ ई०) का । २-शुआन च्वाड का । 


टस ग्रन्थ का प्रथम सम्पादन वोगिहारा द्वारा जापान से हुआ हं । वसुबन्धु 
ते इसके अतिरिक्त करई ग्रन्थों का प्रणयन किया था; किन्तु उनमें से अनेकं प्रायः 
षिनष्ट हो चुके । तिव्वत, चीन आदि बौद्ध देशोंमेंजो ग्रन्थ सुरक्षित रह सकेवे 
है --परमाधंसप्तति'", “तकशाख्'', ““'वादविधि'' ओर ““गाथा-संग्रह'"। ये सभी 
हीनयान के ग्रन्थ हू । 

कटा जाता हे करि महायान के वुं ग्रन्थों का प्रणयन भी वसुबन्धु ने किया 
था । उनके नाम द :-“सद्‌धमंपुण्डरीकटीका'", “"महापरिनिर्वाणसूत्रटीका'', 
““'वच्रच्छेदिका-प्रज्ञापारमिताटीका'' ओर ““विज्ञेप्तिमात्रतासिद्धि"' । 


महावस्तु ` 
महावस्तु या “महावत्थु अवदान'' दीनान काएक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । यह्‌ 
लोकोत्तरवादी महासांधिकों का विनय ग्रन्थ दहै । महावस्तु का अथं हे -“महान 
विषय या कथा अर्थात्‌ उपसम्पदा आदि बौद्ध. विनय सम्बन्धी कथा । इस ग्रन्थ मे 
भगवान बुद्ध के जीवन-चरित तथा संघ-स्थापना का वर्णन हे) प्रारम्भमेंही चार 
{--श्रनुवादक एवं सम्पादक 

भ्राचायं नरेन्द्रदेव, हिन्दुस्तानी एकेडमो, इलाहावाद, {५६५८ ई । 

2. 20. 98 2. 8€167४, 22.165, 1882-97. 





वौद्ध-संस्करृत-साहिव्य का परिचय : £ 


वोधिसत्व-चर्थाओं का वणन दिया गया टै-- प्रकृतिचर्या, प्रणिधानचर्या, अन्रुलोमचर्या 
ओर अनिवत्तनचर्था । इन चर्यायों की पूति से बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति करते हं । 
इन चर्याओं का उल्लेख कर ग्रन्थ का नाम दिया गया हं :- 

'आ्यंमहास्ाधिकानां लोकोत्तरवादिनां मध्यदेशिकानां विनयपिटकस्य 
महावस्तुनो ˆ `” आदि । इस परिचय के वाद चतु वध उपसम्पदाओ का वणन 
टे-- स्वाम उपसम्पदा, एहि भिक्षुकाय उपसम्पदा, दशवगण गणन उपसम्पदा, तथा 
पचवणण गणेन उपसम्पदा । 


महावस्तु में बुद्धानुस्मृति नाम का बुद्धस्तोत्र टं, जिसने कटा गयां कि 
दीपंकर भगवान के पास जव बोधिसत्व ने अनिवत्तंनचर्ा का प्रारस्मकिषा तभीस 
वे वीतराग टँ- 
“'दीपंकरमपादाय वोतरागस्तथागतः । 
राहुलं पुत्र देशेन्ति एषा लोकानु वत्तना ॥1'' " 


इस ग्रन्थ में भगवान को "लोकोत्तर' माना गया हे 1 दीनान से महाधन को 
ओर संक्रमण की यह्‌ अवस्था हैँ । हीनयान में समाधि का मटत्व था 1 सहावस्तु + 
भक्ति प्रधान स्थाननलं लेती टं । स्तूप की परिक्रमा करने अथवा पृष्प।पटार्‌ क 
दवारा भगवान की आराधना करने से अमित पुण्य हाता हं । 


बोधिसत्त्व की दश भ॒मियां दै पुरारोटा, बद्धमाना, पुष्पमण्डिता, रुचिरा 
चित्तविस्तार, रूपवती, दुज॑या, जन्मनिदेश, यौवराज अआ।र अभिषेक । इनक्रा सवप्रभम 
उल्लेख तथा विस्दृत वणन महावस्तु मे ही मिलता हं । इन्हीं को मदठाधान ग्रन्था मं 
आगे चलकर पल्लवित किया गया । बुद्ध के जीवन चरित का वणन करना महावस्तु 
का प्रधान उदेश्य ह । इस कारण इसे महावस्तु अवदान भी कहते हँ । इसका लगभग 
आधा से अधिक भाग जातक तथा अन्य कथाओं से भरा है जो सामान्यतः पालि 
जातकों का अनुसरण करते हं । 


इसका रचनाकाल अनुमानतः २०० ई० पू० माना जाता दँ । इसी समय 
इसे मल रूप की रचना हई होगी । किन्तु समय-समय पर ग्रन्थ का विस्तार हुआ 
होगा, लोगो की एेसी धारणा हे। सम्पूणं ग्रन्य मिश्र-संस्कृत मे हे । महावस्तु का 
प्रथम सम्पादन इ० सेना ने तीन भागों मे, सन्‌ १८८२-१०८२७ ई० मे किथाहं 


श्रश्वघोष-साहित्य 


अश्वघोष ने अपने काव्यो दवारा बौद्धघमं के गूढ रहस्यो को कान्थमयी भाषा 
मे सावारण जनता के समक्ष प्रकट करने का स्तुत्य कायं किया । उनकी कृतियो से 


कः = जि = = = क ककः 


१--म्राचायं नरेन्रदेव- बौद्धवमंदशंन, प° १३० में उद्धृत । 


१५ : जातकमाला--एक भ्रघ्ययन 


हीनयान तया महायान दोनों सम्प्रदायो के विचार मिलते हैँ । वे हीनपरानी सर्वास्तिवादी 
विद्धान्‌ थे, साथ ही महायान के योगाचार सम्प्रदाय के विज्ञानवादी दार्शनिक भी। 
हीनयान की कुछ तुटिथों के परिमाजंन के लिए उन्होने “महायानश्रद्धोत्पादशाख'' 
की रचनाकीथी। 


अश्वघोष को कनिष्क कासमकालीन या उससे कुछ पूवं का समक्षा जाता 
हे । उनकी काव्पशेली से भी यह प्रतीतदहोता दे करि वे कालिदाससे पूवंकेथै। 
भास उनका अनुकरण करते हें । उनके शब्दभंडार से प्रतीत होता कि वे कौटिल्य 
के निकटवर्ती हँ । इस प्रकार अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी समज्ञा जाता है । 
अश्वघोष अपने को ““साकरेतक'" (अयोध्प्रा के रहनेवाले) कहते हँ ओर माता का 
नाम सुवर्णाक्षी बतलाते टँ 


५आ्यंसु वर्णाक्नीपुत्रस्य साकेतकस्य भिक्षो राचाय- 
भदन्ताश्वघोषस्य महाकवेमंहावादिनः कृतिरियम्‌ 1१ 


ये वेद तथा शाखो के ज्ञाता भे । ये ब्राह्मणकुलं मे उत्पनन हए थे । युवावस्था मेही 
अश्वघोष ने महाकवि, संगीतज्ञ, नाटककार तथा अभिनेता केरूपमे ख्याति प्राप 
करली थी। 

अश्वघोष की तीन कृतियों के सम्बन्ध में सभी विद्धान्‌ एकमत दहं वेहू 
क-बरुद्धचरित, ख-सौन्दरनन्द, तथा ग-शारिपुत्नप्रकरण । प्रथम दो महाकाव्य 
तथा तृतीय नाटक हँ । इनके अतिरिक्त चीनी परम्परा के अनुसार इत्सिंग ने सातवीं 
शताब्दी मे अश्वघोष की निम्नलिखित कृतियों कौ सूची दी है- 


१-महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह २-वज्सूची ३-गाण्डीस्तोत्व्याख्ा ४-- 
सूत्ालकार । 

उनके नाम से ““राष्टूमाल'' ओर ““उवंशी-वियोग'' नामक दो नाटकोंका 
भी उल्लेख मिलता टे । 


वुद्धचरित -- 

निविवादरूप से यह अश्वघोष कौ रचना है । यह्‌ महाकाष्पर है । इसमे गौतम- 
बुद्ध का सर्वाङ्गीण चरित्र निवद्ध हुआ है । इसमे २८ सगं भे, विन्तु सूलहूप में सम्प्रति 
इसके प्रथम सगं का ३।४ भाग, २ से १३ सगं तथा चौदह्वें सगं का १/४ भाग ही 
मिलते हें । ग्रन्थ का प्रारम्भ भगवान बुद्ध की स्तुति से होता है तथा सम्वेगोत्पत्ति, 
अभिनिष्क्रमण, मारविजय, संबोधि, धर्म॑चक्रप्रवत्त न, परिनिर्वाण आदि घटनाओं के 


१-सौन्दरनन्द, बुद्ध चरित तथा शारिपृत्रप्रकरण का श्रन्तिम वाक्य ! 
2. ८09. ०५८11, 0०५, 1898 ए6 पाला, एद, (1121518॥101-8.8.9. 
टा. 1, 1912, 





बौ द-संस्कृत साहित्य का परिचय : ११ 


वणेन के उपरान्त इसका अन्त प्रथम ध्मंसंगीति ओर अशोक के राज्यकाल के वणन 
से होता दे । बुद्धचरित के उपलब्ध संस्करण में सत्रहु सगं हैँ । इसके अन्तिम चार 
सगं अमृतानन्द नामक (१८०० ई०) किसी व्यक्ति के द्वारा जोड़े गए समन्ने जाते 
हें । इसका एक अट्ढाइस सर्गो का हिन्दी संस्करण प्रो° श्री सूर्ंनाराधण चौधरीजी 
(भ्‌° पू० अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, पुष्णया कालिज, पूणया) ने तयार किया है, जिसके 
चौदहवें सगं तक संस्कृत के श्लोक भी दिये गए हैँ । जौर्स्टन का अंग्रेजी संस्करण 
टूसका आधार ह । बुद्ध चरित के सम्बन्ध में इत्सिंग ने लिखा हं कि उस समय भारतवषं, 
जावा, सुमात्रा तथा उनके आसपास क दीपो मे इसका पाट तथा गायन होता धा । 


सोन्दरनन्द- 


““सौन्दरनन्द'' महाकाव्य मे अठारह सगं हूं । यह समग्र ग्रन्थ सुरक्षित हे। 
इसमें भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर नन्द के, अपनी पत्नी सुन्दरी ओर 
सांसारिक विषयों से विरक्त होकर प्रवज्यालेने की कथाका वणन हं । महाकाव्य 
के प्रथम तीन सर्गों मे सिद्धाथं के जन्मसे लेकर उसके बद्धत्व प्राप्त करने तथ 
कपिलवस्तु लौटने तक का वणन हें । चौथे सगं मे नन्दं ओर उसकी पत्नी सुन्दरी 
के विवाह ओर उनकी गहरी अन्योन्यासक्ति तथा भिक्षाटन के लिए उनके द्वार पर 
आए बुद्ध के खाली हाथ लौट जाने का वणन हं । पांचवे सभं मे पश्चात्ताप करता 
ह॒अ। नन्द बुद्ध के समीप जाता हें । बुद्ध उते बौद्धघवमं मे दीक्षित कर लेते है । छठे 
सगं मे पतिविथुक्ता सुन्दरी का करुण विलाप दहे । सातवे सगं मे नन्द की अपनी 
नवोढा पत्नी के प्रति आसक्ति ओर उक्तके पास लौट आने की प्रवल उत्कंठा का 
वर्णन है । आवें ओर नवे सगं में एक श्रमणके द्वारा नन्द को उपदेश देनेका 
वर्णन है । दशवे तथा ग्थारहवें सगं मे नन्द की आसक्ति दूर करने के उदेश्य से बुद्धः 
योगविद्या के बल पर उसको आकाशमागं से उड़ाकर स्वगं ले जाते हँ । वहाँ की 
अप्सराओं को देखकर नन्द पत्नी-वियोग भूल वेठता हे । बुद्ध उसे अप्सराओं को 
प्राप्त करने के लिए तपस्या का मागं बतलाते हँ । बारहवे सगं में तपस्यारत नन्द 
को एक भिक्षु बताता है कि उसकी तपस्या के उहेश्थ की सवत्र निन्दा हो रही हे । 
अनन्तर उसका कामुक मन बुद्धत्व की ओर उन्मुख होता हे । उसके बाद तेरहवें 
सगं तक नन्द के प्रति बुद्धके उपदेश का वणन है। अन्तिम दो सर्गो मे शान्त- 
प्रकृतिस्थ नन्द के समाधिस्थ स्वरूप का वणंन हआ हं । 

सौन्द रनन्द की पुष्पिका में अश्वघोष ने कटा हं कि उनका यहं ग्रन्थ स्वान्तः- 
सुखाय न होकर सांसारिक विषय-भोगो मे आसक्त लोगो का ध्यान वौद्धधर्ानुक्गलं 
मोक्षमां की ओर प्रेरित करने के लिए लिखा गया है- 


“इत्येषा व्धुपशान्तये न॒ रतये मोक्षार्थगर्भा कतिः 
श्रोतृणां ग्रहणा्थमन्धमनसां कान्योपचारात्कृता । 


१२ : जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


यन्मोक्षात्ृतसन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्कतं 
पातुं तिक्तमिवोषधं मधुयुतं ह्य कथं स्यादिति ॥1* १ 


सोन्दरनन्द मे पू्वेवर्ती किसी काव्य का संकेत नहीं मिलता । अतः प्रो 
कीथ कामत दं कि सोन्दरनन्द अश्वघोष की प्रथम रचना ट, किन्तु अन्य विद्वान 
इस मत के विरोध में अनेक पुष्ट प्रमाण देते हँ । “स॒त्रालंकार' ग्रन्थ में बुद्धचरित 
का नाम आया है, किन्तु सोन्दरनन्द का नाम नहीं मिलता । बुद्धचरित में महायान 
का एक भी सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होता, किन्तु सौन्दरनन्द के अन्तिम भानमें कवि 
का महायान सिद्धान्तो से परिचित होना लक्षित होतादहे। शेली की दष्टिसेभी 
सौन्दरनन्द बाद की रचना जान पड़ता | क्योकि इस मटाकान्य मे अश्वघोष के 
अत्यन्त परिष्कृत एवं प्राञ्जल शंली के दशन होते हं । 


शारिपुटप्रकरण- 


यह नाटकम्रन्थ हं । इसमें ठ अंक हं । इसमे शारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन के 
वौद्धघमं मे दीक्षितदहोने की कथा वाणतदहे। इसके कुछ अंशी प्राप्त हें । प्रो 
लूडसं ने इसका उद्धार किया हे । नास्यशत्र के नियमानृसार प्रकरण के सभी अंकों 
से यदह सुसज्जित टै ! यह “ृच्छकृटिक'' तथा '“मालतीमाधव'' की भ।ति लिखा 
गया टे । बुद्ध तथा उनके शिष्प्र संस्कृत मे बोलते हँ तथा विदूषक ओर अन्य हीन 
कोटि के पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते ह| 


महायनश्नद्रोत्पादसग्रह ° -- 


इसे विज्ञानवाद ओर शून्यवाद का विकसित विवेचन टं । अतः तक्ताक्रुधु, 
विन्टरनिट्‌ज, राहुल साकृत्याधन, डां° राधाकृष्णन्‌ आदि विद्वानों के अनुसार यह्‌ 
ग्रथ शून्यवाद के प्रथम आचाय नागार्जुन (२०० ई०) तथा विज्ञानवाद के प्रथम 
आचायं अक्षग एवं व्ुबन्धु के पहले का नहीं हो सकता हे । अतएव इस ग्रन्थ का 
रचथिता अश्वघोष दूसरा टे, जो ४०० ई० के बाद हुआ होगा । इसके विपरीत डं 
टी° सुजुकी आदि वृ विद्वानु एक ही अश्वघोष को मानते हँ । उनके अनुसार 
नागाजुंन से भी पटले प्रथम शताब्दी ६० पूवं मे विरचित शून्यवादी विचारधारा 
की प्रथम कृति-“अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता' के आधार पर महाकवि अश्वघोष 
ने “महायानश्रद्धोत्पादशास्वर'' की रचना की थी । चीनी परम्परा भी इसी मत का 
समथंन करती दै 1 यह्‌ ग्रन्थ अश्वघोष की महायान सम्बन्धी विचारधारा का प्रेरक 
र्हा हे । 
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वच्रसूची- 
या “वज्ेदिका' अथवा वज्भूचिकोपनिषद्‌' मे व्र की सूई की भांति पैनी 
ष्टि से वणंभेद की समीक्षा कीगईद। इसमे श्रुति, स्मृति, एवं महाभारत के 
उद्धरणोंको देकर व्णंव्यवस्था की कट्‌ आलोचना की गई हं । चीनी परम्परा के 
अश्वधो टी, अ की ¢ है ि शेली भी अश्वघोष 
अनुसार यह अश्वधोषकृत नहीं, अपितु धमंकौ।तरचित हं । इसको शली भी अश्वघोष 
की शेली से स्वंथा भिन्न है । तथापि राहृल जी इसे अश्वघोष की रचना मानते हें । 


गाण्डीस्तोत- 

यह २९ श्लोको की एक लघुकृति दै । अधिकांश श्लोकों का छन्द स्रग्धरा 
दै । इत्सिंग (७०० ई०) तथा विन्टरनिट्‌ज के अनुसार यह्‌ अश्वघोष की रचना है, 
किन्तु अधिकांश विद्धान्‌ इस मत को नहीं मानते दँ। शली की दृष्टि से इसका 
अश्वघोष की कृतियों से कोई साम्य नहीं है। २०बें श्लोक के अनुसार यह्‌ रथ 
कश्मीर मे लिखा गया, जबकि वहां का प्रबन्ध विगड़ गया था। 


सूलालंकार"- 

इस ग्रंथ के रचयिताके रूप मे अश्वघोष का नाम इत्सिंग ने लिया टै । किन्तु 
अव सामान्यतः विद्रान्‌ इस पर सहमत हँ कि यह्‌ अश्वघोष की रचना नहीं ह । 
जातक की कोटि की कथाओं का संकलन इसमे टे, जिसमे अश्वघोष की काव्य-शक्ति 
के दशंन होते टं ।* 

जातकमालाकार श्री आयंशूर अश्वघोष के ऋणी ह । जातकमाला मे ३४ 
जातकों का संग्रह है। लगभग सभी कथाये पालिजातक पर आधारित हँ । इत्सिंभ 
जातकमाला की प्रशंसा करता है कि इसका उस्र समय बड़ा आदर था। अजन्ता की 
गरुफाओ मे जातकमाला के दृश्य खचित हँ । आयंशूर का समथ चौथी शताब्दी हें । 


अवदान-साहित्य 


अवदान (पालि अपदान) शब्द की व्धुत्पत्ति अज्ञात एवं विवादयुक्त हे । 
इसका प्रारम्भिकं अथं असाधारण अद्‌भुत कायं समज्ञा गया । अनन्तर उदारचरित 
भी अवदान का अथं किया गया । महावस्तु को भी अवदान कहा गया है । अवदान- 
कथाओं का सबसे प्राचीन सग्रह “अवदानशतक'” हे । उसका चीनी अनुवाद तीसरी 
शताब्दी मे हआ था । प्रत्येक कथा के अन्त मे यह्‌ निऽकृषं दिया गया है करि शुक्ल 
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कमं का शुक्ल फल, कृष्ण का कृष्ण तथा व्पामिश्र का व्यामिश्र फल होता हैँ । अनेक 
अवदानों मे पिछले जन्म की कथा का वणन ह जिसका फल प्रत्युत्पन्न काल मे मिला। 
किसी-किसी अवदान मे बोधिसत्त्व कौ कथाह, जिसे जातक भी कहा जा सकता 
हे । कछ अवदानों मे प्रत्युत्पन्न की कथा वणित कर भविष्यकाल का व्याकरण किया 
गयां हे । 


अवदानशतक- 

हीनयान का एक ग्रंथ ह । सवांस्तिवाद आगम के परिनिवाणसूत्र तथा अन्य 
सूत्रों के उद्धरण इसमे पाये जाते दँ । इसकी कथाओं में ब्रह्मपूजा की प्रधानता है, 
किन्तु बोधिसत्त्व का उल्लेख नहीं मिलता हे । अवदानशतक की कथाये अवदान कै 
अन्य संग्रहो तथा कुछ पालि अवदानों मे भी मिलते हैँ । 


दिव्यावदान- 

सूलतः हीनयान का अ्रंथ ह। यद्यपि इसके कु ग्रंथ महायान से सम्बन्ध 
रखते हँ । इसकी विषयवस्तु मूल सर्वास्तिवाद के विनय से बहत कुछ मिलती हे । 

दिव्यावदान मेँ दीर्घागम, उदान, स्थविरगाथा आदि क उद्धरण प्रायः मिलते्हं। 

इसमे विनय से अनेक अवदान शब्दशः उद्धृत हए हँ । कहीं-कहीं बौद्ध भिक्षुओं की 
चर्या के विषय भी दिये गए हें । अधिकांश कथा सरल संस्कृत गद्यमेंदहै। कुमे 
समासान्त पदों का प्रयोग-वाहूल्य हे । दिव्यावदान की करई कथायं अत्यन्त रोचक ह 
जेसे उपगुप्त एवं मार की कथा ओर कूणालावदान । 

अवदानशतक की सहायता से अनेक अवदानमालाओं की रचना हई हेः 
यथा--“कल्पद्रुमावदानमाला,'' “अशोकावदानमाला'” । ““दुवाविंशत्यवदानमाला" 
भी अवदानशतक का ऋणी हं । अवदानों के अन्य संग्रह ““भद्रकल्पावदान' ओर 
““विचिद्रकणिकावदान'" हं । इनमे से अधिकांश प्रायः अप्रकाशित हैँ । कुछ के केवल 
तिन्बती ओर चीनी अनुवाद मिलते ह । क्षेमे की ““अवदानकत्पलता” भी उल्लेख- 
नीय हे। इस ग्रंथ की समाप्ति १०५२ ई० में हुई । इसमें १०७ कथाओं का संग्रह 
हे । तिब्बत मे इस प्र॑थ कावड़ा आदरदटे। क्षेमेन्द्र के पुत्र सोमेन्द्र ने ग्रन्थ की 
भूमिका तथा “जीमूतवाहन अवदान" नामक एक कथा अपनी ओर से जोड़ दी हे। 


महायानसुत्र 
महायानसूत्र यद्यपि अनेक ह, किन्तु उनभे महत्वपूणं नौ ट--अष्टसाहसिका- 
परज्ञापारमित।, सद्धमंपुण्डरीक, ललितविस्तर, लंकावितार, सुवणंप्रमास, गण्डव्पूहु, 
तथागतगुह्यक, समाधिकरण ओर दशभूमीश्वर । इन्हें नेपाल मे नवधमं (धमंपर्याय) 
कहते ह । नेपाल म इसकी पूजा होती है । इन्हें वेपुल्यसूत्र भौ कहा गया है । 
महायान के वेपुल्यसूत्रो मे दो प्रकार के ग्रन्थ पाये जाते हं एकमे बुद्ध, 
बोधिसत्त्व तथा बुद्धयान की महत्ता का प्रतिपादन हुआ दहै । सद्धमंपुण्डरीक, ललित- 


वौद्ध-संस्करत-साहित्य का परिचय : १५ 


विस्तर आदि ग्रन्थ इरा प्रकारके हँ । दूसरे प्रकार के ग्रन्थ वे हुँ जिनमें महायान के 
मूख्प सिद्धान्त “शून्यता” या प्रजा की महत्ता वतलायी गई टे । इस प्रकार का ग्रन्थ 
टे--प्रज्ञापारमितासूत्र । इसमे एकर ओर शून्यता तथा दूसरी ओर महाकरुणा-इन 
दो सत्यो के समन्वय का प्रयत्न करिया गया हे । 
महायानसादित्य में प्रज्ञापारमितासूत्ो का महत्वपूवं स्थान दे। इन्हें आगमग्रन्थ 
भी कटा जाता टं । इनकी सम्बादशेनी प्राचीन हे । अन्य महायानम्रन्थों में बुद्ध प्रायः 
किसी बोधिसत्त्व से सम्वाद करते ह, किन्तु यहां सुभूति नामक स्थविर से उनकी 
वातचीत होती ह । शूल्पता के विषथ मे प्रज्ञापारमितासूत्र म्रन्थमं सुभूति ओर 
शारिपूत्र-इन दो स्थविरो का सम्बाद वहूत ही तात्विके ओर गम्भीर हं! 
सन्‌ १७८ ई० में उसका चीनी भाषान्तर हुआ था । अतः एेसा समन्चा जाता हे किं 
६० पूवं मे इनकी रचना हई होगी । नेपाली परम्परा के अनुसार सूल प्रज्ञाषारमिता- 
सूत्र सवा लाख श्लोकों का था, जो क्रमशः घटकर लाख, पचीस हजार, दश हजार 
ओर आठ हजार श्लोकों का सूत्र-ग्रन्थ वना । दूसरी परम्परा के अनुसार सूलग्रन्थ 
आठ हजार श्लोकों का था, जिते अष्टाहलिक प्रज्ञापारमिता कदा जाता हं । उती 
को वदाकर अनेक पारमिता ग्रन्थ वनाये चए । यह्‌ परम्परा अधिकं ठीक प्रतीत 
होती हे । संस्कृत मे निम्नलिखित प्रज्ञापारमितासूत्र ग्रन्थ उपलब्व ह 
१--शतसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, भ-पप्तशतिकाप्रज्ञापारमिता, 
२-पञ्चविंशतिप्र्ापारमिता, ६-वज्च्छेदिकाप्रज्ञापारमिता, 
३--अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, अ-अल्पाक्न राप्रज्ञापारमिता, 
४--साद्धंद्विसाहसिकाप्रज्ञापारमिता, = प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्र । 


इन सवो मे अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमितासूव्र प्राचीनतम हे । 


अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता- 

इस ग्रंथ मे कुल वत्तीस 'परिवत्त' हु । प्रथम परिवत्तं का नाम “सर्वाकार- 
ज्ञताचर्या परिवत्तं'" टै । “विराटप्रज्ञापारमिता'” मे जिन विषयों की चर्चा वार-बार 
आती है, उनका सारांश इसी परिवत्तं मे आ गया है 1 व्यवहारसत्य ओर परमाथं- 
सत्य के एकत्र निरूपण करने मे उत्पन्न कठिनाइयों का प्रत्यथ यहां शारिपुत्र ओर 
सुभूति के संवाद मे मिलता हे । बोधिसत्त्व, महासत्त्व, महायान आदि शब्दो के विभिन्न 
अथं इस ॒परिवत्तं मे वताधे गए हँ । अद्य-ज्ञान में प्रतिष्ठति होना दी बोधिचर्थाहै 
तथा अद्यज्ञान ही प्रज्ञा है--इस सिद्धान्त का प्रथम दशंन सष्टतः यहाँ होता हे । 


सद्धमपुण्डरीक *- 
सद्धमंपुण्डरीक महायान के वैपुत्यसृत्रग्रन्थों मे सर्वोत्कृष्ट हे । इसके निदान- 
परिवत्तं मे कहा गया हे 
1. ८6. ८४ प. < 2०१ ए. 48०10, 8. 8. 3९. २८६००९२०००., 1908 छ; ६८२०३; 
8. 8. ८. २२६ २९, ०६... २. 4. 3. 1916, २. 2698. 


१६ : जातक्माला-एक्‌ भ्रध्ययन 


“बेषुल्यसुत्रराजं परमा्थंनयावतारनिर्देशम्‌ । 
सदुघमंपुण्डरीकं सत्त्वाय महापथं वक्ष्ये ।1'"१ 


महाशरान की पूणं प्रतिष्ठा होने के वाद दही सम्भवतः इस ग्रंथ की रचना हुई। 
सद्‌ थमं युण्डरीक के नाम कें विषथ में एम० अनिसाकी नेकहा हैकिि' "पुण्डरीक" 
अथात्‌ कमल'' शुद्धता ओर पणता का चिह्ल है । पंक मेँ उत्पन्न होने पर भी जिस 
प्रकार कमल उसते लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार इस लोक में उत्पन्न होने पर भीं 
बुद्ध. उसमे निषलप्त रहते हँ । इस ग्रंथ मे २७ अध्याय हैँ, जिन्हें परिवत्तं कहा गया 
दे । इस ग्रंथ मे महापान धमं के विशेष सिद्धान्तो का सामान्य विवेचन हृभा है । 
सारित्यकी दष्टिसे भी यह्‌ एक उच्चकोटिका म्रंथहे। इसमे अतिशथोक्तिका 
बाहुल्य हे । इसकी शेली संक्षिप्त न होकर विस्तृत है । एक टी वात वार-वार दृह॒राथी 
रई ठ । यह ग्रंथ चीन, जापान आदि मटाप्रानधर्मो देशों मे बहुत पवित्र माना जाता 
दै । चीनी भाषामे मूल-ग्र॑थ के छः अनुवाद हुए । सबसे पहला अनुवाद सन्‌ २२३ 
ई०मे हआ) चीनी परम्बरा के अनुसार इस ग्रंथ पर बोधिसत्त्व वयुबन्धु ने 
"सद्धमपुण्डरीकसूत्रशात्र'' नाम की टीका लिखी थी, जिसका चीनी भाषा में अनुवादं 
लगभग ५०८ ई० में वोधिरुचि ओर रत्नमतिने किया था। चीन ओर जापान में 
इसक्रा कुमारजीवकुत अनुवाद अधिक लोकप्रिय ह । सन्‌ ६१५ ई० में जापान कें 
एक राजपत्र शी-तोकू-ताय-शि ने इस पर एक टीका लिखी थी, जो आज भी वड 
आदर से पदी जाती है । सद्धमंपुण्डरीक मे मिश्च-संस्कृत भाषा, स्तूपपूजा, बुद्धभक्कि 
का विशेष वणंन देखकर यह अनुमान किया जाता है कि महावस्तु ओर ललितविस्तर 
के वाद प्रथम शताब्दी के आरम्भमे इसकी रचना हई हे । 


ललितविस्तरः- 


महायानसूव्र ग्रथों मे बहुत पवित्र माना जाता हे! आरम्भ मे यह्‌ हीनयान 
के अन्तगंत सर्वास्तिवादी निकाय काम्रंथ था। पीठे महायान के रूप में परिणत 
ओर परिर्वद्धित हुआ 1 भूमण्डल पर भगवान्‌ बुद्ध ने जो क्रीडा (ललित) की उसका 
वर्णेन होने के कारण ्रन्थ का नाम ललितविस्तर पड़ा । इसको महाव्यूहं भी कहते 
है । भगवान्‌ का तुषित लोक में निवास, गर्भावक्रान्ति, जन्म, वबालचर्या, सवंमारः 
मण्डलविध्वंसन इत्यादि विषयों का इसमे अतिशयोक्तिपूणं वर्णन हे । २७बें परिवत्त 
मे महायान ग्रन्थों की परिपाटी के अनुसार ग्रन्थ के माहात्म्य का वणन हे । यह 
ग्रंथ गद्यमय है । बीच-वीच मे गाथां ह, जो वस्तुतः सुन्दर ग्राम्यगीत हं । ललित्त. 
विस्तर मेँ पुरानी परम्परा के अनुसार बुद्धकथा वणित ह । इससे बुद्धकथा के विकास 
का इतिहास ज्ञात होता दै । साहित्य की दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्त्व हे । ललितः 
विस्तर मेँ सुरक्षित गाथा ओर उसके कथांश के आधार पर ही अश्वघोष ने बुद्धः 


१. श्राचायं नरेन््रदेव-बौद्धघमं-दशंन, प° १४२ मे उद्धुत । 
9. ए. 8. 1.210270 2116 ४. 9, 190 <-8. 
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नौद्र-संस्करृत-साटित्य का परिचय : १७ 


चरित नामक अनुपम महाकाव्य की रचना कीं श्री । डां एस ° लैफमान ने ललित- 
विस्तर के प्रारम्भिक कु अध्यायो का अनुवाद सन्‌ १८७५ मं वलिन से प्रकाशित 
क्रिया था। 


“.विव्लिओधिका इण्डिका" नामक्र ग्रंधमाला के विण डं राजेन्रलाल मित्र 
ने ललितविस्तर का अंग्रेजी अनुवाद तैयार करिया श्रा, जिनमेंस १५ अध्यायोका 
अनुवाद रान्‌ १८८१ से १८८६ ई० कै वीच प्रकाशित टौ सक्रा। इन्टोने मूल ग्रन्थ 
का भी एक संस्करण निक्राला धा । सम्पूर्णं मूल अ्रन्थ का सम्पादन डां एस° 
लेफमान ने किया । इसका फैच-अनुवाद क्रूको ने “'एनल द मूस गमे"? में प्रकाशित 
किया । तिव्वती भाषामें इस ग्रन्थ का अनुवाद पचिवीं शताब्दी मं हआ था। 
चीनी भाया में इसक्रा अनुवाद ३०० ई°मंहृञा धा। 


लं क्ावतारसूत्र- 

महायान वौद्धधमं मृख्यतः शन्यवाद ओर विज्ञानवाद नामकं दो निकायो मे 
विभक्त है । लंकावतारस॒त् विज्ञानवाद का मूल ग्रन्थं हे । विज्ञान टी सत्य टे । विज्ञान 
से भिन्न वस्तु की सत्ता नटीं टै, यद्‌ इस वाद की मान्यता ह । लंकावतारसूव्र मे 
लंकाधीश रावण को सद्धमं का उपदेश रवाणित 1 इस ग्रन्थ मं दस परिवत्तं हं। 
प्रथम परिवत्तं मे राक्षसाधिपति रावण का बुद्ध स सम्भाषण ट्‌ । बोधिसत्त्व महामति 
के कटने पर रावण भगवान्‌ ये धर्मं ओर अधमं के विषय में प्रश्न करता टै । दवितीय 
परिवत्तं मे बोधिसत्व महामति स्वयं भगवान्‌ से एक सो प्रश्न पूछता हे । प्रायः 
सभी प्रश्न मूलसिद्धान्त से सम्बद्ध हैँ । निर्वाण, संसार-वन्धन, युक्ति, आलयविज्ञान, 
शून्यता आदि गम्भीर विषयों के वारे मे तथा चक्रवर्ती माण्डलिक, शाक्यवंश आदि 
के बारेमेभी ये प्रश्न दैँ। वतीय परिवतंमें कहा गया ट कि बुद्ध के असंख्य नाम 
है, कोई उन्दे तथागत कहते दै, तो कोई स्वयंभ्‌, नायक, विनाथक, परिणाथक, 
बुद्ध, ऋषि , वृषभ, ब्राह्मण, विष्णु, ईश्वर, प्रधान, कपिल, भूतांक, भास्कर, अरि- 
ष्टनेमि, राम, व्यास, शुक, इन्द्र, बालि, वरुण आदि नामो स पुकारते हँ । उन्हे ही 
अनिरोधानुत्पाद, शल्यता, तथता, सत्य, धमंधातु ओर निर्वाण की संज्ञा भी दी गई 
ठे । सातवें परिवत्तं तक विज्ञानवाद के सूक्ष्म सिद्धान्तो की चर्चा हे । अष्टम परिवत्तं 
मे मांस-भक्षण का निवेध ट । हीनयान के विनयपिटक मे त्रिकोटि-परिशुद्ध मांस का 
विधान है, किन्तु महायान मे मांस-भक्षण वजित हे । नवम परिवत्तं में अनेक धार- 
णिधों का वणन है। दशम परिवत्तं मे ८८४ श्लोकों मे विज्ञानवाद का विवेचन दै, 
जो आगे के दाशंनिक विज्ञानवाद के लिए आधार स्वरूप हे । 


लंकावतारसूत्र के तीन चीनी-अनुवाद हुए टै--४३४ ई० में गुणभद्रके 
दारा, ५१३ ई० वोधिरुचि के द्वारा एवं ७००-७०४ ई० में शिक्षानन्द के ढारा। 


आत 


१. जित्द ६ श्रौर १६, पेरिस, सतु १८८४-१५६२ ई० । 
र 
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१८ : जातकमाला-एकर अ्रध्ययेन 


इस ग्रंथ का सम्पादन “वेनयिड नंजिओ' ने क्वीटो (जापान) से १६२३ ई० मे 
किया ह 1 डां< सुजूकी ने इस पर विशेष अध्ययनपूणं ्रन्थ लिखा टे । 


क प्‌ च्‌ 
सुवणप्रमाससूत् 


इसमे भगवान्‌ के धमंकाय कौ प्रतिष्ठा हं अर्थात्‌ बुद्ध का रूपकाय नहीं 
ओर इसलिए भगवान्‌ के धातु को वस्तुतः उत्पत्ति नहीं टे । इसके तीन चीनी अनुवादं 
उपलब्ध हँ--धमेक्षेम (सन्‌ ४१४-४३३ ई०) परमाथं तथा उनके शिष्य (सन्‌ ५५२- 
५५७ ई०) ओर इतिसंग (सन्‌ ७०३ ६०), के दवारा कृत अनुवाद । महायान दंशो 
मे इस ग्रन्थ का वड़ा आदर टे । 


गण्डच्यूह-- 


बोधिसत्त्व की उपासना के अध्ययन मे इसका महत्त्वपुणं स्थान टे । यह्‌ ग्रन्थ 
संस्कृत मे प्राप्य है 1 इसका प्रकाशन डां सुजूकी ने सन्‌ १८३४ ई०मेक्वीटो से 
क्रिया था । यह्‌ ग्रन्थ चीनी अवतंसक से मिलता-जुलता हे । भाषा, व्णंन-शेली ओर 
कथाकीदष्टि से यह अ्रन्थ अद्भूत ट । 
समाधिराजसत्-- 


इस सत्र ग्रन्थ मे योगाचार की अनेक समाधियों का वणन ट ।* इसका दुसरा 
नाम चन्द्रप्रदीपसूतर हं । 


दशभूमीश्वर- 


इस महायानस॒त्रग्रन्थमं दश भूमियों का वणन हे, जिनसे बुद्धत्व कौ प्राच 
होती दे) इस सिद्धान्त का पूर्वरूप महावस्तु मे मिलता ट । दशभूमक्र इस सिद्धान्त 
का सवसे महत्त्वपूणं ग्रन्थ ह्‌ 1 इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद धमंरक्न ने सन्‌ २८७ ई° 
मे कियाधा। 
अन्य सृत्रग्रन्थ 


"“कारण्डव्ध्ूह्‌'" नामक महायानसूतर मे बोधिसत्त्व की महिमा का वणेन हे । 
इसे गुणकारण्डव्थूह्‌ भी कटा जाता ह । यह्‌ ग्रन्थ गद्य तथा पद्य दोनों मे मिलता हे । 
पृद्यकारण्डव्भ्ूह्‌ मे आदिबुद्ध. की कल्पना मिलती ट । योगदशंन कौ नित्यमुक्ति तथा 
सर्वज्ञ ईश्वर की कल्पना से यह मिलती-जुलती द 1 यह्‌ आदिवुद्ध. जगत्‌ का कतं 
है । प्रारम्भ मे “स्वयम्भू” या आदित्यनाथ नामक आदिनुद्ध प्रकट हए ओर उन्होनि 
समाधि से विश्व का निर्माण किया । उनके सत्त्व से अवलोकितेश्वर की उत्पत्ति हुई, 
जिसके शरीर से देवों की छष्टि हई । कारण्डच्धरूह्‌ मे अवलोकितेश्वर की महाकर्णा 
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वौद्ध-संस्क्रृत-साहिव्य का परिचय : १६ 


के अनेक वर्णन । वह श्रष्टिका स्रष्टा भीदटै। उनक्राख्प विराट्‌ हं । उनकी 
अखों से सूयं ओर चन्द्र, भ्रू मे महेश्वर, भुजाओं ब्रह्मा आदिदेव, हदयस 
नारायण, दन्त से सरस्वती, मुख से मरत्‌, पैरों स पृथ्वी ओर पेट से वरुण उत्पन्न 
हए हैँ । उसकी उपासना से स्वरगंकी प्राप्ति होती दै । इसमें तन्व एवं मन्त्रौ कीं 
भी चर्चा हे। 

ॐ मणिपदुमे हु'--यदट पडक्षर मन््र॒ सर्वप्रथम कारण्डव में मिलता हं । 
दस मन्त्र को तिव्वत मेँ आज भी पूरणं प्रतिष्ठाप्राप्तटै। इस प्रकार इस ग्रन्थं 
आदिबुद्ध, खष्टा-बुद्ध तथा मन्व्-तन्त्ो से सम्बन्धित वौद्ध-धमं का ओर भक्तिमागं 
का दर्शन टोता टै। गचकारण्डव्यूह--सन्‌ १८७३ ई० में सत्यव्रत सामश्चमी के द्रारा 
प्रकाशित हुआ था । इसका तिव्वती अनुवाद सन्‌ ६१६ ई० मं हआ धा । 

““अक्षोभ्यव्यूट' एवं ““करुणापुण्डरीक'"--दो सूत्रग्रन्थो मं अनुक्रम स बुद्ध, 
अक्षोभ्य जर पद्मोत्तर के लोकों का वर्णन है । चतुधं शताब्दी के पहले इन दोनों 
ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। 

““सुखावतीष्मूह'' नामक महायानसूव्र मे बुद्ध-अभिताभ के सूखावतीलोक का 
वर्णन हे । सुखावती वौद्धों का नन्दन-वन है । वहां बुद्ध-अमिताभ का राज्यदें। जो 
व्यक्ति पुण्य-सम्भार का अजन कर मृत्यु के समय बुद्ध अमिताभ का चिन्तन करता 
हे, वह इस लोक को (बुद्धलोक को) प्राप्त होता दै । यहाँ नरक प्रेत, अमुर आदि का 
अभाव है । यहाँ सदा दिन ही रहता है । यहां गर्भज-जन्म नहीं ट । सभी सत्त्व 
कमलदल से उद्भूत हैँ, पाप से सर्वधा विरत ओर प्रजा से संयुक्त हं । 

संस्कृत मे इसके दो ग्रन्थ उपलब्ध है--एक दीर्घ, दूसरा संक्षिप्त । पहले का 
प्रकाशन ओर अग्रे जी-भापान्तर मैक्समूलर ने ओर दूसरे का फ़ च भापान्तर जापानी 
विद्वानों ने किया । 

“"दीर्घसुखावतीव्मूह'" के चीनी भाषा मे वारह्‌ अनुवाद हृए थे । इनमं से 
केवल पांच आज चीनी त्रिपिटक में प्राप्त होते ट । सबसे पुराना भाषान्तर सच्‌ १४७- 

१८६ ई० के वीच का टे संक्षिप्त सुखावतीव्यरह्‌ का चीनी भाषा में अनुवाद कुमारः 
जीव, गरुणभद्र आदि ने किया था। 

“आरयबुद्धावतंसक' म बोधिसत्त्व की उपासना का परम प्रकषं मिलता हं । इस 
नाम का एक वौद्धनिकाय छटी शताब्दी मे हुआ था । उसी का यह्‌ पवित्र ग्रन्थ हे । 
अवतंसकसूव्र मूल संस्कृत में अव उपलब्ध नहीं है । चीनी परम्परा के अनुसार्‌ छः भिन्न- 
भिन्न अवतंसकसूत्र थे, जिनमे छत्तीस ठार से लेकर एक लाख गाधाओं का सुग्रह 
हे । इनमें से छत्तीस हजार गाथाओं का चीनी अनुवाद बुद्धभद्र ने अन्य भिक्षुजं के 
सहयोग से सन्‌ ४१८ ई० मे किया था । 

““काश्यप-परिवत्त" मे भगवान्‌ बुद्ध का भिष्षुमहाकाश्यप से सम्बन्ध का 
वर्णन है । इसमें बोधिसत्वयान ओर शल्य का उल्लेख हुआ दे । एक स्थल पर कटा 
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गया है कि तथागत से भी बोधिसत्व की पूजा अधिक्र फलदायक ट । “ट्‌ काश्यप ¦ 
जिस प्रकार प्रतिपदा के चन्द्र की विशेष पूजा होती है, पूरणिसा के चन्द्र की विशेष 
पूजा नहीं होती, उसी प्रकार मेरे अनुयायियों को चाहिए कि वे तथागत सेभीं 
अधिक पूजा बोधिसत्त्वो की करें क्योकि तथागत वोधिसत््वों से टी उत्पच्न होते टं ।'' 
काश्यप-परिवत्तं का चीनी अनुवाद सन्‌ १७८-१८४ ई० कं वीच हुआ था । 


परिपृच्छा ग्रन्थ 


परिपृच्छा ग्रन्थ अनेक ट जंसे, राष्टरपालपरिपृच्छा, उरगपरिपृच्छा, उदयन- 
वत्सराजपरिपृच्छा, चन्द्रोत्तरादारिकापरिपृच्छा, नैरात्म्यपरिपृच्छा आदि । इनका 
उल्लेख ““शिक्षाससुच्चय'' में मिलता हे । राष्टूपालपरिपृच्छा इन ग्रन्थों मे मृख्यहे। 
इसमें दो परिवत्तं हं । पटला निदान-परिवत्तं दे, जिसमें आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालं को भगवान्‌ 
बुद्ध का उपदेश मुख्यतया वाणित टै । द्वितीय परिवत्तं में पुण्यरश्मि नाम के राजकुमार 
को जातक कथा ह । राष्टूपालपरिपृच्छा का चीनी अनुवाद सन्‌ ५८५ ओर ५८५ 
ई० के वीच टआ था। इसका प्रकाशन एल० फिनो ने सन्‌ १८०१ ईऽ्में 
कियादहे। 


नागार्जुन को कृतियां 


नागार्जन का समय लगभग १५० ई० माना जाता ट। येब्राह्यणसे बौद्ध 
हए थे । अतः बोद्ध-साहित्य के गम्भीर ज्ञान के साध ब्राह्मण-साहित्य मे भी इनकी 
असाधारण गति धी । निम्नलिखित कृतियां आचार्यं नागार्जुन की द-- 

१. माध्यमिककारिका, २. दशभूमिव्रिभापाशाख, ३. महाप्रज्ञापारमिता- 
सूव्रकारिका, ४. उपायकोशल, ५. प्रमाणविध्वंसक, ६. विग्रहव्यावत्तिनी, ७. चतुःस्तव, 
८. युक्तिषष्ठिका, ठ. शल्यतासप्तति, १५. प्रतीत्यसमृत्पादहृदय, ११. महायानविंशक, 
१२. सुहुल्लेख । 

इनमे विग्रहव्यावतिनी ओर माध्यमिककारिका ही मूल संस्कृत में उपलब्ध 
हं । शेष कृतियां चीनी तथा तिव्वती अनुवादो मे मिलती टँ । 


असङ्कविरचित ग्रन्थ 


राहुलजी के अनुसार निम्नलिखित ग्रन्थ असंग के हारा रचित हं 
१. महायानोत्तरतंव्र, २. महायानसूत्रालकार, ३. योगाचारभूमिशाष्ष, 
४. वस्तुसंग्रहणी, ५. वज्च्छेदिका-टीका । 


ये ग्रन्थ राहुलजी को तिव्वती, चीनी ओर जापानी अनुवादो तथा वहां के 
हस्तलिखित ्रन्थसंग्रहो मे प्राप्त हुए दँ । योगाचार भूमिशाखर ओर महायानोत्तरतत 
मूल संस्कृत मे भी तिब्बत में मिले टँ । महायानसूत्रालंकार असंग ओर उनके गुरु 
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््राख्या असंग कीटं । वौद्धदर्शन मं असंग की योगाचारभमि को इतना महत्व प्राप्त 
ट कि तवस विज्ञानवाद करो योगाचार-दरशन कनाम स कहा जया । 


दविड नाग वौद्धन्याय के प्रतिष्टापकर माने जातं हं । इन्टीने लगभग एक सों 
ग्रन्थों की रचनाकी, किन्त उनमंस कृछटी उपलब्ध हं । उनक्र पटत्त्वपूणं ग्रन्थ 
--प्रमाणसमुच्चयवुत्ति, न्यायप्रवेश, दैतुचक्रनिणंव आर प्रमाणशाख-न्वाचत्रवेशा । 


धर्मकीत्ति (सन्‌ ६०५-००० ई०} के निम्नलिवित ग्रन्थ वतलाये जाते हं । 
प्रमाणवात्तकि, प्रमाणविनिश्चय, न्यायविन्द्‌, देतुवरिन्दु, सम्बन्धपरीन्ना, वादन्याच 
ओर संख्यान्तरसूत्रसिद्धि । इनमे न्यायविन्दृ, हेतुविच्द ओर प्रमाणवाःनक्र संस्कृत मं 
उपलब्ध टै । उनके अतिरिक्त इन्होने प्रमाणवात्तिकर ओर सम्बन्धपरीश्ना पर वृत्तिं 
भी लिखी शीं । 

'चतुःशतक'' आर्यदेव का प्रसिद्ध अन्ध ह्‌ । ये नागार्जुन के शिष्य थ । इसमें 
चार सौ कारिकरायं हं । ““चित्तणुद्धिप्रकरणः' इनक्रा दूसरा ग्रन्थ वताया जाता हें । 
टी अंश मिले हैँ । '“खष्टिप्रकरण'' नामक्र एक ग्रन्थं भी आ्यंदेवरचित ही 


इसके कुठ ठ 
समञ्ा जाता टै जिसके संस्कृत पाटक्रा निर्माण ठदामसने चीनी ओर तन्वती 


अनुवादो की सहायता से किया । 


"'वोधिच्र्यावतार'', “शिक्षासमूच्चय'" तथा “'सूत्रससुच्चय'' के रचयिता 
के र्प मे शान्तिदेव (अवीं शताब्दी) करा नाम तारानाथ ने दिया हं। बोधिः 
चर्यावतार निविवादरूप मे शान्तिदेव की कृति हे । इसका सवघ्रथम प्रकाशन रूसी 
विद्धान्‌ आई० पीऽ भिनाण्व ने जपिस्की मेक्रिया धथा। वादमं हरप्रसाद शाख्रीने 
वृद्धिस्ट टेवस्ट सोसादटी के जनंल में प्रकाशित किया धा। प्रज्ञाक्ररमति ने वोधिचर्या- 
तार पर “'पल्जिका'' नामक टीका लिखी टे, जिसक्रा प्रकाशन एच अनुवाद के 
साध लावली पू्ें के दवारा विव्लिओधिका इन्डिका मं सन्‌ १८०२ ईऽमं हआ था। 
““शिक्नाससुच्चय'' की जो हस्तलिखित प्रति प्राप्त हई टे, उसमे ग्रन्थकार का 
नामोल्लेख नहीं हे । किन्तु तं जो र-इन्डक्स ३१ में इसके रचयिता के ख्य मे शान्तिदेव 
का नाम आया है । महायान धमं के विद्धान्‌ दीपंकर श्री ज्ञान (अतीश) भी इस अ्रन्थ 
को शान्तिदेव की ही कृति समञ्नते भे । “वोधिचर्यावतारपच्जिका'” मे प्रज्ञाकरमति 
ते भी शिक्नासमुच्चय का कर्ता शान्तिदेव को ही माना हें ।* इसका तिव्वती भाषा 
मे अनुवाद सन्‌ ८१६ आर ८३८ ई० के वीच जिनमित्र ओर एक तिव्वती पण्डित 
ज्ञानसन के हारा हआ था । इसमे प्रतीत होता है कि मलपुस्तक सन्‌ ८०० ईऽ से 
पूवं लिखी गई ।'' शिक्षा-ससुच्चय' का प्रकाशन सी वेण्डल द्वारा सेण्ट पटं वग 
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-- ““शिक्षाग मृच्चयोऽपि स्वयमेभिरेत्र कृतः । तदा नानासूत्रंकदेशानां वा समुच्चय एभिरेव 


करतः: ॥। 
बो धिचर्यावता रपञ्ञिका --५।/१०५, १०३ 
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की रूसी विव्लिओधिका बुदधिका ग्रन्थमाला मे सन्‌ १८८७ ई० में हुआ । इसका 
दूसरा संस्करण सन्‌ १ ०२ ईऽ्में ट । सीऽ वेण्डल तथा डब्ल्ध्रु° एच ० डीं9 
राउज हारा इसका अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १८२२ ई० मेँ इण्डियन ठेक्स्ट सीरिज मे 
प्रकाशित हञा टे । 

““सूव्रसमुच्चय'' ग्रन्थ शान्तिदेव की रचना टै अथवा नागार्जुन की, इस विष्य 
मं पर्याप्त विवाद टे, किन्तु ` वास्तविकता यह है कि इस ग्रन्थ की कोई प्रति उपलन्ध 
नहीं टै, जिसके आधार पर सही निर्णय करिया जा सके । 

आख्वीं शताब्दी म॒ शान्तरक्षित ने “तत्त्वसंग्रहः नामक ग्रन्थ को रचना 
की थी। इस ग्रन्थ मं स्वातान्विकि योगाचार की दृष्टि से वौद्ध तथा अन्य 
दाशंनिक मतो का खण्डन टै । इस ग्रन्थ का प्रकाशन कमलशील की टीका के साध 
वड़ौदास हआ टे । 


दः + 





, चरिपिटक ओर जातकं 


व्रौद्धो के आगम म्रन्थ पालि एवं संस्कृत दोना ही भाषाज्ाम प्राप्ता 
पालि भाषा में लिखित ग्रन्थ अवेक्षाकत अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक माने जातें 
हें ““वृद्धवचन'' भी कटा गया हें । इन ग्रन्थोकोदो वगाम रखा जा सकता 
धर्मविपयकर ग्रन्थ ओर व्याक्ररण आदि शास्त्रीय विषयक ग्रन्थ । धमग्रन्थो को त्रिपिटक्र 
(तिपिटक) शब्द से अभिहित क्रिया जाता ठ 
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त्रिपिटकरों मे भगवान्‌ बुद्ध के बुद्धत्व (जान) प्राप्त करने म लेक्रर निर्वाण 
(मोक्ष) प्राप्त करने तक के समस्त उपदेशों का सग्रह टं । 


भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश लिखित एवं संगृहीत नहीं भरे । उनके परिनिर्वाण के 
पश्चात्‌ उनके प्रधान शिष्य मटाक्श्यपन इस आवश्यकता का अनुभव क्रिया कि 
प्रमुख भि्षुओं की एक वेठक आयोजित हो, जिसमे बुद्धवचन का प्रामाणिक संग्रह कर 
लिया जाय। इसमे धमं की सुरक्नाहो सकेगी तथा भविष्य मं उसक्री परम्परा 
अवाधगति से चलती रटेगी 1१ तदनुसार उन्होने उक्त वेठकमें भाग लेने के लिण 
पाच सौ श्रेष्ठ भिक्ुजओं को आमंत्रित करिया । तत्कालीन मगध सम्राट अजातशत्र ने 
सभाकी सारी व्यवस्था की। राजगृह के “वेभार'' पवत के उत्तरपाश्वं मे स्थित 
““सत्तपण्णी'" गहा के द्वार पर निमित विस्ठरृत रस्य-मण्डपमं सभाका कायं सम्पन्न 
हआ । बुद्ध के तीन मुख्य शिष्य थे, जिन्होने उनके उपदेशो को यथावत्‌ स्मरण रखा 
था । वे शिष्य भे--उवालि, आनन्द ओर महाकश्यप । उक्त सभा मं उपालि से पुछ 
कर विनय सम्बन्धी नियमों का, आनन्द से पूछकर अभिधम्म का तथा महाकश्यप से 
पूछकर सुत्तपिटक का संग्रह किया गया । 


भगवान्‌ वृद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग एक सौ वषं वादं विनय के कुछ 
नियमों को लेकर भिक्षुओं मे महान विवाद उठ खड़ा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 
एक द्सरी संगीति का आयोजन वैशाली में हआ । देश के सुदूर प्रान्तो के सात सौ 
विख्यात भिस्ु इसमे सम्मिलित हए । इसी कारण यह संगीति “सप्तशतिका'” नाम 
से प्रसिद्ध हई । इसमें पिटको, निकायो, अंगों तथा धम्मखन्ध आदि के नवीन 
संस्करण किए गए । 
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९४ ¦; जतिकमाला-एक श्रघ्व्नत 


इसके एक सौ वषं वाद सम्राट्‌ अशोक करा आश्रय पाक्रर वौद्ध. धमं अत्यन्त 
आदरणीय वन गया । फलतः अनेक अन्य धर्मावलम्बी लोगया तो अन्तःकरण से 
या आदर पाने की अभिलापास पीला वस्व धारण कर भिक्षु बन गए, किन्तु अपने 
पुराने संस्कार ओर विचारोंस द्ृटक्रारा पाना उनके लिए सरल नदीं हुञा । अतः 
उन्होने अपने-अपने दंग से धर्मं की उलट-पलट व्याख्या करनी आरम्भ कर दी। 
फलतः भिन्नु-संघ का वो द्धिक जीवन उच्छंखल होने लगा तथा धमं के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय कठिन हो गया। णेसी स्थिति में बोद्ध-धर्मं के नायक स्थविर 
भिक्षुओं ने ध्मं॑की शुद्धता को अक्षुण्ण रखने तथा उमे वि रोधीतत्त्वों से वचाने के 
लिए एक तीसरी संगीति का आयोजन पाटलिपृन्न के “अशोकाराम'' नामक विहार 
मे क्रिया । सस्राट अशोक के गर “मोगगलिपृत्त तिस्स'' ने इसकी अध्यक्षता की । 
इसमे अणुद्ध मतो का खण्डन करते हए मौलिक परम्परा मे मान्य स्थविरवाद 
नामक धमं केः स्वरूप का प्रतिपादन करते हए “"कथावत्थु"" नामक ग्रन्थ की रचना 
की गयी, जो त्रिपिटक्र-सारित्य काएक अमूल्य म्रन्थरत्न माना जाता ट । वतीय 
संगीति के पश्चात्‌ सम्राट अशोकने सृदूर देशोमें बौद्ध धर्मक प्रचचार के लिए 
धमंदूतो को भेजा । इसी क्रम में उनके पुत्र राजकुमार महेन्द्र तथा पत्री राजकुमारी 
संघमित्रा के हारा रिपिटक्र साहित्य लंका की भूमि मे परटुचा । अव तक्र यदं साहिव्य 
गुरुशिष्य-परम्परा स हीसुरक्षित रह्‌ रहा धा । इसे सर्वं प्रथम लिपिवद्ध कर पुस्तक का 
रूप दंनेकाका्यं लकाम २८० ई° प° में राजा “'वद्रुगामिनि अभयः" के संरक्षण 
मे चतुथं संगोति में किया गया 1" 


इसके वाद सन्‌ १८७१ ई० में वर्मा देश के माण्डले (1311012. ) नामक 
नगर मे ““राजा मिण्डन (11110011) के संरक्षण मे पांचवीं-संगीति का आयोजन 
हुआ, जिसम सम्पुणं पालि-वरिपिटक का संशोधन तथा नवीन संस्करण प्रस्तुत 
किया गया ओर उन्हें अंतिम रूप दंकर संगमर्मर की पद्वियों पर निम्नलिखित 
रूप म उत्कीणं कर दिया गया | 

विनय--१११ पट्वियां (७1६101८5) 

सुत्त--४१ ० पद्वियां (§{410165) 

अधिधम्म--२०८ पद्यां (5120165) 

आधुनिक युग मे त्रिपिटक के समद्रित संस्करण की आवश्यकता का अनुभव 
वर्मा के “"छट्ठ-संघायन'' (116 ऽ1>॥11 (५४६ @0पा<[]) में क्रिया गया । इस 
बैठकर का आग्रोजन रंगून से कुछ ही दुर स्थित एक सुन्दर कृत्रिम पाषाण गुहा मे 
हुआ, जिसमें संसार के विभिन्न देशों के ढाई हजार विद्वान भिक्षु सम्मिलित हृए 
थे । वेठक का प्रारम्भ १७ मई १८५५४ ई०ऽ को हुआ था। वेठ्कमे त्निपिटकके 


आनकः ऋ ` = भः = ऋ 


१-महावंण, भ्रघ्याय (-डश्ा) 
२- बौद्धधमं के २५०० वषं, १६५६, पृ० ३५ 


` आ = न 


त्रिपिटक्‌ श्रौर जातकं : २५ 


सूलरूप की स्वीकृति मिलते ही वहीं एक स्वतंत्र मुद्रणालय की स्थापना कर दी गई 
र मुद्रण कायं प्रारम्भ करदियागया। दो वर्षो तक निरन्तर कायं कर मई 

८५६९ ई० मं २५०० वीं बुद्धजयन्ती के दिन संघायन की वेठकर समाप्त हयो ग्ई। 
लेका, वर्मा, धादइलैण्ड ओर कम्बोदिया के लोगों का प्रधान धमं वौद्ध्‌ स्थविरवाद 
टे, जिसका सवंमान्य ग्रन्थ हे त्रिपिटक्र । इन देशों मं समय-समय पर अपनी-अपनी 
लिपियों मे व्रिपिटकर के सुन्दर से सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहेदटें। लंदन की 
पालि-दक्स्ट-सोसाइटी ने रोमन लिपि मंइसे प्रकाशित कियादटे। भारत में केन्द्रीय 

था विहार सरकार के संयुक्त सहयोग स नालन्दा के “'देवनागरी-तरिपिटक-प्रकाशन 
विभाग को सम्पूणं पालि-व्रिपिटकर का एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण प्रायः 
चार-चार सौ पृष्टों के चालीस खण्डों मं प्रकाशित करने की योजना पूरी दहो 
चुकी ट । तिपिटक टै-- 


(१) विनयपिटक-अनुशासनविपयक 
(२) सृत्तपिटकर (सूत्रपिटक)--उपदेशात्मक 
(३) अभिचम्पपिटक (अभिधमंपिटक)- मनोवैज्ञानिक । 


विनयपिरक 
भिक्षुओं के आचरण का नियमन करने के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने जो नियम 
वनाये, वे ““पातिमोक्ल" (प्रतिमोक्ष) कहलाये । इन्हीं नियमों को चर्चां विनयपिटक 
मे दे। इसी के आधार पर संघ के सभी भिक्षु-भिक्षुणी दिन-प्रतिदिन कायं करते थे । 
पातिमोक् का माहात्म्य वतलाते हए स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था कि उनके न 
रहने पर भी प्रतिमोक्ष ओर शिक्षापदों के कारण भिक्षुओं को अपने कत्तव्य का ज्ञानं 
दोता रहेगा ओर इस प्रकार संघ स्थायी होगा^ । प्रतिमोक्ष के अत्यधिक महत्व के 
कारण त्निपिटकों में विनयपिटक का स्थान सर्वप्रथम ठं । इसक तीन भाग ह-सुत्त 
विभंग इसका प्रथम भाग टै, जो वस्तुतः २७ नियमों का विधान करने वाले सृत्तो 
(सूलं) की व्याख्या टै । इसके ''पाराजिक'' तथा ““पाचित्तिय'' विभाग दं । विनयपिटक 
का दूसरा भाग खन्धक कहलाता टे । “महावग्ग'' ओर ““चुल्लवग्ग"” ये दोनों खन्धक 
मे समाविष्ट है । महावर्ग मं प्रव्रज्या, उपोसथ, वर्षावास्, प्रवारणा आदि से सम्बन्ध 
रखने वाले नियमों का संग्रह टै । चुल्लवम्ग में भिक्षुके पारस्परिकं व्यवहार ओर 
संघाराम संबंधी भिक्षुणियों के विशेष आचार का संग्रह ह । भगवान बुद्ध की साधना 
का रोचक वर्णन महावग्ग मे आता है ओर उनकी जीवन-कथा का यह भागदही 
प्राचीनतम प्रतीत होता हावस्तु ओर ललितविस्तरमे इसी प्रकार का वणन 
पाया जाता दै । विनयपिटक का अंतिम भाग "परिवार" ठे,जो बादका बना 
हआ प्रतीत होता है । इसमें वेदिक अनुक्रमणिकाओं की तरह करई प्रकार की सूचियो 


का समावेश हे 


कक ~ > ~ कनक 


१. भ्राचायं नरेन्दरदेव-बौद्ध धमं-दशंन, पृ० ३० 
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९६ : जातकमाला---एक भ्रध्ययनं 
सुत्तपिटक (सूत्रपिटक) 


सुत्तपिटक मे ““धम्म" के सम्बन्ध मे भगवान्‌ बुद्ध. के दारा समय-समयर 
प॒र दिये गये उपदेशो एवं दृष्टान्तो का संग्रह्‌ टे । इसके पांच वड़े विभागैः जो 
''निकाय'' के नाम स प्रसिद्ध टं-- 


दीघ-निकाय, २. मज्छिम-निकाय, ३. संयुत्त-निकाय, ४. अंगोत्त र-निकाय 
ह्क-निकाय 


दीघनिकाय+ (दीघंनिकाध) सं चोँतीस सुत्त (सूत्र) ट॑। वै सुत्त लम्ब ट। 
अत एव दीधया दींकटे गये हैँ । इनके तीन मख्य भाग टह-शीलखन्व , 
"“महावग्य'' तथा “'पटिकवग्ग' । '“महापरिनिव्वानसुत्त'' भी दीघनिकराय क अतगत 
ठे । इनमे शील, समाधि ओर प्रज्ञा का विस्वृत तथा रोचक वर्णन ट । दीघनिकाय 
के प्रथम “"ब्रहमाजालयुत्त'' मे तत्कालीन धार्मिक ओर दाशंनिकर मन्तव्याका जा 
संग्रह हे, वह भारतीय दर्शनों के प्राचीन इतिहास की सामग्री की दष्ट से अत्यन्त 
महत्वपूणं हं । दूसरे ““सामञ्जफलसुत्त'" मं भगवान्‌ बुद्ध क समकालीन धर्मो 
पदेशकों के मन्तव्यो का वणन हे । वणे-धम-व्यवस्था के विषय मं वुद्ध का मन्तव्य 
तीसरे “अम्बट्‌ठयुत्त'' मं संग जो प्राचीन भारतीय समाज-व्यवस्था का अच्छा 
चित्र प्रस्तुत करता टे । पांचवे “तेविज्जसुत्त'' मँ वैदिक धमं के विषय मं बुद्ध क 
कटाक्षो एवं यजो के प्रति उनके व्रिरोधों का संग्रह करक बुद्ध की दृष्टि में यज्ञ कैसे 
करना चाहिए, इसका वर्णन किया गयाटै। इसी प्रकार के करई सुत्त दीघ-निक्राय 
मे ह, जो तत्कालीन धामक सामाजिक ओर दाशंनिक परिस्थिति के टमारं ज्ञान मं 
वृद्धि करने के साध टी तत्तद्‌विषय में वौद्ध मन्तव्य को भी स्पष्ट करते ह| 


“मज््िमनिकाय'"* (मध्यमनिकाय) मे मध्यम आकार के १५२ सुत्त 
(सूत्र) का संग्रह टं । दीघनिकायकी तरह इनसू्रो मे भी बुद्ध क उपदशाक 
ऊपर सम्बादों का संग्रह ह । इसमे चार आर्यसत्य, निर्वाण, कम्म, सत्कायंदृष्टि 
आत्मवादः, ध्यान आदि अनेक विषयों की चर्चा हे ओर बौद्ध. धर्म॑के मन्तव्य का भी 
स्पष्टीकरण हे । इसके “अस्सलायनसुत्त” मे वर्ण-व्यवस्था के दोप बताये गये दं 
ओर तत्कालीन भारत की सामाजिक परिस्थिति का सुन्दर चित्रण क्रिया गया हं। 
दृष्टान्त, कथा ओर उपमा क द्वारा कर्तव्य को हृदयंगम करने की शेली इस निकाय 
ग्रन्थ की अपनी विशेषता ह । आख्यान की शली मे अगरुलिमाल की कश्रा ८६वे सुत्त 
मे रोचक ढंग से कही गई हे । वह्‌ एक भयंकर उक्र था, किन्तु भिक्षु बन गया ओर 
निर्वाण कोभी प्राप्त टो गया। जातक की शैली की भी कई कथायं इसमे सगृहीत 
है--जैसे सूक्त ८२ ओर ८३ में । इसके अतिरिक्त बुद्ध के कई प्राचीन शिष्यो के 


1. £. 0४ 1९१५४०८०, 2५४. ४४ २. ¶. 8, [.09१०० ४०]. 1, 1887 
2. ए4. ए 1२. २४8 049148 & ]. 2. ©2776०पला. ४८४ 1# ए. 7. 9. 1.0007) 
९70, 7, 1889 





त्रिपिटक भ्रोर जातकं : २७ 


विषय मे भी ज्ञातव्य सामग्री इसमें संग्रहीत हे । इसके प्रसिद्ध महापरिनिव्वाणमुत्त मं 
बुद्ध के निर्वाण काल का चित्र उपस्थित क्रिया गयाटे। इस निकाय के अध्ययन से 
हमारे समक्न बुद्ध-कालीन भारत का चित्र स्पष्ट होता टे । 


संयुत्त-निकाय › (संयुक्तनिकराय) सुत्तपिटक का वृतीध विभाग है, जो दीघ- 
निकाय तथा मज्ज्िम-निक्राय का अनुगमन करता टै । यह्‌ संयुक्त अथवा 
परस्पर मिलित सूत्रों का संग्रह टै < पालि शब्द “संयुत्त'' (जो निस्सन्देहं संस्कृत 
““संयुक्त'' का रूपान्तर ट) का अथं टै एकत्रित अथवा परस्पर मिले हृ । 


संयत्तनिकाय में ५५ सूत्र-सभूटों का संग्रह टे, जिन्हें संक्षेप में "संयत्त ` कटा 
जाता डे । ° इनम विविध विपयों का विवेचन है! जैसे “देवता संयत्त" मँ देवताओं 
के वचनों का संग्रह्‌ टै । “मार-संयुत्त'" में बुद्ध को चलित करने के लिए मारके 
प्रयत्नो का संग्रह टै । “भिक्खुणी-संयुत्त'' मे भिक्षुणियों को चलित करने के लिए 
किये गये मार के प्रयत्नो का वर्णन हे । “अनन्त-मग्ग संयृत्त' में संसार की अनादिता 
जओौर उसके भयंकर दुःख वणित हैँ । “श्यान-संयत्त'' मँ ध्यान का वर्णन हं। 
““मातुगाम-संयुत्त'' में नारी के गुण-दोप तथा उसके फलाफल का वणन टं । ““सत्त- 
संयत्त"' मे बुद्ध के प्रति इन्द्र की भक्ति का निदशंन ट। अंतिम “सच्च संथुत्त' 
मे चतुरार्य-सत्य की विवेचना की नईदै। काव्य की दृष्टिसे भी इस ग्रन्थ मं 
पर्याप्त सामग्री दै । महाभारत के यक्च-युधिष्ठिर संवाद की तरह इसमें भी यक्ष- 
बद्ध का रोचक संवाद टै । लोक-कविता का अच्छा संग्रहं मार ओर भिक्डुणी-संधुत्त 
मे मिलता है 1 इन संयुक्तो के आकार में पर्याप्त असमानता दे । कोई दश ही सूत्रों 
का टै, तो कोई अनेक अध्यायो का । सृत्तो (सूतो) की लम्बाई में भी एकरूपता नहीं 
हे । इनमे क सुत्त अत्यन्त छोटे दँ जवं करं गेप॒वहुत वड । ज्रन्तु कुल मिलाक्रर 
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२८ : जातकमाला- एकं भ्रल्ययन 


इस संग्रह में अत्यन्त बडे सूत्रों का सर्वथा अभाव है । सम्पूणं संग्रह अर्थात्‌ ५५ संयुक्त 
को पांच बडे विभागों में विभक्त कर दिया गया टै, जो “बग्ग कहलाते टै । सगाथ- 
वग्गो, निदान-वग्गो, खन्धवग्गो, सलायतनवग्गो एवं महावम्गो । प्रत्येक बग्ग ठ्स 
१३ (आजसतन ११) सयुत्त का टं । 


"'अगत्तरनिकाय "` मे ३३०८ सत्त ट ओर उनम एकर वस्तु स लकरर ग्यारह 
वस्तुओं का समावेश क्रमशः किया गया हं । प्रथम निपात मं एक क्या-क्या यही 
गिनाया गया हे । इसी प्रकार ग्यारहवें निपात मे ग्यारह्-ग्यारह्‌ वस्तु का सग्रहं 
किया गया दै । इसमें विषय-वैविध्य होना स्वाभाविक ट्‌ । 


खृद्‌्दक-निकाय'' (्ुद्र-निक्राय) सृत्तपिटक का पंचम तथा अंतिम निकाय 
टे । इसमें छोटे-छोटे सुन्दर उपदेशों का संग्रह टे, जिनका विस्तृत विवेचन इस अध्याय 
कै अन्त में समाविष्ट है 


सामान्यतः सुत्त-पिटक के सूत्र ग्य में टँ । कछ विद्वानों की एेसी धारणा हेः 
कि सुत्त-पिटक का प्रादुरभावि विक्रमाब्द से २५० वपं पटले टो चुका धा । 


अभिधम्मपिटक- 


अभिधम्मपिटक के संग्रह काश्रेय क्राश्यपको दिया जाता ट । भगवान्‌ बुद्ध 
के उपदेशों के आधार पर आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा वौद्ध दाशंनिक त्रिचारों की 
व्यवस्था इस पिटक में हे । यह सृत्तपिटक काटी दार्शनिक प्रतिरूप टै । जो वातं 
वहां पच-निकायों मे भगवान्‌ के प्रवचन रूप में कटी गई हे, उन्हीं को यहां शाखीय 
रूप दिया गया टै । इस पिटकं के सात विभाग टै 

१. धम्मसंगणि, २. विभंग, ३. धातु-कथा, ४. पुग्गल-पञ्जति ५. कथा-वत्थु 
६. यमक, ७. पट्‌ठान 

““धम्म-संगणि'* मे धर्मो का वर्गकिरण ओर उनकी व्याख्या की गई है। 
“विभंग” मे उन्हीं धर्मो के वर्गकिरण का विस्तृत विवरेकन किया गया है । धातुओं 
का प्रश्नोत्तर रूप मे व्याख्यान ““धातु-कथा'"* मे टे । ““पुर्गल-पञ्जति""* (पुद्गल- 
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त्रिपिटकं श्रौर जातक : २६ 


प्रज्ञप्ति मे मनुष्योंका विविध रूपों में निर्दश किया गया टे । अंगोत्तर-निकाय के 
२-५ निपात के साध इसका अधिक्र साम्य ह । इसमें गुणों के आधार पर मनुष्यो का 
विविध रीति से वर्गकिरण किया गया ट । “कथावत्थु'"* (कथावस्तु) का महत्त्व 
वौद्धधर्मं के विकास के इतिहास के लिए अत्यधिक टै । “यमक” मे प्रश्नों का उत्तर 
दो प्रकारमे क्रिया गया टै । ओर “कथावत्थु"' तक्र के ग्रन्थों स जिन शंकाओ का 
समाधान नीं हुआ, उनका वर्णन इसमे क्रिया गया दै ।““ पटूटान'' (प्रस्थान) का 
मध्यप्रकरण भी कटतं हं । इसमे नाम ओौर करूप के २४ प्रकार के कायकारण-नात 
सम्बन्य की चर्चा द ओर प्रतिपादन करिया गया क्रि केवल निवाण ही असस्करृत 
ट्‌ ता शप सव धमं संस्कृत 

कृ लोगों का कहना दै ओर बुद्ध के चरित से उचित भी प्रतीत होता दें 
क्रि बुद्ध के वचन साक्षात्‌ या परम्परा कू्पमें प्रथम दो (विनय ओर सुत्त) पिट्करोम 
पाये जाते टँ । उन्होने आध्यात्मिक उपदेश तो दिया ही नदीं, फिर उनके आध्यात्मिक 
वचनो के संग्रह (अभिधम्मपिटक्र) का होना ठीक नदीं प्रतीत हाता । जान पड्ताट 
करि अभिधम्मपिटकर के विषयों का संग्रह्‌ उनके शिप्म्रो काट । जो कृ भा दा, इतना 
तो निविवाद टै क्रि यह वौद्धमत का प्रसिद्ध संग्रह्‌ टै 


ख॒द्‌दक-निकाय स॒त्तपिटक के पञ्चनिकायों मे अन्यतम ट । इसमें निम्नलिखित 
ग्रन्थ पाये जाते हं 


(१) ख॒हकपाट--बौद्धधमं में प्रवेश पानेवालों के लिए ज्ञातव्य-विषयो का 
इसमे संग्रह टे, जेस-विशरण, दशशिक्षापद, उरशरीर के अवयवा का सग्रह, एक 


से दश तक्र की ज्ञेय वस्तुओं का संग्रह्‌ आदि । 
(२) धेम्मपद (ध्मंपद)--यह वौद्ध-ग्रन्थों मे सर्वाधिक प्रसिद्ध हं । इसमें 
नैतिक उपदेशो का संग्र 
(३) उदान --धम्मपद में एकर विषय की निरूपक अनेक गाथाओं का संग्रह 
वग्गो में किया गया है, जवक्रि उदान मे एक ही विषय का निरूपण करनेवाली अल्प- 
संख्यक गाथाओं का संग्रह टै । प्रारम्भिक दो चार गाधाओं में बुद्ध का मन्तव्य व्यक्त 
किया गथा 
(४) इतिवुत्तक * (इतिवृत्तक)-भगवान ने एेसा कहा, इस मन्तव्य स जिन 
गाधाओं ओर गद्यांशो का संग्रह किया गया है, वह्‌ इतिवृत्तक ग्रन्थ टं । इस ग्रन्थ 
मे उपमा का सौन्दर्यं ओर कथन की सरलता दशनीय दे । 
1. ५. ९४ ५. © 12107, २. 7. ऽ. 1.09000, 18939. 
2. 14. ७४ (८1०९121, ?. ¶. $, [.01007. 1885. 
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(५) सुत्तनिपात › (सूत्रनिपात) मे भगवान बुद्ध के प्राचीनतम उपदेशों का 
संग्रह हे । 


(६) विमानवत्थु ‹ (विमानवस्तु) मे देवयोनि का वर्णन है 1 
(७) पेतवत्थु3 (प्रेतवस्तु) में प्रेतयोनि का वणन द्‌ । 


(=-) थेरगाथा ओर धेरीगाधा° (स्थविर गाथा ओर स्थविरागाथा)--इतं 
दो ग्रन्थों में बौदधभिक्षु ओर भिक्षुणिों की उल्लासपू्णं गीतात्मक उक्तियां टं । इन्‌ 
आध्यात्मिकं परिशुद्धि, आत्मव्रिजय ओर परमशान्ति की ध्वनि गूँजती ह । ये दीन 


ग्रन्थ लोककविता के सुन्दर नमूने ट 


(१५) जातक--इसक्रा विवेचन इसी अध्याय मेँ आगे प्रस्तुत टे । 


च्य 


(११) निहेस-इसके दो भाग दहै-“"मटानिदेश'' ओर “चुल्ल निदे” ॥ 
विषयवस्तु एवं शौली की दृष्टि मे ये च्निपिटक के अन्य ग्रन्थों से नितान्त भिन्न हं । 
वस्तुतः इन्द (1 अट्टकधा-सािः ध तीकराम्ररथ ) के अन्तगंत रखा जाना चाहिए, न्‌ 
करि पालिसाटित्य के मौलिक ग्रन्थ के अन्तरगत, क्योंकि ये सृत्तनिपात के अंतिम दौ 
अध्यायो--““अट्ठक वग्ग'' तथा “पारायनवग्ग'' के भाष्यमात्र टे । 


(१२) "'पटिसंभिदामगग'' में प्राणायाम, ध्यान, कर्म, आर्यसट्य, मैत्री आदि 
विषयों का निरूपण टे । 


(१३) अपदान (अवदान)-- जातक में भगवान बुद्ध, के पूवं जन्मों के सुचरितों 
का वणन हं, तो अवदान मं अहंतो के पूववंजन्म के मुचरितो का। 


(१४) वुद्धवंसो - इसमे गौतमबुद्ध मे पटले होने वाले बुद्धं के जीवनचरित 
वणित हैँ, जिनमे वोधिसत्व का साक्षात्कार हुआ था तथा जिन्टोने यह्‌ भविष्यवाणी 
कीथी क्रि “यह सम्यक्सम्बुद्धत्व का लाभ करेगा ।"' वे बुद्ध १. दीपङ्कुर, 
२. कोण्डञ्ज, ३. मद्धलो, ४. सुमनो, ५. रेवतो, ६. सोभितो, ७. अनोभदस्सी 
८. पदुमो, ८. नारदो, १०. पदुमुत्तरो, ११. सुमेधो, १२. सुजातो, १३. पियदस्सी, 
१४. अत्थदस्सी, १५. धम्मदस्सी, १६. सिद्धत्थ, १७. तिस्स, १८. फुस्स, १८. 
विपस्सी, २०. सिखी, २१. वेस्सम्‌, २२. ककुंसन्ध, १३. कोणागमनो, २४. कस्सप । 
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3. 9. ०४ 2112 $<, ?. ¶. 8, 10०9१०४, 1889. 
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त्रिपिटक श्रौर जातक : ३१ 


ग्रा ध्यानदेनेकी वात यहदटेकरि जैनधर्मंकी परम्परामं भी इसी प्रकार 
ूर्वं-ती्थंकरों का उल्लेख मिलता दै । साथ ही दोनों की संख्या मं भी अधिक अन्तर 
नीं टं । 

(१५) चरियापिटक "यट खुद्कनिक्राय का अंतिम ग्रन्थं । इसमं ३५ 
चरिया (चरित्र) र्वाणित हँ । जातक कं समान टी भगवान्‌ बुद्ध क पूवजन्मा करा 
ये कथायं वृद्ध के अपने मुख से कहलायी गई ह। वृद्धने पूवभवां म कान-सी 
पारमिता क्रिस भव में कैसे पूणं की उनक्रा वर्णन हें । इसमे वणित चर्या हं 

१. अकरिति चरिया, २. सङ्क चरिया, ३. कुरुराज चरिया, ४. महा सुदस्सन 
चरिया, ५. महागोविन्द चरिया, ६. निभिराज चरिया, ७. चन्द्रकूमार चरिया, 
=. सिविराज चरिया, ठ. वेस्सन्तर चरिया, १०. ससपण्डित चरिया, ११. मातु- 
पोसक चरिया, १२. भरिदत्त चरिया, ९३. चम्पेय्यनाग चरिया, १४ चूलवोधि 
चरिया टिसराज चरिया, १६. स्रराज चरिया, १७. मातंग चरिया, १८ 
धम्मदेव प्रत्त चरिया; १८. अलीन सत्थु चरिया, ०. सद्धपाल चरिया 
युघञ्जय चरिया, २२. सोमनस्स चरिया, २३. अयाचर्‌ रिया, २४. भिस चररिया 
२५. सोण पण्डित चरिया, २६. तेमिय चरिया, ५. कपिराज चरिया, २८. 
सच्चतापस चरिया, २. वद्रुपोतक्र चरिया, ३०. मच्छराज चरिथा, ३१. कण्ट्दी- 
पायन चरिया, ३२. सुतसोम चरिया, ३३. सुवण्णसराम चरिग्रा, ३४. एकराजं 
चरिया, ३५. महालोमदहंस चरिया । 

यह गाथावद्ध॒ लघुकाय ग्रन्थ हं । प्राचीन पालिछछन्दों के अध्ययन के लिए 
बुद्ध्वश तथा चरियापिटक का वड़ा उपयोग हे। २४ पूव्द्धां के साथ-साथ 
बोधिसत्व की कल्पना वः प्रथम दशंन हमं इन्दी ्रन्थोमं होता टं ।< इनका एक 
सुन्दर देव नागरी संस्करण नालन्दा स प्रकाशित हुआ टं 13 


जातक 


बौद्ध साहित्य के उत्त-पिटक्र के पांचवें तथा अंतिम भाग--खुहकनिकाय कं 
& 
दशवे खण्ड मे “जातक'' नामक संग्रह मिलता दं । श्री गोकूुलदास ड महादयन 
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३२ : जातकमाला-एक श्रष्ययन 


अपनी पुस्तक -“111८ 912110८वा८ट वात्‌ [पाजन्ा८्ल्‌ जा [बा०्८४ ` की 
भमिकामे लिखा टे कि जातकों का अस्तित्व न्निपिटकसे पूवंभी वृद्ध की प्रधम 
संगीति में संकलित ““आगमपिटकः' में वतमान था। आगमपिटक्र के नौ खण्डो मं 
सातवां खण्ड जातकों का था । इनकी प्रामाणिकता इसमे सिद्ध होती है कि दोनों 
संग्रहो--“'आगमपिटक'' तथा “'च्रिपिटक'' की जातक कथाओं में अभिन्तता है 
जच्‌'' धातु स निष्ठाधक या भावाथक "क्त'' प्रत्यय के अनन्तर स्वाथंम्‌ 
क"' प्रत्यय करने पर “'जातक'' शब्द निष्पत होता टे। इसका शाव्दिक अथं 
--अतीत जन्म की कथा। विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार एक पुष्पका 
विकसित होने के लिए उस पष्य की जाति-विशेष की प्राप्ति मे लाखों वपं लग जाते 
हें । तव क्या कोई प्राणी साठ, सत्तर या सौ वपं के जीवन में बुद्ध वन सकतादटें 
उसे इस उद्‌ श्य की पूति के लिए अनेक जन्म धारण करने टी होंगे । गोतम बुद्धको 
भी अनेक जन्म धारण करने पड़ । अपने पूवं जन्मों मं उनकी संन्ना, बोधिसत्त्व अथात्‌ 
ब॒द्धत्व प्राप्ति के लिए प्रत्यनशील प्राणी, था । ज्ञान-घ्राप्ि के वाद भगवान्‌ वुद्धन 
अपने पूवं जन्मों का भी ज्ञान पाया । वे अपने पूर्वं जन्मों के अनुभवो को स्थिरचित्त 
टोकर स्मरण करते भे तथा प्रसंग उपस्थित होने पर अपने अनुयायियों को सनात 
थे । इन्हीं वृत्तान्तो को 'जातक' कटा जाता टे । भगवान्‌ वद्ध के श्रीमुख स॒ कही गइ 
उनके पूवेजन्मों की कथाओं का स ग्रह्‌ जातकं ग्रन्थ 


साधारण जनताको ओर विद्वानोंको भी प्राणिमाच्र के मोक्ष तत्त्वों का 
परिचय सुन्दर तथा वालवोध रीतिसे कराना ही जातक कथाओं की निमितिका 
उटेश्यट।र कटाजातादट क्रि अपने धमं का प्रचार करते समय भगवान्‌ वृद्धने 
ये कथाये कटी थीं । प्रचारकायं के लिए युग-प्रवत्त क महापुरुषों ने कथाओं के साधन 
का उपयोग प्रचुरमाव्रा मे किया ह ।3 सद्धमंपुण्डरीक मे कहा गया दै क्रि तथागत 
ने सूत्रगाधाओं ओर जातककथाओं के हारा अपना उपदेश वालवोध कराया हं ।* 
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त्रिपिटक श्रौर जातक : ३३ 


जातक मे पशु-पक्षियों की कथाओं तथा अन्य एतिहासिक कथाओं को धामिक्र एवं 
नेतिक पुट देकर संगृहीत क्रिया गयां 1 


जातक ओर जातकट्‌ठक्था-- 

चरिपिटक मे जिस जातक ग्रन्थ कासमावेंशटहं, वट्‌ केवल गाधाओंका संग्रह्‌ 
हे । जिस प्रकार धम्मपद एक वस्तु टे ओर धम्मपद-अट्ठकथा दूसरी; उसी प्रकार 
जातक एक वस्तु टै ओर जातकटूठकथा दूसरी । अन्तर ग्रह दं कि धम्मपद का अर्थं 
विना धम्मपद-अट्ठकथा के समन्न में आ सक्ता ट; किन्तु जातक विना जातक 
अट्ठक्रथा के अधूरा है । फिर जातक मे भगवान्‌ बुद्ध के पूवं जन्मों से सम्बन्ध रखने 
वाली गाथाये भरी हँ । जातकटूठक्रथा में अट्टक्रथा सहित असली जातक कथायं 
प्रारम्भ होनेसे पूवं निदान-कथा नाम का एकर लम्बा उपोद्घात ह । इस निदान 
कथा में सिद्धां गौतम बुद्ध के जीवन-चरितव्र के साथ उनके पूवं के सत्ताइस बद्धो का 
भी जीवन-चरिव्र है । यहसाराकासारा बुद्धवंशमे लिया गया प्रतीत होता हे। 
जातकटकथा के तीन भाग हैँ -१. दरेनिदान, २. अविदरुरेनिदान, ३. रन्तिक- 
निदान । सभी जातक्रकथाणं दूरेनिदान के ही अन्तगंत आती टं । 


जातकों की संख्या के विषय मे काफी सत्तभेद रहा ट ।‡ इनकी अधिकतम 
संख्या ५६५ वतलायी जाती है । ईशानचन्द्र घोप के अनुसार "महावस्तुः" नामक 
ग्रन्थ मे ८० जातक_-कथाओं का होना प्रमाणित हें । ई० पर° पहली या दूसरी 
शताब्दी में रचित “चुल्ल निहेस" ्रन्थ में जातक-कथाओं की संख्या ५०० 
वतलायी गयी टै--“"पञ्च जातकसतानि" ।* चीन देश के प्रवासी फाहियान ने 
पांचवीं शताब्दी मे लंका मे ५०० जातकों की चित्राकृतियां देखी थीं 1 थेरवादियों 
(सिंहल, स्याम, वर्मा, हिन्दचीन आदि देश के बौद्धो) की परम्परा के अनुसार 
जातकों की संख्या ५५० वतलायी जाती टे । आचायं श्वी बटुकनाथ शाख्री ने भी 


ध 


जातकों की कुल संख्या ५५० मानी टै ।* ‰4.1.. 7€€ महोदय के अनुसार 
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३४ : जातकमाला-एकं श्रन्ययन 


सामान्यतः स्वीकृत जातकों की संख्या ५५० है 1 [०५१९० के मतानुसार नेपाल 
मे प्राप्त जातकमाला में ५६५ जातक-कथायें मिलती हँ । * “जातकटकथा"' में जातकं 
की कुल संख्या ५४७ करटी गयी ह । ‡ 17011] द्वारा सम्पादित “जातक” मे ५४७ 
जातक दहं । जातक-संग्रह की विभिन्न हस्तलिपियों के सम्यक्‌ अनुशीलन कें पश्चात्‌ 
रव्टा महोदय ने जातकों की प्रामाणिक संख्या ५४७ मानी टे ।* यही संख्या 
आधुनिक बौद्ध विदानो को मान्य हे 1 


जातक कथाओं के निभग- 


''जातकत्थवण्णना'' नाम की पालिटीका के आधार पर जातक कथाओं के 
पाच विभाग कयि गये हं ।* 


(१) “'पच्चुपन्नवत्थु' या प्रास्ताविक कथानक~-इसमे भगवान्‌ बुद्ध के 
अवस्थानकालीन वृत्तान्तो के प्रसंगो का नदश किया गया टे | (२) “अतीतवत्थु" 
मे बुद्ध के पूवं जन्मों की कथा का संग्रह टै । (३) “गाथा"--इस विभाग में गाधाएं 
ओर अभिसम्बुदध गाथां अर्थात्‌ कू श्लोक टे, जो पूवजन्म के प्रसंग समञ्ने जाते हं 
तथा कुछ दूसरे श्लोक र्ट, जो ज्ञान प्राप्त होने पर भगवान्‌ बुद्ध के कटे हुए माने 
जाते हँ, (४) वेय्याकररण--एक छोटी-सी टीका है, जिसमें गाथाओं का शब्दशः अथं 
दिया हुञा हे, (५) समोधान--इसमें कथा के विभागों का वतंमान काल से सम्बन्ध 


== 
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त्रिपिटक श्रीर जातक : ३५ 


बुद्धदेव ने बतलाया था ओर श्रोताओं के मन पर कथा सुनने का क्या परिणाम हृञा, 
इसका भी संकेत किया था । 


जातक कथाओं का काल एवं संग्रह- 
अपनी विख्यात पृस्तक “१०५ 011" के प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में 
स्वर्गीय डं° जायसवाल ने जातकों का रचनाक्राल वृद्ध स पूवं अथात्‌ इसा पूव 
६०० वपं से भी पटले माना टै ।^ श्रीयुत्‌ गोकुलदास ड महोदय ने सिद्ध क्रिया ह 
कि जातक कथाओं का सवसे प्राचीन भाग गाधाओं काटे, जो अत्यत पुरातन 
भारतीय जनपद वाङ्मय का एक अंश ह ।* इनका कहना टै करि ये गाथाये बुद्धं के 
समकालीन टी नही, बुद्ध पूवं भी होंगी । पाश्चात्य विद्वानों का भी कहना दह कि 
अधिकांश जातक कथायं बुद्ध पूवं टँ ।२ जातक वाड मय बुद्धपूवंकाल मे आष्यानकां 
के रूप मे विशेषतः लोककथाओं में निवद्ध था । तथागत की शरीरावस्था म आर 
राजगृह मे भिक्षुओं की प्रथम संगीति ( ए75 एपत१्‌।15८ (@०ण्ण्ते] ) तक जातक 
कथासंग्रह वौद्ध कर्म-सिद्धान्त का उदाहरण वन गया; जसा करि आगमपिटक में 
मिलता हे । द्वितीय संगीति (००५१५ ए०१।५१७९ ©०ण०८]) कै समय तक्र इस जातक 
वाङ्मय का रूपान्तर नीति एवं धमं प्रदकथाओं मे हुआ; जंसे-सत्तन्त जातक ओर 
इतर जातक कथाये धर्म-विनय मं मिलती हे । वृतीय संगीति ( 7/1" 8०१७१३१ 
(०१५) के समय में जातक कथाओं का संग्रह्‌ खुहक निकाय के अन्तगंत किया 
गया 1 आगे चलकर संग्रह मे ओर भी वृद्धि हुई । विस्त पश्चात्‌ पांचवीं शताब्दी में 
बोधिसत्त्व के पूवं जन्मों के वारे में “जातकट्ठकथा'' करा अलग संग्रह हुआ । “लेजोस”' 
मे प्रचलित जातक कथाओं के एक संग्रह मे २७ कथायं हूं, जो अन्य किसी सग्रह 
नहीं मिलती हँ 1* वृतीय अथवा चतुथं शती में रचित “जातकमाला जो संस्कृत 
मे टे, मे ३४ जातक कथाओंका संग्रह द। प्रसिद्ध बौद्ध विद्धान्‌ तारानाथ ने 
जातकमाला के रचयिता का नाम आर्य॑शूर लिखा दे । ईस्वी पुवं दूसरी-तीसरी 
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३६ : जातकमाला-एक ग्रध्ययन 


शताब्दी के भरहुत तथा साची के स्तूपो की शिलाओं पर तीस से अधिक जातकं 
कथाये उत्कोणं ह ।* जातकों की प्राचीनता निविवाद है । ठृतीय संगीति मं 
निर्धारित ल्िपिटकों को लेकर अशोक का पुत्र महेन्द्र वौद्ध-धमं के प्रचार के लिये सिहल 
गया था 1 इससे प्रतीत होता टै कि विक्रमाब्द से प्रायः तीन सौ वषं पूवं यह्‌ 
अभिधान प्रसिद्धि. प्राप्त कर चुका धा] जातक" का प्रथम सम्पादन फस्बोलं 


(0४८5211) महोदय हारा किया गया । इसका अंग्रेजी अनुवाद चाइल्डस (1110675) 
ने कियाहे। 


जातक-कथाओं का षभाव तथा सम्य- 


जातक-संग्रह कौ कथाओं का साम्य अथवा प्रभाव अन्य साहित्य की कथाओं 
मं दिखाई पड़ता टे । च्रिपिटक अथवा तत्कालीन अन्य क्रिसी साहित्य मे न कीं 
रामायण का उल्लेख मिलता हँ ओर न महाभारत का । सारे देश में रामापरण ओर 
महाभारत को कथा घर-घर होती रहं ओर तत्कालीन साहित्य मे उसके विषय मं 
कहीं कुछ न कटा गया हो, यह्‌ हो नहीं सकता । इससे प्रतीत होता टै कि रामायण 
एवं महाभारत जातक के वाद के ग्रन्थ हँ । जातक-कथा का स्पष्ट प्रभाव इन अरन्थों 
पर दिखाई पड़ता हे । रामायण में वद्ध का नामोल्लेख मिलता टे-- 
"यथा हि चोरः स॒ तथा हि बुढ- 
स्तथागतं नास्तिकमन्र विद्धि । 
तस्माद्धि यः शक्यतमः प्रजानां 
न नास्तिक्रे नाभिमूलो बुधः स्यात्‌ 11": 


दशरथ-जातक आदि कुछ जातकों से तो अत्यधिक साम्य दिखलाई पडता 
हे । जेसे दशरथजातक में है- 
"फलानं इव पक्कानं निच्चं पपतना भयं । 
एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं 113 
वा० रामायण मे ठे-- 
“यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ ॥1° 
दशरथ-जातक- 
एको व॒ मच्यो अच्चेति, एको व जायते कूले ।** £ 
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त्रिपिटक श्रौर जातक : ३७ 


रामायण मे टै- 
एको हि जायते जन्तुरेक एव विनश्यति 1" " 


दशरथजातक में टै- 


दसवस्स सहस्सानि सटिठवस्स सतानि च । 
कम्बुग्रीवो महाबाहु राशो राज्यं अकारयि ।1'' 


रामापण- 


“दश वषंसहस्राणि दश वषंशतानि च । 
भ्रात्रनिः सहितः श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ । ‡ 


इसी प्रकार “सिवि-जातक'' सदुश अनेक कथाओं ने महाभारत मं स्थान 
पाया हं । अपने अविकरसित रूप में जातक-कथा की कहानियों ने महाभारत ओर 
रामायण मे आकर विकास पाया | 


_ धट-जातक्र एक प्रकार से छोटा-मोटा भागवत ही टं । इसमे कृष्ण-जन्म से 
लेकर कंसकी हत्या करने ओर द्वारका जा वसने तक की सारी कथा आई हे। 
चाणूर ओर मुष्टिक पहलवानों की हत्या करने जेसे छोटी-छोटी वातं भी इसमे हे । 
अतः श्रीमद्भागवत के कृष्ण-जन्म की कथा स्पष्टतः अपने प्राचीन रूप मे जातकं में 
विद्यमान हे । 


ईसा की प्रथम शताब्दी में गुणादय नामक किसी पण्डित द्वारा पैशाची भाषा 
मे रचित “बृहत्कथा, जो अव अप्राप्यदटे,से सामग्री लेकर सोमदेव ने “कथा- 
सरित्सागर'” की रचना की । इसमे अनेक जातक-कथाणएं विद्यमान ह । इससे प्रतीत 
होता हे कि “बृहत्कथा” का भी आदिस्रोत जातक कथाएं रही होगी । 


पञ्चतंत्र तथा हितोपदेश की अनेक कथाओं का सूल जातकों में दहे। 
“सिहासनटदाल्तिशिका"", ““शुकसप्तति'" आदि आख्यायिकाओं में तथा जातक-कथाओं 
मे समानतायें दँ, जो वस्तुतः जातक-कथाओं के प्रभाव के परिणाम हं । 

कई जातक-कथ।यें पृथ्वी के अनेक भागों मे पहं गयी हँ । ईसप की कथाओं 
के नाम से जिन कथाओं का भरूरोप में प्रचार टै, उनके विषय मं विस्त अन्वेषण कर 
रीज डउविङ्स (२11४5 [2०९1५5) ने यह्‌ निष्कषं निकाला दै किं उनमें से किसी 





१. रामा०-२।१००।३ 

२. दशरथ-जातक-- १३ 

३. श्रीमद्वाल्मीकिरामा०- (६।१३१/१०६) 
(पण्डित पुस्तकालय, काशी सं ) 


३८ : जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


कथा का किसी ईसफं से सम्बन्ध नहीं टै । उनमें से अधिकांश का सूल स्थान जातक- 
च क व 
कथये ही ट । 


आघ्वीं शताब्दी मे वगदाद के खलीफा अलमंसूर के दरवार का सन्त जान 
आंफ उमसकसः' (७. 01111 0 [227138605) नामक ईसाई ने म्रीक भाषा में 
“वरलाम एण्ड जोसफ'' (1327187) ‰पत [०57 1) नामक पुस्तक लिखीं । 
बोधिसत्त्व ही इसके “जोसफ'' टँ । सन्त जान की उस पुस्तक में बुद्ध का आंशिक 
चरित्र ओर अनेक जातक-कथा्ें हें । 


जिस समय हण पूर्वी यूरोप में गये, वे अपने साध कछ जातक-कथाओं को 
ले गये । वहत सी एेसी कथायं सलाव" लोगों मे भिलती हँ, जिनका मूल जातक- 
कथां मे हे । एक इटालियन विदान्‌ ने सिद्ध किया टै कि ““किताव-उल-सिन्दवाद" कौं 
अनेक कथाओं का ओर अलिफलेला (.\181018."" }६181115)} की अनेक कथाओं का 
मूल-स्थान जातक कथाये टी हँ । ` जातक-कथाओं के प्रसार ओर प्रभाव की कथा 
अनन्त प्रतीत होती हे। | | 


जातंक-कथाओं का महस्व- 


--वौद्ध-सादित्य में जातकों का महत्त्वपूर्णं स्थान है । भगवान्‌ बुद्ध के सदाचारो 
को व्यक्त करने वाली इन कथाओं पर वोौद्ध-धर्मावलम्वियों की अट्ट श्वद्धा हे । आज 
भी सिहल, ब्रह्मा (वर्मा) आदि देशों में उपासक एवं उपासिकाये रात-रात भर 
उत्साहपूवंक इन कथाओं को सुनती टँ । अन्य धर्मावलम्वियों के लिए भी इसका 
महत्त्व कम नहीं ट । नीति-शिक्षण की दृष्टिसे इन कथाओं की बराबरी करने वाला 
ग्रन्थ अन्यत्र दुलभ टे । 


भारतवषं का प्राचीन इतिहास इन कथाओं मे सुरक्षित दै । अशोकं के 
शिलालेखों मे इन जातकों के महत्तवपू्णं अंश उत्कीणं हँ, जो तत्कालीन इतिहास के 
ज्ञान के लिए बहुत महत्व रखते टँ । साची, भरटुत आदि स्थानों में भी अनेकं जातकः- 
कथाओं के चित्र उत्कीणं टँ । 3 इसमे उनकी प्राचीनता तथा महत्त्व का पता चलता 
हे । प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था, वास्तुकला एवं सूत्तिकला के जिज्ञासुओं 
के लिए जातक-कथायं मे पर्याप्त सामग्री टे। 


कथा-विज्ञान की दष्टि से भी इसका महत्व है । संसार के कथा-साहित्य मे 
जातक-कथा-संग्रह अत्यन्त प्राचीन तथा अपेक्षाकृत बड़ा समज्ञा जाता ठे । 


1. 2806118४ शाए४ा-ऽ६०168-7?. 32 
२. श्रा° कोसल्यायन-जातक (प्रथम खण्ड) भू° प° २६९ 
3, 22002 2110 5110-0 कषण 1705611ए0॥0705. 





त्रिपिटक श्रौर जातक ; ३६ 


इन जातकों मे ही सर्वप्राचीन मागधी-भाषा के दशंन होतें । अतएव 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी प्रहु महत्त्वपूणं टं । 

भारतवर्पं का अधिकांश साहित्य परलोकचिन्तामय टह, उसक्रो इहलोकं कीं 
चिन्ता ही नहीं हे । किन्तु किसी भी जाति काकराम केवल परलोक्परकं होने स 
नहीं चल सक्ता । भगवान्‌ बुद्ध ने इहटलोक तथा परलोक की चिन्ता मं समत्व 
स्थापित किया यही कारण दं करि जातक्र-कथाओं को वौद्ध-वाडमय मं महतत्वपूणं 
स्थान मिला ओर उसका विकास हुआ । जातक-सादित्य सच्चे अर्थो मे जनता का 
साहित्य द । इसमें हमारे, उटने-वेठने, खाने-पीने, ओद्न-विछठाने कौ साधारण बातों 
से लेकर हमारी शित्प-कला, कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चाके साथ हमारीं 
अ्थंनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का विस्दृत इतिहास भरा पडा 
दे।* उस युग के भृवृत्त, विशेषरूप से जल-मार्गो एवं स्थल-मार्गो की भी पर्यप्न 
जानकारी इसमं मिलती हं । 

संक्षेप मे भारतीय जीवन का कोई पहल एेसा नही, जिसका उल्लेख इन 
कथाओं मेन मिलता हो| यदि मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश ग्रहण करना हो, 
यदि हृदय को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाओं के साथ-साथ वृद्धि कों श्रखेर 
वनाने वाली कथाये पट्नी हो, यदि अपने देश की प्राचीन आधिक, धासिक, 
राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था से परिचित होना हो तो जातक-कथाओं से बढ़कर 
किसी दुसरे साहित्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती टे । डां ° सुनीति कुमार चटर्जी 
ते इसी कारण कहा टे-- 
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दितीय अध्याय 
जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


आयेश्र का काल- 

कला ओर सौन्दयं के उपासक, रूप ओर एश्वर्य के प्रशंसक प्रवृत्तिपरक कवि 
कालिदास ने अपनी कृतियों मं अपने जीवन पर कु प्रकाश नहीं डाला तो त्याग, 
तपस्या, करूणा जओौर परोपकार के अमृत-रस की धारा वहाने वाले निवृत्तिपरक कवि 
आर्यशूर को अपने जीवन की कथा लिखने की क्या चिन्ता हो सकती थी 
अतएव जातकमाला के लेखक आ्यंशूर के काल-निर्धारण में अन्तःसाक्ष्य का नितान्त 
अभाव टे । कुछ वाह्य तथ्यों कै जाघार पर ही इसका समय निर्धारित क्रिया जाता 
हे । जातकमाला का चीनी भाषा में अनुवाद ६० ओर ११२७ ई० के वीच हभ । 
इत्सिग के अनुसार सातवीं शती के अन्तिम भाग मे भारतवपं मे जातकमाला का 
व्यापक प्रचार था । अजन्ता के पत्थर की दीवारों पर जातकमाला के क्नान्तिवादी, 
मेतीबस, महाहंस, रुर, शिवि, सहाक्रपि, मिप आदि जातकों के दृश्य चित्रित हे 
ओर दृश्य-परिचय के लिये उन जातकों से उपयुक्त श्लोक भी उद्धृत हए हँ । श्लोकं 
के अभिलेख की लिपि छठी शती की टै 1 इससे अनुमान होता दै कि ५वीं शती तक 
जातकमाला की ख्याति दहो चूकीथी। कहाजाता टै करि आ्यंशूर ने कमंफल पर 
एक सूत्र लिखा था, जिसका चीनी अनुवाद ४२४ ६० मे हुआ था। यदि इस सूत्र 
के लेखक आर्यंशूर ही हँ तो ये अवश्य इस अनुवाद-काल से पहले हए होगे । जातक- 
माला की भाषा के अध्ययन के आधार पर नलिनाक्ष दत्तने आर्यंशूर को वृतीय 
अथवा चतुथं शती के आस-पास का माना टै--“( 15 [€ 118]28 {0७7 1116 प 
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उपयु क्त तथ्यों के आधार पर जातकमाला का समय ३५० ई० से ४०० ई° 
के लगभग माना जाता हे । 
आयंशुर का व्यक्तित्व- | 


जातकमाला के रचयिता आर्यशूर गद्य-काव्य साहित्य के आदि लेखक के सपमे 
स्मृत किय जा सकते हे, क्योकि काव्य-जगत्‌ में गद्य के द्वारा उपदेश की परम्परा का 
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ज।[तकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ४१ 


श्रीगणेश इन्होने ही करिया । ये उन महान्‌ वाद्ध विद्वानों मंस टह, जिन्हाने भगवान्‌ 
वद्ध के धर्मोपदेशों को पाणिनीय व्याक्ररण की अन्रुगामिनी शुद्धं सरस्कृत भाषा कै 
माध्पमसे संसार के समक्न रखने करा स्तुत्य प्रयास क्रिया । भगवान्‌ वृद्धं क प्रति 
इनकी अटूट निष्ठा थी। रतनव्रय-- वद्ध, धर्मं ओर संघ के प्रति इनकी निश्चित 
आस्था श्री । ये महायान सम्प्रदाय के प्रति अधिक्र आग्रहशील ध । ये साहित्य, दशन 
अलंकार णवं छन्दःशातर के अच्छे विद्वान्‌ थ । जातक्रमाला म इन्टोन सत्ताइस प्रकार 
के छन्दो का प्रयोग क्रिया 

किसी भी कवि अथवा लेखक के स्वभाव की छाप उसकी रचना-शेली पर 
पड़ती ही हे । प्रायः सौम्य वक्ता वैदर्भी का एवं उद्धत वक्ता गोंडी रीति का अनुसरण 
करता है । आर्यशूर ने जातकमाला मेंपूर्णक्पमे वैदर्भी रीतिका आश्रयण क्रिया 

। वे सदैव स्वाभाविक्रदंगस दही क्रिसी वस्तु का वणन करतें हं । अतएव वे सरल 
एवं सौम्य स्वभाव के व््रक्ति कटे जा सक्तं हुं । प्राणियों पर दया का भ्रावना उत्क 
यमे क्रुट-कट कर भरी थी । तित्वतीय वौद्ध-धमं क प्रसिद्ध इतिहासक्रार तारानाथ 

का कथनदटें कि आर्यशूर ने एकर वाधिन आर्‌ उसके वच्च का भूखस मरतं दखकरर 
उनके आगे अपना शरीर उत्सं करना चाहा । प्रथमतः उन्हं भय हृञा, किन्तु बुद्ध 
के स्मरण से निर्भय होकर उन्होने अपने रक्त से सत्तर श्लोकों की एक स्तुति लिखी । 
फिर अपने शरीर का रक्त पीने के लिये वाधिन आर उसके वच्च कोदिया। रक्त 
पीने पर जव उनके भीतर कषठ शक्ति का संचार हआ तव॒ आचायं ने अपना शरीर 
उनके आगे समर्पित कर दिया । अपने गर से सुने हए व्याध्री-जातक के बोधिसत्त्व 
के अलौक्रिक कृत्य का उन्होने अनुसरण क्रिया । जिस क्वि ओर आचायंने हदय की 
समस्त श्रद्धा ओर भक्ति भाव के साथ प्रतिभा-प्रसूत काव्य-करुसुमांजलियो स वोधि- 
सत्त्व के दिव्य ओर अदुभुत कर्मो की पुजा की टे, उसने यदि अवसर उपस्थित होने 
पर बोधिसत्व के आदर्शों के अनुकरण में अपना शरोर भी उत्सगंकर दियादहोतो 
इसमे कुछ आश्चयं नहीं । 
अयंश्र को कृतियां-- 

निम्नलिखित ग्रन्थ आयंशूर विरचित बताये जाते है 

१-- जातकमाला 

२--सुभाषितरत्नकरडक-कथा 

३-पारमितासमास 

४--प्रतिमोक्षसूत्र-पद्धति- केवल तिव्वती अनुवाद मं उपलब्ध 1 

५--बोधिसतत्वजातकधममगण्डी- केवल तिब्बती अनुवाद म प्राप्य ।` 

६--सुपथनिदंशपरिकथा- केवल तिन्बती अनुवाद मं प्राप्य । ड 


१-टोहोक्‌ सुची-- ४१०३ 
२-टोहोक्‌ सुची == ४१ 4.७ 
-टोहोक सुची -- “१७५ 





४२ : जात्तकमाला--पएकं श्रघ्ययनं 


इनके अतिरिक्त करई अन्य ग्रन्थो का प्रणयन या कम से कम परिष्कार 
आर्यंशूर ने किया हे, कुछ विद्वानों की एसी धारणा टे । स्वसम्पादित जातकमाला की 
भमिकामे डा० पीऽ एल० वैद्य लिखते हँ करि ““दिव्यावदान का २े८वां अवदान 
मेतरकन्यकावदान आर्यंशूर की ही रचना है, यह मेरी निश्चित सी धारणा टै; क्योकि 
उसकी भाषा, शेली तथा उपक्रमोपसंहार की पदावली वैसा स्पष्टतया सूचित करती 
हैँ ।'"* उनकी यह भीधारणा दकि उस ग्रन्थ का र२र्वां तश्रा ३२वां अवदान 
आर्यशूर के द्वारा रचित या परिष्करत हें । 

सम्प्रति आर्यशूर के नाम से जो ग्रन्थ उपलन्ध होते हे, वे ट--जातकमाल।, 
सुभाषितरत्नकरण्डककथा एवे पारमितासमास । अन्य सभी अपने मूलरूप को 
समाप्त कर चुके हँ । अतः मँ यहां इन्हीं तीन ग्रन्थों के विषयमे संक्षिप्त विवेचन 
करना उपयुक्त समन्ता हूँ । इनमें सवंप्रथम “पारमितासमास'' पर विचार प्रस्तुत 
कियाजारहाटेै। 


पारमिताखमास 


इसके रचयिता आर्यंशुर वतलाये जाते हं । इसकी सूल प्रति नेपाल महाराज 
के पुस्तकालय में सुरक्षित ट । इटली के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डं° तुचि ने इसकी प्रतिलिपि 
की थी, जिसे आधार मानकर उनकी शिष्या डोँं० ए° फेरारी (4. (ल121\) 
ने इटली भाषा मे अनुवाद के साथ पारमितासमास का एक संस्करण सन १८४६ 
ई० मे रोम से “एनाली लेटरेन्सी'" (4111181) 1.2८1.1५5} नामक पत्चिका के 
भाग मे प्रकाशित क्रिया हे । इस ग्रन्थ में दानपारमिता, शीलपारमिता क्षन्तिपारमिता, 
वीर्यपारमिता, ध्यानपारमिता ओर प्रज्ञापारमिता नामक छः समास या सगं 
जिनमे ३६४ श्लोक हैँ । पारमिता अर्थात्‌ नैतिक ओर आध्यात्मिक पूर्णता काजौ 
आदशं जातकमाला की कथाओं में पाया जाता हे, वही इस पारमितासमास मेभी 
प्रतिपादित हुआ दे । इसकी भाषा भी जातकमाला की भति सरल टै । 


सुभाषितरत्नकरण्डककथा 


यह्‌ स्ंप्रथम डँ° ए० सी° बनर्जी द्वारा नेपाल में प्राप्त एकाकी पाण्डुलिपि 
से सम्पादित तथा १८५२ खृष्टाव्द मे मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, नरभंगा 
दवारा बौद्ध-संस्कृत ्रन्थावली (२१) के अन्तत जातकमाला के साथ चतुधं परिशिष्ट 
रूप मे प्रकाशित हई दे । यह सद्धमं (भगवान्‌ बुद्ध के उत्कृष्ट धमं) को लोकप्रिय 
बनाने के उदेश्य से लिखा गया संस्कृत ग्रन्थ ह । जन-साधारण के मस्तिष्क मे 
वबौद्ध-घमं के प्रति विश्वास उत्पन्न कराने के लिये भिक्ुओं के उपदेश-वाक्य के रूप 
मे इसकी रचना की गयी थी । इसमें कुल अदास अध्थाय है, जो सवके सब पद्य मे 
है । श्लोकों की कुल संख्या एक सौ नव्वे दै, जिनमें निम्नलिखित कथायं है-- 


[1 1 यणी गि 


१. जातकमाला-ग्रस्तावना- प° > 





जातकमाला के लेक का काल, व्यक्तित्व एवं क्रति : ४६ 


१--पुण्यप्रोत्साहन-कथा श्लोक १ स अ तक 
२-धमश्र वणप्रोत्साहनकथा "य स 1५ तत 
३-- दुर्लभ मानुष्य-कथा  १५से २० तकर 
४--दान-कथा  २१स ३३ तक 
५-- पुण्य-कथा ' ३४ स ४५ तक 
६--विम्व-कथा ' ४६ स ५२ तक 
७--स्नान-कथा ' ५३ स ५५ तक 
८--ककुमादि-कथा ” भदस ५८ तकर 
ट -छत-कधा १८ सं € १ तक 
१ °--धात्वारोपण-कथा ” ६२ से ६४ तक 
११-मण्डल-कथा ” ९५ये € तक 
१२--भोजन-कथा दमे ७२ तक 
१२-पान-कथा ' ७३ से ७७ तकं 
१९ वख-कथा उरस =° तकं 
१५--पृष्पादि-कथा  ८१से ८४ तक 

६--प्रणाम-कथा ” ८ से ८० तक्‌ 
१७--उज्ञ्वालिकादान-कथा ” ठषसे ८४ तक 
१८ प्रदीप-कथा '” = स॒ ठठं तक 
१८ विहार-करथा ` १००से १०३ तक 
२०--शयनासनदान-कथा "” १०४ से १०६ तक 
२१-भ्ने्-कथा '” १०७ से ११३ तक 
२२-विचित्र-कथा '' ११४ स १५७ तक 


२३- शी लपारमिता-कथा 

२४- क्नान्तिपारमिता-कथा 
२५.--वीय॑पारमिता- कथा 
२६९--ध्यान-पारमिता-कथा 
२७--प्रज्ञापारमिता-कथा 
२८--पारमितापरिकथा (समाप्ति) 


'” १५८ से १६५ तक 
'" १६६ से १७५ तक 
' १७६ से १८० तक 
” १८१ से १८४ तक 
'” १८१५ से १८८ तक 
' (१८०) 


इनमे कुछ अध्याय लम्बे हँ तथा कुछ अत्यन्त छोटे । उदाहरणा, विचित्र- 
कथा में कुल ४४ श्लोक हैँ, पारमितापरिकथा में मात्र एक श्लोकं हे । अत एव अध्यायं 
मे समानता नटीं दे । ग्रन्थ के अन्त मे छः पारमिताओं--दान, शील, क्षान्ति, वीयं, 
ध्यान एवं प्रज्ञा का परस्पर सम्बन्ध एवं महत्व प्रतिपादित हुआ हे । प्रत्येक पारमिता 
का यहाँ पृथक्‌ निदर्शन हुआ है तथा जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिये 
इसे आवश्यक वताया गया है । वास्तव मँ पारमिताओं के सिद्धान्त ने जन-मानस को 
पर्याप्त प्रभावित किया तथा बौद्ध -धमं को लोकप्रिय बनाया । अन्य महायान ्रन्थो की 


भांति यह ग्रन्थ भी भगवान्‌ वुद्ध के प्रणमन से प्रारम्भ होता हे । 


४४ : जातकं माला-एक श्रव्ययत्तं 


नेपाल के पुस्तकालय मे प्राप्त इसकी एकमात्र हस्तलिपि के आधार पर इस 
ग्रन्थ के रचयिताकेखरूपमे आयंशूर का नाम लिया गया ट । किन्तु चतुर्थं शताब्दी 
मे हए आ्येशूर वोद्ध-संस्कृत-काव्य के एक प्रख्यात लेखक भे । उन्होने परिष्कृत 
काव्यशेली मे अपनी रचना की ट! उनकी रचना में कृचरिमता की अपेक्षा 
कलाट्मकता अधिक हे । उनकी यह विलक्षणता उनकी एकमात्र प्रकाशित रूपमे 
प्राप्य कृति जातकमाला स भली-भाति परिपृष्ट होती हं। आ्यंशूर ने विशुद्ध संस्कृत- 
भाषा के लेखक के रूप मे कवियों मे ख्याति प्राप्न की थी । अभिनन्द लिखते हँ 
“सुबन्धो भक्तिनंः क इह रघुकारे न रमते 
घतिदक्षिपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हदयम्‌ । 
विश्ुद्धोक्तिः शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिरः 
तथाप्यन्तमदिं कमपि भवभूर्तिवितनुते |)" ५ 
ओर इसके द्वारा विशुद्ध भाषा-शेली के लिये आयंशुर की प्रशंसा करते हँ । अतः 
उपयुक्त वचन के आलोक मे जातकमाला के रचयिता आयंशूर कीटी रचना 
““सुभापितरत्तकरण्डककथा'' को भी मानना चिन्तनीय हं; क्योकि इसमे वहत 
अपू्णंतायं पायी जाती दँ । इस रचनामें न काव्यशक्ति का दशंन होता टै ओर न 
्रेरणाम्रलक कल्पना का । इसमें व्याकरण कौ अनेक तृटियों तथा सदोप छन्दो की 
भरमार हं । विषय की दृष्टि से भी इसमें कोई उन्नयनकारी बात नहीं हे । उदाहरणार्थं, 
एक विभागमे भिन्ुजोंको दान देनेका विषय टे, जिसमें सव तरह का दान 
उपदिष्ट टे 1 अत एव ““सुभाषितरल्क रण्डक्रकथा'' का रचयिता या तो कोई अन्य 
व्यक्ति हे अथवा आयंशुर नाम का कोर परवर्ती लेखक । 
हम लोग स्पष्टतया जानते टह करि नागार्जन नामधारी दो व्यक्तिदो विभिन्न 
कालो मे हृए-एक माध्यमिक सम्प्रदाय के प्रवत्तंक दूसरे महान्‌ तांव्रिक अध्यापक । 
दोनों नागार्जुन एक दूसरे से चार सौ वपं अगे-पीटे धे, किन्तु तिव्वतीय परम्परा में 
असावधानीवश दोनो एक समन्न लिये गये । एेसी दी घटना आ्यंशूर के विषयमे भी 
हुई हे । संभवतः दो आययंशूर हए होगे-एक जातकमाला के लेखक तथा दुसरे 
सुभाषितरत्नकरण्डककथा के । तिव्वतीय परम्परा मे श्रमवश दोनो आयेशूर एक ही 
व्यक्ति के रूप मे समज्ञ लिये गये होगे । अतएव चतुधं शताब्दी में हए आर्थशूर की 
प्रामाणिक रचना एकमात्र जातकमाला हे, यह मेरी धारणा टहे। इसी मत का प्रति- 
पादन डां° पी° एल ० वैद्य एवं डों° ए० सी० वनर्जी-ने भी अपने म्र॑थकी 
भूमिका में क्रिया हे । 
१. सुमापितरतनकोष, १६६८. 
सदुक्तिकर्णामरत-५।२६।१ 
2. 1221६370 2184--€. ०४ 70. 72. 1.. “१142, ए. 278 :--"¶0€€ जलाल ण्डा 
1४९1 १५४० 1041410 प216 ० € 78716 2 49250172. 72716 ९५88 ६76 ३१0० 
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जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ५५ 


जातकमाला 


इसमे भगवान बुद्ध के पूवं जन्मों के दिव्य एवं अदभुत कार्यो की उपदेशपूरणं 
लघुकथां के खूप मेँ व्याख््रानों का रोचक संग्रह उपलब्ध द । बुद्ध ने एक जन्म के 
ही प्रयत्नो म बुद्धत्व नहीं पाया शा; वत्करि उन्टोने असंख्य जन्मों तक्र बृद्धत्व-प्राप्नि 
के लिये भगीरथ प्रयत्न क्रिये धे । उनके उन्दीं पूरवं-जन्मों की कटानियों की 
माला “जातकमाला” (8112; त {0717110 510716४) कहलाती दहे । इमे -बवोधिस- 
त्वावदानमाला'' भी कहते हँ । कथाओं की सामग्री प्रायः पटले ही प्राप्त थी। 
लगभग सारीकी सारी कथायं पालि के जातक्र-ग्र॑ध में मिलती दें । पालिमं कूल 
५४७ जातक-कथाये प्राप्त दँ । बारह कथायं पालि चरियापिटक मं भी मिलती टे । 
कुछ जातक कथायें महावस्तु मे भी मिलती दँ । जातकमाला मे कूल र्चौतीस जातक 
(अर्थात्‌ भगवान बुद्ध के पूर्वं जन्मों की कथाये) संगृहीत दँ । ग्रथ का आरम्भ नगवात्‌ 
बुद्ध तथा बोधिसत्त्वो की वन्दना से होता ह । प्रत्येक जातक ' तद्यथानुश्रूयते ' (तव 
जेसी कि अनुश्रुति टै) मे आरम्भ होता द । इसमें संगृहीत जातक्र निम्नलिचित स्र 

१. व्याघ्री-जातक, २. शिवि-जातक, ३. कल्मापपिण्डी-जातक, %. श्ष्ठि- 
जातक, ५. अविपह्यश्रेष्ठि-जातक, ६. शश-जातक, ७. अगस्त्य-जातक्र, =. म॑त्रीवल- 
जातक, ठ. विश्वन्तर-जातक, १०. यज्ञ-जातक्र, ९१. शक्र-जातक्र, १२. ब्राह्मण 
जातक, १३. उन्मादयन्ती-जातक, १४. सुपारग-जातक्र, १५. मत्स्य-जातक, १६. 
वत्तंकापोतक-जातक, १७. कुम्भ-जातक, १८. अपुत्र-जातक, १८. विस-जातक, २०. 
श्रेण्ठि-जातक, २१. चुडडवोधि-जातक, २२. टंस-जातक, २३. महावोधि-जातक २४. 
महाकपि-जातक, २५. शरभ-जातक्र, २६. सुर-जातक, २७. महाकपि-जातक, २८. 
क्षान्ति-जातक, २. ब्रह्म-जातक, ३०. हस्ति-जातक, ३१. सुतसोम-जातक, ३२. 
अयोगरह-जातक, २३. महिप-जातक, ३४. शतपत्र-जातकर । 


इनकी कथावस्तु संक्षेप में इस प्रकार टै :-- 
१-व्याघ्री-जातक 


भगवान्‌ बुद्ध पूर्व॑जन्मों मे भी सभी प्राणियों से अकारण स्नेहं करते थे । 
इस जातक मे उनक्रे निःस्वाधं स्नेह एवं लोकोपकारं की भावना का प्रतिपादन 
मिलता टे । 

भगवान्‌ बुद्ध जव बोधिसत्त्व की अवस्था में दान, प्रियवचन, उपकार 
आदि सत्कर्मा के आचरण तथा दयाकी बरृष्टिसे संसार पर अनुग्रह कर रहे थे, 
तब एक वार स्वघर्मानुराग के कारण पवित्र शील वाले किसी उन्नत ओर महान 
ब्राह्मण कुल म उन्टोने जन्म लिया। यथाकम उनके जातक्र-कमं आदि संस्कार 
सम्पन्न हुए । स्वभावतः मेधावी, अनुकल माता-पिता, आचायं आदि गुरुजनों की 
उत्तम सहायता से युक्त ज्ञानाजंन के लिये उत्थुक एवं आलस्यरहित होने के कारण 


४६ : जातकमाला -पएक श्रच्ययन 


उन्होने अत्य काल मेही अरारहों विद्याओं" एवं वंश-परम्परा के अनुरूप सकल 
कलाओं मे आचायं-पद प्राप्त कर लिया । 


वे ब्राह्मणों के लिये वेद के समान, क्षवियों के लिये आदरणीय राजा के 
समान, प्रजाओं के लिये साक्षात्‌ इन्द्र के समान ओर विद्याधियों के लिये अनूक्रल व 
उपकारी पिता के समान थे | 


सौभाग्य के कारण शीघ्र दी उन्हं महान्‌ सम्पत्ति, सत्कार ओर कीत्ति प्राप्त 

किन्तु घर्माभ्यास से पवित्र बृद्धि. वोधिसत्तव को उस लाभ से आनन्द नहीं हुआ 

ओर भोगों मे असंख्य दोप देख कर उन्होने गरहस्थी को रोग के समान छोड दिया 

तथा संन्यासी होकर एक वनगिरि को अलंकृत क्रिथा । वहाँ उन्टोने मेत्रीसे परिपरूण 

शाग्ति रस की धारा वहाई, जिससे हिसक पशु भी आपस के वैर-भाव को छोडकर 
तपस्वियों की भांति विचरने लगे । 


पवित्र आचरण, इन्द्रिय-संयम, संतोप ओर करुणा के कारण वे अपरिचित 
जनता के भी उतने टी प्रिय हो गये जितना प्रिय कि उन्हे समस्त जीवलोक था । 


उनके प्रवब्रजित होने काः समाचार सुनकर अनेकों लोग स्वजन, परिवार ओर 
सम्पत्ति को छोडकर उनके शिष्य वन गये तथा पवित्र शील, इन्द्रिय-संयम, सतत 
जागरूकता, एकान्त सेवन, पैत्री-भावना आदि से युक्त मानसिक समाधि के विषय 
मे उपदेश ग्रहण करने लगे 1 धीरे-धीरे जव उनकी शिष्यमण्डली बहुत वट्‌ गयी आर 
संसार मे कलट्य्राण-मागं स्थापित हो गय तव णक वार वह महात्मा इसी जन्म म 
सुखपूवंक विहार करने के लिधे अपने तत्कालीन शिष्य अनित के साथ योगानुङ्कल 
पवेत-कन्दराओं एवं निकंजों मे घूमने गमे । उस समय उन्होने पवेत कौ कन्दरा मं 
प्रसव की वेदना से पीडित एक युवती बाधिन को देखा । उसकी दशा इतनी खराव 
हो गयी थी क्रि दृध की प्याससे समीप में आपे हए तथा मात्विश्वाससे 
निभंय अपने नन्हे वच्चों को भी वह अपने आहार के तौर पर निहार रही थी 1 सच 
> “खा क्या नहीं करता'"उ । वाधिन कीउस दशाकोदेखधीर होने पर भी 
वोधिसच्व करुणा के वशीभत हो गये ओर दुःखमसे एसे कांपने लगे जसे भूकम्प स 


१. ४ वेद (ऋक्‌, साम, यजुः, श्रथवं), £ वेदा ङ्ख (छन्दः, कल्प, ज्योतिष्‌, निसक्तः 
शिक्षा, व्याकरण), ४ उपृत्रेद (आधर्वेद, धनुर्वेद, गान्धववेद, शस्त्र-णास्त्र या स्थापत्य-शास्त्र) 
पुराण, मीमांसा, न्याय तथा धमंशास्तर । 

- 7. \४. 1. 963 

२, “स ब्रह्मवद ब्रह्मविदां वभ्रूव राजव राज्ञा बहुमानपात्रम्‌ । 

साक्षात्‌ सहस्राक्ष इव प्रजाना ज्ञानाधिनामर्थंच रः पितेव 1" जातक ० १/५ 


“बुभुक्षितः कि न करोति पापम्‌ 1“. 
--पञ्चतत्र--८- १६ 


ज।तकमाला क नेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतिं : ॐ 


गिरिराज कप रहा हो । वस्वृतः “दयालु व्यक्रित अपने भारी दुःखों भी धेयं 
धारण करते दै, [न्तु दूसरों के हृव्क दुःख से भी विचलित हौ जाते ट ।*““ 


त्रत उन्ोनेि शिप्यस कटा क्रि जव तक भख की पाडा सव्यद्कलय 


वाधिन अपने स्यः प्रसूत वच्चों कीओर अपनीनीदटल्या नदा कर लताटं, तव 
तकं शीघ्र टी करटी न भी इसकी क्ुधाशान्ति के लिये कुछलाओ। मभा तव तक 
इसे इस दुश्माटस स रोकने की चेष्टा करता हूं । “'वहुत अच्छा" कहकर शिष्य वहां 
से चला गया ओर उसके आहार की खोज में लग गया । तव बोधिसत्त्व कटाने स 
उस शिष्य को दूर्‌ हटा कर सोचन लगे- 


इस सम्पूणं शरीर के रहते मेँ क्रिस दंसरे प्राणी का मसि खोजुंगा : क्योकि 


उसका मिलना भो तिरिचित नहीं ओर मेरायह कायें भी विगड़ सक्ता टे 
साथ ही । 


'“अनात्म, असार, विनाशवान्‌, दुःखमय, कृतघ्न आर सदा अपवित्र रहने 


वाले इस शरीर के दृसरे के उपयोग मे आने पर वृद्धिमान प्रसन्न ही होते हं 1'3 


अत. धिना किसी सोच-विचार के शीघ्र हौ म पहाड़ कोखडी चोटीस 


गिरकर प्राण क्रोडं गा तथा इस क्षुद्र शरीर के द्वारा पृत्र-वव केषापस्ं वाधिन कौ 
वचारगा तथा इस कायं के द्वारा लोकोपक्रार के लिये उत्सुक रह्नवाला कामा 
प्रशस्त करू गा, त्यागी पुरुषों को आनन्दित करू गा तथा बुद्धं के भक्ता का प्रसन्न 
करू गा, स्वार्थी, द्वेषी ओर लोभी मनुष्यों को लज्जित करूंगा तथा निकट भविष्य 
मे सम्यक्‌ बोधि प्राप्त करूगा। 


उनके इस परोपकार भावना एव त्पाग का कारण स्पा या चद का 


अभिलाषा नहीं है ओर न स्वग-प्रापि या राज्य-प्रापिदी ट । जीवलोक के कष्टाका 
निवारण करना ही इनका लश््य है ।* इसी कारण परोपकार के लिषे भ्राण छोड़ने 


१-- महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तवर्याः कपात्मकाः । 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पते यत्तद्‌ भुतम्‌ ।1--जातक ° -- १/५ 
२-संविद्यमाने सकले शरीरे 
करमात्परस्मान्मृगयामि मांसम्‌ । 
याहच्छिको तस्य हि लाभसंपत्‌ 
कायत्यियः स्याच्च तथा ममायम्‌ ।--जातक० ६/२ १ 
ः--निरात्मके भेदिनि सारहीने 
दुःखे कृतघ्ने सतताशुचो च । 
देहे परस्मानुपयुज्यमाने 
न प्रोतिमान्यो न विचक्षणः सः 1--जातक° १/२ 
४--नन स्पधंया नैव यशोऽभिलाषा- 
न्तस्वगंलामान्न च राज्यहेतोः । र 
नात्यन्तिकेऽध्यात्मसुखे यथायं 
ममादरोऽन्यत्र परा्थंसिद्धेः ।“- जातक ° १/२० 


४८ : ज॑ातकमाला---एक श्रच्ययन 


मे आनन्दित होते हए उन्होने शरीरोत्सगं कर दिया । तव बोधिसत्व के शरीर के 
गिरने का शब्द सुनकर वह वाधिन क्रोध एवं करतुहल से पुत्र-वध कं उद्योग से विरत 
होकर इधर-उधर देखने लगी तथा बोधिसत्त्व के निष्प्राण शरीर को देखते ही तेजी 
से समीप पहंच कर उसे खाने लगी । 


तव उनका शिष्य मांस पाये विना ही लौट आया तथा बोधिसत्व के निष्प्राण 
शरीर को युवती वाधिन के द्वारा खाये जाते हए देखकर महान्‌ विस्मय से भर गया । 
उनके सद्गुणो के प्रति आदर-भाव होने से अपना श्रद्धोद्गार इस प्रकार प्रकट 
किया- 

"अहो, यह्‌ महात्मा दुभखखसे पीडति प्राणियों के प्रति क्रितने दयालु ओर 
अपने सुख की ओर से कितने लापरवाह थे। इन्होने सज्जनों की मर्यादा को 
पराकष्ठा पर पहुंचा दिया ओर असज्जनों की कीत्तिको मिट्टी मे मिला दिया 1* 


सव प्राणियों को शरण देनेवाले कारुणिक्र अत्यन्त धै्यंशाली महाभाग्यवान्‌ 
लोकोपकारी महापुरुष बोधिसत्त्व को सव प्रकारसे प्रणाम टे। 


तव उसने यह वात अपने सहास्यं स निवेदन की । इस कर्यं से विस्मित 

होकर उनके शिष्प्रो, गन्धर्वो, यक्षो, नागो ओर देवाधिपतियों ने उनकी अस्थि-षूपी 

रत्नराशि से युक्त उस भमि को मालाओं, वशो, आभरणो ओर चन्दनचूणं की वृष्टि 
पाट दिया । 


कथा के अन्तमं कटा गया हं किं भगवान्‌ वद्ध पूवं जन्मोंमें भी सभी प्राणियों 
से अकारण टी अत्यन्त स्तेह्‌ क्रिया करते भरे ओर उनके साथ एकात्म भाव को प्राप 
कर चुके थे । इसलिये टमे उन भगवान्‌ मे परम श्रद्धा होनी चाहिये तथा वैसा होने 
पर अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये । इस प्रकार हमारी श्रद्धा स्थिर हो जायगी । 
यह्‌ भी कहा गया हे कि हमे आदरपूवेक वर्म-ध्रवण करना चाहिये तथा करुणा रखनी 
चाहिये; क्योकि करुणा के ही कारण उत्तम स्वभाव कानिर्माण होता दै ओर दूसरों 
पर अनूग्रह करने क प्रवृत्ति होती हे । 

इस प्रकार यह्‌ जातक समाप्त होता हे । पालि के जातक्रो मे यह्‌ जातक नहीं 
मिलता हे । 

२-शिवि-जातक 


इस जातक में बोधिसत्त्व के असाधारण दान का वर्णन हे | 
एक वार भगवान्‌ बुद्ध वोधिसत्वावस्था मे शिविथों के राजा हृए । बाल्य. 
१--श्रहो दयास्य व्यसनातुरे जने 

स्वसौख्यनैःसङ्कयमहो महात्मनः । 


ग्रहो प्रकषं गमित। स्थितिः सता-- 
महो परेषां मृदिता यशः धियः ।।"--जातक ० १३४ 








जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्वं $ ४६ 


कालसेटहीवे वड़े ब्रूढों की सवरा में लगे रहते थे तथा अत्यन्त विनयी थे । स्वभाव से 
टी मेधावी उन्होने अल्पकाल मं ही अनक विध्याएं सीख लीं । उत्साह, मंत्रणा ओर 
प्रभृता की राजोचित शक्तियों तथा द॑वी सम्पत्ति स युक्त होकर वं अपनी सन्तान के 
समान प्रजा का पालन करतं थ । दान मं उनकी अत्यधिक्र रुचि थी 1 अपनी उदारता, 
करुणा ओर रश्व के कारण उत्तम राजावे इच्छित वस्तु की प्राप्ति के आनन्द 
से याचको के खिलते हए चेहरों को देखकर आनन्दित होते भे 1" 

उस दानप्रिय राजाने नगर के चारों ओर धन-वास्यादि सभी उपक्ररणोंसे 
भरपूर दानशालायं वनवाई तथा अपने माहाम्त्य के अनुरूप एवं अपने अभिप्राय के 
अनुसार उचित समय पर याचको को यथाभिलपित दान देने लगे। राजा की इस 
दानशीलता को सुनकर चारों ओर के देशों के लोग विस्मय ओर आनन्द के साथ 

उस देश में पर्हंचने लगे । वटोहियों की वेप-मृषा में चारों ओर से आये च्चण्ड के ज्लण्ड 

उन याचको को प्रवास से लौटे हृए वन्धुओं की तरह देख कर राजा की अखि आनन्द 
से विकसित हो गयीं । प्रिय समाचार के समान याचना के शब्द सुनकर उन आनन्द 
हआ ओर दान देकर याचको से भी अधिक सन्तोष हअ ।‡ 

एक वार दान-शालाओं में च्रुमते हए उन्होने देखा करि याचको की इच्छायं 
दृप्त होने से उनकी संख्या कम हो गयी हं । अतः दान-धमं में रुकावट पड़ने से राजा 
को संतोष नहीं हआ । उन्होने सोचा-- 

“वे सज्जन अत्यन्त भाग्यवान दहं, जिनसे याचकगण विश्वास ओर निभंयता- 
पूवक शरीरके अंगो की भी याचना करते दुं । किन्तु मेरे फटकार कं कठोर वचनो 
से मानो भयभीत होकर वे मुञ्चसे केवल धन मांगने का ही साहस करते हँ । "२ 

अंगो से भी आसक्ति हटाकर दान देने के सम्बन्ध में राजा के उस उदार 
विचार को जानकर पृथ्वी कपि उठी । 





१--उदारभावात्कशरूणागुणाच्च 
वित्ताधिपत्याच्च स राजवयंः । 
रेमेऽर्थिंनामीप्सितसिद्धिहूर्षा- 
दक्लिष्टशोमानि मुखानि पश्यन्‌ ।[- जातक ० २/३० 


२--विप्रोषितस्येव सुहूज्जनस्य 
संदशंनात्प्रीतिविजुम्मिताक्षः । 
याच्ञां त्रियाख्यानमिवाभ्यनन्द- 
दत्वा च तुष्व्यार्थिजनं जिगाय ।|--जातक ० २/५ 
२--“श्रतिसमाग्यास्ते सत्पुरुषविशेषा ये विक्तम्मनियंन्रणप्रणयमर्थिंमिः स्वगात्राण्यपि यान्ते । 
मम॒ पुनः प्रत्याख्यानरुक्नाक्षरंवचनसंतजिंत इवायिंजनो घनमात्रकेऽ्रगत्मप्रणयः संवृत्त 
इति ।'“-- जातक ० २/७ के बाद का गद्य । 
७ 


५०५ `: जातकमाला-एक श्रव्ययनं 


भूकम्प के कारण पर्वतश्रेष्ठ सुमेर के कंपने पर देवेन्द्र शक्र सोचने लगे-- “यह्‌ 
क्या हञा 1 ' तव राजा के उस अलौकिक विचार को भूकम्पका कारण जानकर 
उन्टोने विरिमित हदय से सोचा-्या दान देने के टर्षातिरेक से उदात्त चित्त होकर 
राजा ने यह विचार किया है अथवा दान देने के लिये कटिवद्ध होकर उन्होने अपने 
अंगदान करने का दद्‌ निश्चय किया ट्‌?" 

अतः मेँ उनकी परीक्षा करू गा । एेसा निश्चय कर देवाधिपति शक्र एक वृद्धं 
एवं अंधे ब्राह्मण का रूप बनाकर उस समय राजा क समक्ष प्रकट हुए, जव वे 
अमात्यसहित दानशाला मे वेटठकर याचको को यथधाभिलपित्त दान हारा वप्त कर 
रहे थे । राजा ने अपनी दयाद्रं, मेतरीपूणं धीर, प्रसन्न ओर सौम्य दृष्टि से उनका 
स्वागत क्रिया । आगमन का कारण पे जाने पर उर्टौने राजा को आशीर्वाद देते 
इए कहा ~ 

“हे राजेन्द्र, द्र देशसे आयां, ब्रूदा ओर अन्धां, मे आपका एक नेत्र 
मागता हँ । हे कमलनयन, हे राजेन्द्र, एक नेत्र से भी लोक-यात्रा कीं जा सकती हे 1“ 
तव अंगदान की अपनी अभिलापा को पूणं होने का उचित अवसर पा राजा परम 
प्रसन्न टोकर बोले- 

“जिस मनोरथ को लेकर, दे ब्राह्मण आप यहां अपेद, उसेमं पुराकरता 

। मेरी एक आंख चाहनेवाले आपको मं अपनी दोनों आंखे देता हृं 1" ° 

राजा के नेदान के निश्चय को जानकर घवड़ाहट जौर दुःख से व्याकुल 
उतके विश्वस्त अमात्यो ने अनेक प्रकार से उन्टं समन्नाया करि आप धन-सम्पत्ति एव 
सकल सुख-सामग्री दारा इस दस्र ब्राह्मण को दृप्त कर, किन्तु अपना नेत्र देकर 

सुख मे पली हई प्रजा को शोकाग्नि से न जलायं |° 


१-““दानातिहर्षोद्ध तमानसेन 
वितकिंत कि स्विदिदं नुपेण । 
भ्रावद्धदानव्यवसायकक्ष्यां 
स्वगात्रदानस्थिरनिश्चयेन ।- जातक ° २।६ 
२--दूरादपण्यन्स्थवि रोऽभ्युयुपितर- 
त्वच्चक्षुषोऽर्थी क्षितिपप्रान । 
एकेक्षणेनापि हि पद्धुजाक्ष 
गम्येत लोकाविप लोकयात्रा ।।--जातक ० २।१० 
३-येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते ब्राह्मण पूरयामि । 
भ्राकक्षमाणाय मदेकमक्षि ददामि चक्षू यमप्यहंते ।'"-- जातक ० \।१३ 
४--““ वनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि 
श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गाः । 
` रथान्‌ विनीताश्च युजः प्रयच्छ 
मदोजिंतश्रीललितान्‌ द्विपान्वा ॥'" 


पकक 


„निनि 


जातकमाला के नेक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ५१ 


किन्तु दृद निश्चयी उस राजा ने अनूनयपूरवेक मधुरवाणी मं अम्मो के 
तर्को का खण्डन करते हण कटा-- 

"जो चीज मांगी जाय वही देनी चाहिये । अनचाही वस्तु दने स प्रसन्नता 
नहीं होती टै । वाद्‌ में वहते हृ को पानी काक्या प्रयोजन? अतः मं मांगी हई 
वस्तु टी दूंगा।१* तव राजा के अत्यन्त विश्वस्त तथा प्रेमी प्रधानमंत्री ने उन्हें 
समन्नाते हए कटा कि क्या लाभ देखकर आप शक्र की समृद्धि सेभी स्वर्धां करने 
वाली अपनी राज्य-लक्ष्मी का अतिक्रमण कर अपना नेच्र-दान करना चाहते हं । 

इस पर राजा ने कटाहे अमात्य, “मरा यह्‌ प्रयत्न सम्पूणं पृध्वी का 
आधिपत्य, स्वर्ग, अपवगं या कीति प्राप्त करने के लिये नहीं, किन्तु लोकरश्ना के 
लिये टे । इसलिए मेँ चाहता हँ क्रि याचना करने में इन्दं जो कष्ट हुआ हं वहं व्यथं न 
हो ।'' ‡ अनन्तर नीलकमल की पंखड़ी के समान कान्तिमान नेत्र को राजाने वेच के 
वताये तरीके से धीरे-धीरे अखण्डित ही उखाड़ कर ब्राह्मण को दं दिया ओर इन्द्रं के 
प्रभाव से उसे उस नेत्रयाची ब्राह्मण के नेतर-स्थान में विकसित तथा शोभित दख 
आनन्द से गद्‌-गद्‌ हो अपना दूसरा नेत्र भी उमे दे दिया । 

उनके नेवदान मे समस्त प्रजाओं को तथा अमात्यो को तो हादिक पीड़ा हई 
किन्तु राजा को परम प्रसन्त्रता | विर्मित-हृदय शक्र उनके असाधारण त्याग से मन 
ही मन प्रसन्न हो उनके नेर-क्लेश दूर करने के विषय में सोचने लगे । क्रम से राजा 
की अवो का घाव भर गया! एक दिन वे एकान्त सेवन की इच्छा से उद्यान सरोवर 
के तट पर शीतल मृदु सुगंधित सुखदायक हवा में पर्थङ्कु आसन से वेठे हए भे । वहां 
प्रकट होकर देवेन्द्र शक्र ने कदा--“दे राजर्षि, वर मांगिये । आप जो कुछ चाहते 
है, वट्‌ कटिये !'"3 किन्तु याचना के कृपण मागं पर चलने मे अनभ्यस्त उस 


समुच्चरन्नूपुरनिस्वनानि 
शरत्पयोदाभ्यधिकययुतीनि । 
गृहाणि स्वेतुसुखानि देहि 
मा दाः स्वचक्षुजंगदकचक्षुः ।--जातक ० २/६७-१८ 
१--““यदेव याध्येत तदेव दद्यार्- 
नानीप्सितः प्रीणयतीह दत्तम्‌ । 
किमुदह्यमानस्य जलेन तोयैः 
दास्याम्यतः प्राथितम्थंमस्मे ।।“--जातक ६/२५ 
२---“नायं यत्नः सावंमौमत्वमाप्तु 
नैव स्वर्गं नापवर्गं न कौत्तिम्‌ । 
त्रातु लोकानित्ययं त्वादरो मे 
याच्जञक्लेणो मा च भरुदस्य मोधः ॥-जातक ` २/२ 
३--““वरं वृणीष्व राजर्षे यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ।1""--जातक° २३२ 


२ : जातकेमाला- एक श्रच्ययन 


# । 


महादानी राजा ने अभिमान के साथ कहा-मनोरथपूणं होने से प्रसन्न याचकोंके 
मुख को देखने मे असमथं मुने अव मरण ही प्रियटे 

इस पर शक्र ने पूछा--याचकों के कारण टी आप इस दशा में कष्ट पा रहे 
है । फिर भी आपका मन क्यो उन्दींमे लगाहृजादटे? 


तव राजा ने कटा-अच्छा, टे दैवेद््र सुनिये 


“'पहले ओर अव भी यदि याचको की याचना के वचन सु्षे आशीर्वाद की 
तरह प्रिय लगे टँ तो मेरे एक नेर काउदय दहो 11" 


यह कहते ही राजा के सत्य-वल ओर पुण्य-प्रताप से नीलकमल की पंखुड़ी के 
समान एक नेत्र प्रकट हो गया । उस प्रसन्न राजा ने शक्र से पूनः कहठा- 


"एक नेत्र मांगने वाले को खुशी से दोनों नेत्र देकर यदि मेँ आनन्दोल्लास में 


एसा कहते ही राजा का द्वितीय नेर भी प्रकट हो गया । उस समय सवत्र 
आनन्द की लहरे फेल गयीं । सवो ने प्रसन्न होकर राजा के लोकोत्तर कमं की 
प्रशंसा में शुभ वचन कटे । “साधु-साधु” कहकर इन्द्र ने भी उनकी प्रशंसा की ओर 
यह्‌ वरदान दिया कि “चारों ओर सौ योजन तक, पहाड़ों के पार भी देखने कीं 
अप्रतिहत शक्ति आपकं इन नयनो की होगी ।"' ° अनन्तर वे वहीं अन्तर्धान हो गये । 


राजा अपने नगर में पहंचे ओर स्वागत कै लिये अये हए अमात्यो, ब्राह्मणों 
वृद्धो, नगरनिवासियो एवं म्रामवासियो कौ सभा में वेठकरर स्वानुभूत श्रेयस्कर धमं का 
उपदेश किया कि-- 


विनय ओर जीवदया से उत्पन्न होने वाले दान से बढृकर अभ्युदय का अन्य 
उपाय नहीं ह । मने मानुषचक्षु देकर इटलोक में ही अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त 





१-"^तदेव चैत्तहि च याचकानां 
वचांसि याच्जानियताक्षराणि । 
आशीमंयाणीव मम प्रियाणि 
यथा तथोदेतु ममैकमक्षि | '“-जातक० २/६ 
२-““य्चापि मां चक्षुरयाचतेकं 
तस्मै मुदा द्वे नयने प्रदाय । 
प्रीत्युत्सवैकाग्रमतियंधासं 
द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ।।'"- जातक ० २/३७ 
३-““समन्तायोजनशतं शैलैरपि तिरस्क्तम्‌ । 
द्रष्टुमन्याहता शवितर्भविष्यत्यनयोष्च ते ॥।' 
--जातक० २/४५ 


क 


च. 


: 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व ‡ ५३ 


कियादै।, अत एवह शिवियो, दान ओर उपभोग द्वारा अपनी सम्पत्ति को 
सफल करो । । 
इस प्रकार के उपदेशों के साथ कथाका अन्त होता दं। 


इस जातक के प्रारंभ तथा अन्त मेंकहा गया टे क्रि--शत-शत दुष्कर कार्या 
द्वारा उन भगवान्‌ ने हमारे लिये जिस सद्धमं को उपस्थित क्रिया, उमे हमं श्रद्धा 
पूवक सुनना चाहिये 1‡ 
इस कहानी स यह शिश्ना भी मिलती हे करि आदरपू्वक संचित पुण्य इहलोक 
मं अपनी शक्ति ओर कीति के सुन्दर फूल प्रकट करते हँ 1* 


२--कूल्म।षपिण्डो-जातक 


इस ज।तक में प्रसन्नतापूर्व॑क सत्मात्र को दिये गये दान कं माहात्म्यका 
वणन हे | 

कथारंभ से पहले ही कहा जाता टे कि “प्रसन्नतापरवंक सत्यान्न को दिया गया 
दान महाफलदाथक होने के कारण थोडा नही कटा जा सकता ।'** तव जसी करि 
अनुश्र्‌ति टै-- 

भगवान्‌ बुद्ध जव वोधिसततव घे तव एक वार कोशल देश के राजा हए । 
उत्साह, मंत्रणा, प्रभुतादि उत्कृष्ट राजोचित गुणों स युक्त तथा दैवी सम्पत्तिवाच्‌ वे 
स्थिर राज्यलक्ष्मी के रहने पर भी धाक होने के कारण दूसरों को उत्पीडित नहीं 
करते थे । एक समय उन्होने अपने अन्तिम पूवं जन्म का स्मरण करिया, जिससे 
उनको संवेग हो गया ओर तव उन्होने संन्यासियो, ब्राह्मणो, दीन-दुखियों तथा 
याचको को खव दान दिया । सदा शील-संबर का पालन क्रिया ओर पवं के दिनों 
मे उपवास का नियम ग्रहण किया । निरन्तर अपनी सभा एवं अन्तःपुर में लोगों 
१--"“परान्‌कम्पाविनयामिजाता- 

हानात्परः कोऽम्भुदयाभ्युपायः । 
यन्मानुषं चक्षुरिहैव दत्त्वा 
प्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्चुः ।"- जातक ० २/८ 
२-- “दुष्क रणतसमुदानीतोऽयमस्मदथं तेन मगवता सदघमं इति सक्त्य श्रोतव्यः 1“ 
` -जातक० २/० कै बाद का गद्य 
३ सत्कृत्योपचितानि पुण्यानीहेव पुष्पमाव्रमात्मभ्रमावस्थ की तिसंततिमनोहरं प्रदर्शंयन्तीति । 
-- जातक २/५० के बाद कां गय । 


४--“"चित्तप्रसादोदगतं पात्रातिशयप्रतिपादितं च नात्पकं नाम दानमस्ति विपाकमहत्त्वात्‌ 1" 
--जातक० ३/‡ के पहले का गंय 


२ : जातकेमाला- एके श्रच्ययन 


महादानी राजा ने अभिमान के साथ कटा-मनोरथपूणं होने से प्रसन्न याचको के 
मूख को देखने मे असमथं सुञ्षे अव मरण ही प्रिय 

इस पर शक्र ने पूछा--याचकों के कारण ही आप इस दशा में कष्ट पा रहै 
है । फिर भी आपका मन क्यों उन्हीं मे लगा हुआ दे? 

तव राजा ने कहटा-अच्छा, ट देवेन्द्र सुनिमे-- 


“पहले ओर अव भी यदि याचकों की याचना के वचन सुज्ञ आशीर्वाद की 
तरह प्रिय लगे हँ तो मेरे एक नेव काउदय दहो ॥" 


यह कहते ही राजा के सत्य-वल ओर पुण्य-प्रताप से नीलकमल की पंखुड़ी के 
समान एक नेत्र प्रकट हो गया । उस प्रसन्न राजा ने शक्र से पुनः कटा- 


“एक नेत्र मांगने वाले को खुशी से दोनों नेव देकर यदि मं आनन्दोल्लास में 
तल्लीन हो गया तो मेरा दूसरा नेत्र भी उत्पन्न हो 1'"" 


फेसा कहते ही राजा का द्वितीय नेतर भी प्रकट हो गया । उस समय सवत्र 
आनन्द की लहर फेल गयीं । सवो ने प्रसन्न होकर राजा के लोकोत्तर कमंकी 
प्रशंसा मे शुभ वचन कटे । ““साघ-साध्‌"" कहकर इन्द्र ने भी उनकी प्रशंसा को जर 
यह्‌ वरदान दिया कि “चारों ओर सौ योजन तक, पहाडोके पार भी देखने कीं 
अप्रतिहत शक्ति आपके इन नयनों की होगी ।''* अनन्तर वे वहीं अन्तर्धान हो गये । 


राजा अपने नगर मे पहंचे ओर स्वागत के लिये आये हृए अमात्यो, ब्राह्मणा 
वृद्धो, नगरनिवासियो एवं म्रामवासियो कौ सभा मे वेटक्रर स्वानुभूत श्रेयस्कर धम का 
उपदेश किया कि- 


विनय ओर जीवदया से उत्पन्न होने वाले दान से वढ्कर अभ्युदय का अन्य 
उपाय नदीं हे । मने मानुषचक्षु देकर इटलोक मे टी अलौकिक दिव्य चक्षु प्राप्त 


[क जनयक त क = ऋः 


१- “तदेव चेत्तहि च याचकानां 
वचांसि याच्जानियताक्षराणि। 
आशीर्मयाणीव मम प्रियाणि 
यथा तथोदेतु ममैकमक्षि ।।'"-जातक० २३६ 
२- "यश्चापि मां चक्षुरयाचतेकं 
तस्मे मुदा द्वे नयने प्रदाय । 
प्रीत्युत्सवैकाग्रमतियंथासं 
दवितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु 1" -जातक० २/३७ 
२-“समन्ताद्योजनशतं ीलैरपि तिरस्क्तम्‌ । 
्रष्टुमन्याहता शक्ति मंविष्यत्यनयोश्च ते 11" 
--जातक० २।४५ 





[क 


जातकमाला के लेखक का कराल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ५३ 


कियाटे।* अत एवह शिवियो, दान ओर उपभोग द्वारा अपनी सम्पत्ति को 
सफल करो । ॑ 

इस प्रकार के उपदेशों के साध कथा का अन्त होता हें । 

इस जातक के प्रारंभ तथा अन्त में कटा गया टि करि-- रात-सशत दुष्कर कार्यो 
दारा उन भगवान्‌ ने हमारे लिये जिस सद्धमं को उपस्थित क्रिया, उतर हमं श्रद्धा 
पूवक सुनना चाहिये ।‡ 

डस कहानी से यह शिश्ना मी मिलती हे करि आदरपू्वेकर संचित पुण्य इहलोक्र 
म अपनी शक्ति ओर कीति के सुन्दर फूल प्रकट करतें हं | 


३२--कुल्म।षपिण्डो-जातक 


इस ज।तक में प्रसच्नतापूर्वंक सत्पात्र को दिये गये दान के माहात्स्यका 
वणन टे | 

कथारभ स पहले ही कटा जाता टं करि “प्रसन्नतापूवक सत्वात्र को दिया गया 
दान महाफलदाथक होने के कारण थोड़ा नही कहा जा सक्ता ।"'* तव जेसी क्रं 


अनुश्र.ति ट-- 


भगवान्‌ बुद्ध जव वोधिसतत्व धे तव एक वार कोशल दंश कं राजा हृए 
उत्साह, मंत्रणा, प्रभृतादि उत्कृष्ट राजोचित गणो स युक्तं तथा दैवी सम्पत्तिवान्‌ वे 
स्थिर राज्यलक्ष्मी के रहने पर भी धासिक्र होने के कारण दूसरों को उत्पीडित नहीं 
करते धे । एक समय उन्होने अपने अन्तिम पूवं जन्म का स्मरण किया, जिससे 
उनको संवेग हो गया ओर तव उन्होने संन्यासियो, ब्राह्मणो, दीन-दखियों तथा 
याचको को खव दान दिया । सदा शील-संबर करा पालन क्रिया ओर पवं के दिनों 
मे उपवास का नि्रम ग्रहण किया । निरन्तर अपनी सभा एव अन्तःपुर म लागा 


१-- “प रान्‌कम्पाविनयामिजाता- 
हानात्परः कोऽभ्युदयाभ्युपायः । 
यन्मानुषं चक्षुरिदैव दत्त्वा 
प्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्षुः ।'“- जातक ° २/८ 
२-- “दुष्क रणतसमुदानातोऽगमस्मदथं तेन भगवता सदधमं इति सत्कृत्य श्रोतव्यः । ” 
` -जातक० २/० के वाद का गद्य 


३ सत्कृत्योपचिताति पुण्यानीहेव पृष्पमात्रमात्मप्रभावस्थ कीतिसंततिमनोहरं भ्रदर्शयन्तीति । 
-- जातक. २/५० के बाद का गय । 


४-'"चित्तप्रसादोदगतं पात्रातिशयप्रतिपादितं च नात्पकं नाम दानमस्ति विपाकमहत्त्वात्‌ ।*` 
--जातक० ३/१ के पहले का गद 





५६ : जातकमाला-एकं भ्रध्ययनं 


तव प्रसन्न ओर विस्मित सभासदों को राजाने दान-धमं के विषय में अनेक 
प्रकार से उपदेश दिया । दान-सदा साथ रहने वाली महानिधि दै, चोर आदि (चोर, 
राजा, अग्नि, जल) की पच से बाहर टै; मानसिक कृपणता-लोभ-द्रेपरूपी मल को 
धोनेवाला है; संसार-प्रात्रा की थकावट को दूर करनेवाला सुखदायक सवारी हे । 
अनेक प्रकार के सुव पहुंचाने के कारण दान आनन्ददाथक्र आत्यिन्तिक सन्मिते हे । 


दान के द्वारा मनुष्य जो चाह प्राप्तकर सकता टे । दान देना सम्पत्तिका 


क 
क 


सार ग्रहण करना टै यह्‌ एेश्वयं का आदि करण है, श्रीमानों की सज्जनताहे, 
सुन्दर-कर्म हे, ओत्पन्ञों द्वारा क्रिया गया तुच्छ दान भी सुन्दर दान है 1२ 

अन्य जातकों की तरह इसमें भी अन्तम शिक्षात्मक वाक्यके रूपमे कहा 
गया दे कि प्रसन्नतापूवंक सत्पा्र को दिया गया दान महाफनलदायक होने के कारण 
थोड़ा नहीं कटा जा सकता । 


--श्र एिठ-जातक 


इस जातक मे बोधिसत्त्व की दानवीरता के प्रदशंन द्वारा दान के माहात्म्य 
को बतलाया गयादै। आरम्भमेही कटागया टै करि अपनी विपत्ति की उपेक्षा 
करे भी सत्पुरुष दान देने की इच्छा करते टँ तव जो मनुष्य स्वस्थ ट वह कपो 
नहीं दान देगा ?3 तत्र जेत कि अनुध्रति टै- 

भगवान्‌ बुद्ध जव बोधिसत्व धे तो एकर बार किसी उत्तम सठ-कूल मं उतान्न 
हुए 1 अपने सौभाग्य ओर सस्प्रयतन से प्रच्रुर सम्पत्ति का अजन कर वे उदार दानवीर 
वन गये । शीघ्र ही उनक्रौ दानवीरता कायश दशो द्विशाओंमेंव्याप्त हो गया 
ओर ञ्चुण्ड के श्युण्ड याचक उनके यहां आने लगे । 


१-दानं नाम महानिवानमनुगं चोराद्यसावारणं 
दानं मत्सरलोमदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः । 
संपाराघ्वपरिश्रमपनयरन' दानं सुखं वाहन 
दान नैकयुखोपवानयुमूखं सन्मित्रमत्यन्तिकम्‌ ॥ 
-जातक० ३।२१ 
२-सारादान दानमाहुधंनाना-- 
मैश्वर्याणां दानमाहुं निदानम्‌ । 
दानः श्रीमत्सज्जनत्वावदानः 
बाल्यप्रज्ञैः पांसुदान' सुदानम्‌ ॥ 
-जातक० २३/२३ 
३--प्रत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ । 
-- जातक ० ४/१ के पहले का गद्य । 


ज त जे हक सविनिष्कके  " ` 


३ ए३३ कः 


| 





जातकमाला कै लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ७ 


एक वार उनके भोजन-काल में भोजन सामग्री परोसी जाने पर्‌ उनकी पुण्य- 
राशि वढाने की इच्छा से एक धीर, शान्त एवं ज्ञानी भदन्त धिनु हाथ मं भिक्षापाल्न 
लेकर द्वार के समीप उपस्थित हुए । तव पापी मार ने बोधिसत्व कौ उदारता को 
नहीं सह सकने के कारण विघ्न खड़ा करने के लिये उन भदन्त तथा द्वार-देहली के 
बीच अत्यन्त गहूरा एवं भयानक नरक वन।धा, जिसका भीतरी भाग चंचल ज्वालाओं 
से विकराल तथा छटपटाते हृए सेकडो लोगो से भरा हुआ था । 

"भद्रे, स्वयं जाकर आयं को पर्याप्त भिक्षा दो।''* बोधिसत्व का एेसा 
आदेश पाकर उनकी पत्नी उत्तम भोजन सामग्री लंकर उस भिस्नुकीं ओर चली! 
दार के समीप उस भयानक नरक को देख भयभीत होकर लोट आई तथा अवरुद्ध 
कण्ठ से किसी-किसी प्रकार उप्तने वह वृत्तान्त अपने पतिदेव से कह सनाथा । अनन्तर 
उस दानवीर बोधिसत्व ने स्वयं उत्तम भोजन सामग्री लेकर द्वार कै समीप पहुंच 
उस अत्यन्त भीषण नरक को देखा । तब उस पापी मारने धर की दीवार से निकल 
कर अपनी दिव्य एवं अदृभुत आकृति दिखलाते हृए अन्तरिश्न मं खड़े होकर हितैषी 
व्यक्ति के समान कटा--हे गृहपति, यह महारौरव नामक नरक दे। दानक हारा 
घन का नाश करनेवाले हजारों वषं तकर इसमें निवास करते हूं । त्रिवगं-साधन के 
मूल कारण अथं का दान द्वारा नाश कर तूने पापक्रिया टं; इसलिये तुञ्ञं खाने क 
लिये यह्‌ नरकान्तक मुख आया हुआ टं । अत एव दान की ओर से अपने +न को 

अच्छी तरह रोक ले, जिससे तुम्हारा अभी पतन न होगा । 


मेरे दानमे विघ्न खड़ा करने के लिये इस दुरात्मा की यह्‌ चेष्टाहे, एसा 
समन्न कर बोधिसत्त्व ने नम्र एवं मधुर वाणी मे उक्षके तर्को का खण्डन करते हए 
कहा कि दान से वदृकर कोई धमं-मागं मेँ नहीं देखता हं तया मेरा दान लोक- 
कल्याण के लिये है, आत्मसुख की प्राप्ति के लिये नहीं । अत एव मं स्वेच्छा से इस 
नरक मे उतरूगा तथा याचना द्वारा मिक्तता प्रकट करनेवाला भिक्षु का आदर 
सत्कार करूंगा । 


यह कहकर बोधिसत्त्व अपने भाग्यबल पर निभंर करते हुए दन देने का , 
परिणाम बरा नहीं हो सकता है, यह जानते: हृए स्वजन-परिजनो के मना करते 
रहने पर भी नरक के बीच से चले गये । तव उनके पुण्य-कर्मो के प्रभाव से कीचड़ 
के विना ही उस नरक मे कमल उत्पन्न हो गया जिस पर पैर रखकर उस भिष्षु के 
समीप पहुंच कर बोधिसत्त्व ने प्रसन्न मन से उन्हे भिक्षा दी। अपना आन्तरिक 
आनन्द प्रकट करने के लिये भिक्षु आकाश म उड़ गये ओर वहां विद्युलरकाश युक्त 
बादल के समान जल बरसाते हुए ओरं प्रज्वलित होते हए विराजमान हए 1 


मार का मनोरथ चरणं हो गया ओर वह्‌ कान्तिहीन होकर तुरत अपने नरक 
के साथ अन्तर्धान हो गया । 


चि == => == आः = = = 


१--““मद्र स्वयमार्पाय पर्थाप्तं पिण्डपातं देहि 1“ - जातक ०--४।४ के नाद का ग्य 
८ 





८ : जाततकमाला-एक अव्ययं 


कथा के अन्त मे इससे प्राप्त होने वाली शिक्षाको स्पष्ट कर दिया गयाहे 
कि सज्जन अपनी विपत्ति की उपेक्षा करके भी दान देने की इच्छा करते हँ तथा भय 
दिखलाने पर भी वे कुमागं पर नहीं चल सक्ते ह 


भ--अविषल्यश्र व्ठि-जातक 


दान का माहात्म्य वतलाने मे इस जातफ़को कटा गयादटे। प्रारभ तथा 
अन्त में कहा गया हे कि--““धन क्षीण होने की आशंका से या समृद्धि की आशासे 
सत्पुरुष दान से विरत नदीं टोते ।"*" 


बोधिसत्तवावस्था मे भगवान्‌ बुद्ध एक वार व्याग, शील आदि गुणो से संपन्न 
श्रेष्ठी हए । अपनी प्रचुर सम्पत्ति से अतिथि-सत्कार कर वे अनवरत दानयज्ञ 
मे लीन रहते थे । कृपणता आदि दोषों से अविषह्य (अजेय) होने के कारण वें 
अविषह्य नाम से विख्यात हुए । 


याचको को शिष्टाचार ओर उदारतापूवंक यथेष्ट धन-राशि का दान करते 
हए उस महापुरुष की दानशीलता को सुन देवेन्द्र शक्र के मन में विस्मय हुआ । 
उनके दान देने के निश्चय की स्थिरता का पता लगाने के लिये देवेन्द्र प्रतिदिन 
उसका धन छिपाने लगे । किन्तु धन क्षीण टोते रहने पर भी जव वे दानपरायण 
वने रहे, तव शक्रने एक ही रातमें उनकी सारी धन-सम्पत्ति छिपा दी; केवल 
कुण्डलाकार कुछ रस्सी तथा एक हंसिया छोड़ दी । प्रातःकाल जगने पर बोधिसत्त्व 
ने देखा करि उनका घर धनधान्य तथा नौकर-चाकर से रहित, निःशब्द, दीन मलिन 
ओर श्री-टीन द । किन्तु अविचल धेयं के कारण बोधिसत्व उदास नहीं हए ओर 
याचको कै स्वागत सत्कार करने केख्याल से स्वयं रस्सी ओर हंसिये को हाथ में लेकर 
प्रतिदिन घास काट कर लाने लगे तथा उसके वेचने से प्राप्त धन के द्वारा भिक्षुं 
का स्वागत सत्कार करने लगे 1 घोर दारिद्रमेंभीवे दान देनेमें प्रवृत्त रहँ, यह्‌ 
देखकर देवेन्द्र शक्र को आश्चयं ओर आदर भाव हआ । तव अपना दिव्य रूप प्रकट 
` करते हुए अन्तरिश्न में खड़े होकर उन्होने उस महापुरुष को दान-कर्मं से विमुख 
करने के लिये कटा दे गृहपति, दानातिरेक से ही आप इस दुरवस्था को प्राप्त हृए 
हे । ““थोडा-थोडा करके भी निरन्तर खनचं करने से उपाजित धन-राशि भी समय 
पाकर क्षीण हो जाती टै भौर संचय करने से वड़-बडे वल्मीकः स्तूप वन जाते हैँ, यह्‌ 
देख कर वृद्धि. चाहने वालों के लिये संयम का ही रास्ता उचित है! अतः यदि 
आप दानासक्ति को छोड़ दें तो पुनः पूर्वकाल की समृद्धि प्राप्त कर सकते हें । 


१- “न विमवक्षयावेक्षया समृद्धचाशया वा प्रदीनवैधुयंमुपयान्ति ्त्पुरुषाः ।"" 
-- जातक ०~--। १ के पहले का गद्य 
२-““शश्वत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण कालेन दष्ट्वा क्षयमजंनानाम्‌ । 
चयेन वल्मीकसमुद्ुयां च वृद्ध्यधिनः संयम एव पंथाः ।-- जातक ०५।१० 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ५€ 


तव दान देने का माहात्म्य वतलाते हए वोधिसत्तव ने कटा- अत्यन्त कष्ट में 
पड़कर भी टे सहस्रनेत्र आयंपुरुष के लिये अनायं कमं करना कठिन हं । इसलिये सज्ञे 
वह्‌ धन नहीं ीं चाहिये जिसको लेकर में याचना कं सताप से उदाक्षमुख याचको कों 
प्रसन्न न कर सक। जो जरा-मरण केद्ुःखने घिरे दहृए प्राणियों की रक्नाकरने के 
लिये अपने कोभी उत्सगं कर दना चाहता, जो दूसरा के दुःखी रहते चुखोषभोगय 
करना नीं चाहता, उसको आपकी ल्मी स भी क्या प्रयोजन टं ? 

तव देवेन्द्र शक्र ने प्रसन्न चित्त मे उनकी प्रशंसा की तथा छिपायीं गयी धन- 
सम्पत्ति लाकर उन्हंदे दी ओर उने क्रमा-याचना कर वहीं अन्तर्धान दहो गये। 
यहीं यह जातक्र समाप्त हो जाता हे । 

६--दारा-जातक 
दान का माहात्म्य एवं अतिधिसत्कार का उपदेश-कथन इस जातक में 
आदे 
वोधिसतव की अवस्था मं भगवान्‌ बुद्ध एक वार किसी जंगल के पवित्र स्थान 

मे खरगोश की योनि में पेदा हए । सत्त्वगुण, रूप-सम्पत्ति, अदभुत शक्ति, विपुल 
ओज ओर सन्तोष से यृक्तवे वहां सुनि के समान शोभित हए । उनके मंत्रीपुणं 
उज्ज्वल मानसिक, वाचिक ओर कायिक कर्मो से दुरात्मा पशु भी प्रायः उनके मित्र 
ओर शिष्य हो गये । उनके विशिष्टमित्र थे--एक ऊदविलाव (ऊध), एक सियाल ओर 
एक वानर । वे सभी वहाँ पणु-पक्षियों के स्वभाव से विमुख होकर प्राणियों पर दया 
करते थे ओर धर्मानुसार कीति उपाजन करते थे। शीघ्र ही सज्जनो के अभीष्ट 
आचरण रो उन्होने देवताओं को भी चकित कर दिया । 

एक वार सायंकाल में धर्मोपदेश सुनने के लिये आये हए उन मित्रों से उस 
महात्मा ने शुक्लपक्ष की चतुदंशी के चन्द्रमा को देखकर कहा-- स्पष्ट ह कि कल 
पूणिमा होगी । अतः आप लोग पोषधव्रत के नियमों का पालन करते हृए॒न्यायपुवंक 
प्राप्त उत्तम आहार से समय पर पहूंचे हुए अतिथि का सत्कार कर प्राण-रक्ना के लिये 
भोजन कीजियेगा । क्योकि भव-चक्र मे भटकते हए प्राणियों के लिये पुण्य बहुत बड़ा 
सहारा हे । "वहत अच्छा कट्‌ कर तथा अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर उनके साथी 
अपने-अपने घर चले गये । तव उस महात्मा ने सोचा--आये हुए अतिथि का जेसे- 
तेसे सत्कार करने की शक्ति इनमे तो है किन्तु इसमे मे सोचनीय हं । अनन्तर उन्होने 
अपने शरीरोत्सगं द्वारा अतिथि-सत्कार का अद्भुत निश्चय किया । उनके इस उत्तम 


(| 


१-- "त्रातु लोकान्यस्तु जरामृल्युपरीता 
नप्यात्मानं दित्सति कारुण्यवशेन | 


यो नास्वादं वेत्ति सुखानां परदुःखैः 
कस्तस्याथेस्त्वदुगतया स्यादपि लक्ष्म्या ॥'"-जातकऽ-५।२४ 
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विचार से आनन्दित ओर विस्मित होकर देवताओं ने अपना प्रभाव प्रकट किया। 
देवेन्द्र शक्र उस महासत्त्व का भीतरी भाव जानने की इच्छा से दूसरे दिन तीक्ष्ण 
आतप मे ब्राह्मण का ल्प धारण कर भूख-प्यास एवं थकावट के कण्ट से कराहते हुए, 
उन चारोंसे कृछदही दूर पर जोर-जोर से रो-रोकर चिट्लाया--““अपने साथियों से 
षुटकर मे अकेला इस गहन वन मं भूख-प्यास से व्याकुल होकर भटक रहा हूं । सा 
लोग मेरी रक्षा करे 


ब्राह्मण के करुण-क्रन्दन को सुनकर उन महात्माओं के हदय कांप उठे । समीप 
पर्ुच कर उन्होने सान्त्वना देते हृए आग्रह किया कि आप यहाँ विश्लन्ध होकर रहे 
तयथा आज हम लोगो की सेवा-शुश्रूषा स्वीकार कर अनुगरहीत करे जर कल अपन 
स्थान पर जाय । ब्राह्मण वेपधारी इन्द्र ने मौन स्वीकृतिदे दी 1 तव उदविलावनं 
सात रोह मछलियां ले आकर कहा-आप इन्हें खाकर यहां रहं । अनन्तर सियार नं 
भी उस दिन प्राप्त एक गोह्‌ ओर एक दही की हांड़ी उनकी सेवा में प्रसच्नतापूवंक 
प्रस्तुत कर दी । वानर ने पक्रे हुए आमो के गुच्छो से अतिथिदेव का सत्कार किया । 
तव शश ने समीप जा कर सम्मानपूर्वंक कटा-जिसके पास उपयोगी जो धन होता 
टं, उसीसे वह॒ आये हुए अतिथि का सत्कार करता टै, मेरे पास इस शरीरस 
अधिक कुष नर्हं सलिये आप मेरे इस स्वस्व को स्वीकार करं ।''` इतना 
कहु कर वह्‌ अग्निकी खोज करने लगा] देवेन्द्र शक्र की महिमासे समीप मेही 
प्रज्ञ्वलित अग्नि-पुंज उत्पन्न हो गया । उसे देख परम आनन्दित हो वह्‌ उस प्रज्ज्वलित 


अग्नि-पुंज पर एसे चट्‌ गया जैसे राजहंस खिलते हए कमलो से युक्त जलाशय पर चद 
रहा हो । 


यह देख कर देवे द्र के मन में वड़ा आश्चयं हआ । उन्होने अपना स्वाभाविक 
रूप धारण कर दिव्य पुष्पो को वृष्टि की ओर कहा--कहां इसकी जाति (पशु-योनि) 
ओर कहां यह्‌ अदुभुत त्याग की उदारता ओर चित्तकी ददता । स्पष्ट ही इस 
महात्मा ने पुण्य की ओर से उदासीन मनुष्यों ओर देवताओं को जीत लिया 13 


जि भ कि क 0 ति जि = त = कि ज = = काः 


१- “एकं सार्थात्‌ परिश्रष्टं भ्रमन्तं गहे वने । 
ुच्छुमक्लान्तदेहं मां त्रातुमर्हृन्ति साधवः 1 - जातक ° ६/२ 
२-““यदस्ति यस्येप्सितसाधनं घनं 
स तन्नियुङक्तेऽथिसमागमोत्पवे । 
न चास्ति देहादधिक चमे धन 
प्रतीच्छ सववंस्वमिदं यतो मम ॥*- जातक ० ६।३० 
२--"“जातिः क्वेयं तद्विरोधि क्व चेदं 
त्यागौदायं चेतसः पाटवं च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणां 
परत्यादेणो देवतानां नृणां च ।- जातक ० ६/२५ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व प्वं ङृतित्व : ६१ 


अनन्तर वे सभी अतिथि सेवी देवलोक में परम पदको प्राप्त हए । इस प्रकार 
पशु-पक्षियों की योनि में भी महासत्व यथाशक्ति दान-धमं मे प्रवृत्त देखे जाते हँ । 
तव मनुष्य होकर कौन दान नहीं देगा ।* इसस यह निष्कषं भो निकालना चाहिये 
कि पशु-पक्षी भी अपने गणानुराग के कारण सज्जनो स पूजित होते हं । इसलिये 
गणो का आदर करना चाहिये । 
यहीं पर यह्‌ जातक समाप्त होता ह्‌ । 
€--अगरस्त्थ-जातक 


प्रस्तुत जातक मे बोधिसत्त्व की असाधारण दानवीरता का वर्णन हज हं । 

भगवान्‌ बुद्ध जव वोधिसत्तव थे तो एक वार किसी महान ब्राह्मण कुल में 
उत्पन्न हुए । यथासमय उनके जात-कर्मादि संस्कार सम्पन्न हुए तथा सांग वेदाध्ययन 
कायं कराये गये । अपनी विद्या ओर गुण से अत्पकाल मेही उन्होने विपृल सम्पत्ति 
अजित की। उनकी दानवीरता तथा अतिधिसेवा से उत्पन्न यश स्वंव्र फेल 
गया । 


कुछ समय के वाद गृहस्थी को दोषों का घर समन्न विपुल धन सम्पत्ति का 
सवथा त्याग कर वे प्रव्रज्या के नियम पालन म लीन हो गये, क्रन्तु पूवं परिचय के 
कारण उनके गुणों से आकृष्ट होकर मोक्च चाह्नेवाले लोग॒ उनके पास पूववत्‌ आते 
ही रहे । तव उस महासत्त्व ने ध्यान-सौकयं के लिये दक्षिण समद्र के मध्य में स्थित 
कारा द्वीपमे जाकर आसन जमाया ओर उसे अपने आश्रम की शोभा से युक्त 
किया । 


तपोवन में रहते हुए भी वे स्वच्छ जल, फल-मूल ओर मनोहर वचन हारा 
आये अतिधियों का सत्कार करते थे तथा उनके उपयोग से अवशिष्ट फल-मूल शरीर- 
धारणाथं खाकर जीवित रहते थे । जव उनकी तपस्या की कीति चरम सीमा कों 
पार करने लगी तब उससे विचलित होकर देवेन्द्र शक्र ने उस महासत्त्व की स्थिरता 
की परीक्षाके लिये जंगल के समस्त फल-मूल काक्रम सेलोप कर दिया । तब 
सन्तोषी बोधिसत्त्व इसकी परवाह न कर वृक्षों के नये पत्तों से भोजन काकाम 
निकाल कर तप्त रहने लगे । सन्तोषियों के लिये कहीं भी आहार प्राप्त करना कठिन 
नहीं हे । घास-पात ओर जलाशय कहां नहीं रहते ?१ 


देवेन्द्र शक्र को उनके व्रत की स्थिरता पर बहुत ही आश्चयं हुआ, जन्तु 
अपनी परीक्षा उन्होने जारी रक्खी । उन्होने समस्त वृण-तरुभों ओर लताओं को 


~ = = याः 


१-ति्यंगगतानामपि महासचवानां शक्त्यनुरूपा दानप्रवरत्तिरंष्टा । केन नाम मनुष्यभूतेन न 
दातव्यं स्यात्‌ 1"- जातक ० ६।३८ के बादका गद्य 
१- न क्वचिदुलंमा वृत्तिः संतोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न विद्यन्ते तुणपणंजलाशयाः ।।- जातक ० ७/५. 
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प्रहीन कर दिया । तव वोधिसत्त्व ताज ञ्लडे हए पत्तों को बटोर कर तथा पानी मे 
उबाल कर उसे अमृत के समान प्रसन्न चित्त से खाकर ध्यानसुख में लीन रहने लगे । 
इतने पर भी इन्द्र को जव सन्तोप नटीं हज तव वे उनके ब्रतकाल में क्रोधी ब्राह्मण- 
रूपधारी अतिथि वन कूर उनके सम्युख प्रकट हए तथा भोजन कै लिये निमंवित किये 
जाने पर अपनी मोन स्वीकृति दे दी । बोधिसत्व ने प्रसन्न मन से अतिथि को कष्ट- 
पूवक प्राप्त करिये समस्त आहार (उवाले हए पत्तो) को देकर स्वयं दान-जन्य आनन्द 
से ही तृप्त हो गये । दूसरे, तीसरे, चौथे ओर पांचवें दिन भी इसी प्रकार ब्रत-कराल में 
प्रकट होकर इन्द्र॒ उनका समस्त आहार आतिथ्य रूप में ग्रहण करते रहे ओर वें 
महात्मा अपने ध्यान में पूववत्‌ दिवारात्रि भूखे रहकर प्रसन्न मन से लगे रहे । सच 
दे- सज्जनो की वदी हई दानाभिलापा प्राणान्तक दुःखों मे भमी क्षीण नदीं होती 1" 


तव आश्चयं जौर भय से व्याकुल इन्द्र॒ ने अपना दिव्य रूप धारण कर उनसे 
इस कठिन तप का प्रयोजन पृष्ठा । वोधिसत्तव ने कटा-“'वार-वार जन्म लेना 
अत्यन्त दुःखदायकदटे, रूप को कुरूप करनेवाला बुढापा, मृत्यु ओर रोग अत्यन्त 
दुःखदायक दे । अतः प्राणियों की रक्षाके लिये दही में इसमें स्थित हँ ।'' * 


ये मेरी लक्ष्मी की कामना नहीं करते, यह्‌ जान$र देवन्द्र शक्र का हूदय 
आश्वस्त हआ । तव उन्टोने उस महात्मा की भूरि-भ्रि प्रशंसा की तथा वर मागन 
के लिये वार-वार अग्रह किया । सुख-भोगों में अनासक्त॒ ओर संतोप-परायण वोधि- 
सत्त्व उसे धर्मोपदेश करने की भावना से प्रथमतः लोभानल से, द्ितीयतः द्वेषाग्नि से 
एवं वृतीयतः सूर्खो के सम्पकं से अलग रखने का वर मांगा। साधु-साधु कहकर 
देवं नदर शक्र ने उनका अभिनन्दन किया तथा पुनः वर माँगने का आग्रह किया 1 इस 
वार धीर-पुरुष के सम्पकं का वर मांग कर उन्होने सज्जन का माहात्म्य वतलाते 
हए कहा-सज्जन स्वयं सुमागं पर चलता दहै ओर दूसरों कोभी उस मागं परले 
जाता है । रूखा हितकारी वचन भी उसे विचलित नहीं कर सकता । 

अर्या धक प्रसन्न होकर शक्र ने पुनः प्राथना की-- 

“जाप संतोपात्मा ने अवश्य टी सव कुछ प्राप्त कर लिया ह । अतः मेरे ऊपर 
अनुग्रह करने के विचार से आप वह ग्रहृण करे ।”** 





१-दानामिलाषः साधूनां कृपाभ्यासविवधितः । 

नैति संकोचदीनत्वं दुःखैः प्राणान्तिकैरपि ॥-जातक० ७/८ 
२- पनः पुनर्जातिरतीवदुःखं जराविपद्रचाधिविरूपताएच 

मत्त॑ग्यमित्याकुलता च बुद्धेलेकानतस्त्रातुमिति स्थितोऽस्मि ।(--जातक ०७/१२ 
६-- व्रजति गुणपथेन च स्वयं नयति परानपि तेन वर्त्मना । 

वचनमपि न रूक्षमक्षमां जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ ।।- जातक ९ ७।३० 
४८-करामं सन्तोषसात्मत्वात्‌ सवंत्र कृतमेव ते ।. 


मदनुग्रहबुद्धवा तु ग्रहीतुं वरमरहंसि ।।-जातक० ७।३२ 
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जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ६३ 


तव वोधिसच्व ने उसक्रा हित करने की कामना से दान देने की उत्कृट इच्छा 
प्रकट करते हए कटा-- 

““मूद्े कभी क्षीण न होने वाला आपका अन्न हो, दान देने के लिए कोमल 
मन हो, सदाचारी याचक दहो, मं यहीं वर मागता हं ।'' 

इस प्रकार अनेकानेक वर देकर शक्र उन्हें प्रणाम कर वहीं अन्तधनि हो 
गये । रात वीते पर प्रातः काल बोधिसत्व ने शक्र के प्रभाव से लायै गये प्रचुर 
दिव्य अन्न, प्रत्येकवरद्धों तथा भोजन परोसने के लिए उत अनेक देव-करुमारों को 
देखा । उनके द्वारा महपियों को वप्त कर वे मुनि अत्यन्त आनन्दित हृएु तथा स्वयं 
तपस्वियों के योग्य आहार, ध्यान-नियम ओर शान्तिसे ही प्रसन्न रहं । 

इस प्रकार व्याग वीरता तपोवनमें रहने वालों केलिए भी अलंक्रारदे, 
गृहस्थो के लिए तो पहले ही 1 दानवीरत्व की प्रशंसा में, लोभ, द्वेष, मोह ओर 
मूखंता की निन्दा करने मं, कल्याण-मिच्र की संगति का गृण-गान करने मं, संतोष 
की कथा कहने में, ओर तथागत का माहात्म्य वतलाने मं यह्‌ दुष्टान्त उपस्थित 
करना चाहिए । 


ट८--सेत्रीबल-जातक 


इस जातक मे बोधिसत्व की महाकरुणा का वणन हं । प्रारंभ मे तथा अन्त 
मे उपदेशवाक्य के रूपमे कहा गया है कि दूसरों के दुःख से दुःखी टोनेवाले अत्यन्त 
दयालु मनुष्य अपने दुःख की चिन्ता नहीं करते हं ।* तव जेसी की अनुध्रुति है- 

बोधिसत्व एक वार मेत्रीवल नामक राजा हुए । सव प्राणियों के प्रति उनके 
मन में मेत्री-भावना थी । वे दयालु महात्मा संसार के कल्याण में दत्त-चित्त तथा 
दान, धर्मानुराग आदि लोकोपकारी सदुगुणो स युक्तं थ । 

एक वार यक्षपति कवेर द्वारा किसी अपराध म अपने देश से निर्वासित होकर 
पाच यक्ष उस राज्य मे अये । वे प्राणियों के ओज हरण करने वाले तथा दूसरों का 
वध करनेमे निपुणे । आते ही वे अपने कायं मे लग गये, किन्तु उस पुण्यात्मा 
राजा के पुण्य-प्रताप से उस देश के क्रिसी भी आदमी का ओज हरण नहीं कर सके । 

तव ब्राह्मण का रूप वनाकर विचरते हए उन यक्षो ने एक वनचारी 
गोपालक (ग्वाले) को छांहदार वृक्ष के मूल में हरी दूब पर वेढा हा देखा तथा 


१. त्वदीयमन्चं क्षयदोषव जितं 
मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेशलम्‌ । 
विशुद्धणीलामरणाश्च याचका 
मम स्थुरेतां वरसंपदं वृणे ॥- जातक ० ७/३५ 
२. “न परदुःखातुराः स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिकाः ।* 
-जातक० ८/१ के पहले का गद्य 


६४ : जांतकमाला--एक भ्रंध्ययनं 


समीप जाकर कटा-्यथथददकाकाकाकाका।१ हे गोरक्षक, इस एकान्तं . 
ओर निजंन वन मे अकेला विचरता तु भयभीत क्यों नहीं हो रहा दै ?'" यहाँ स्वभाव 
से ही करर मांसभक्षी राक्षसोंकाभी वास रहतादटे। यह सुनकर ग्बाले ने हसते 
हए कहा-““इस देश के लोग महास्वस्त्ययन (महान्‌ रक्षक) के दवारा परिपालित ह । 
इसलिये इन्द्र॒ का भी उन पर कू वस नहीं चल सकता, फिर मांस-भक्षी राक्षसां 
का क्या कहना? इसलिये इस जंगल मेभीवेसेही जैसे कि अपने घरमे, राव्रि 
मे भी वेसे जेसे कि दिन मे, अकेला भी वेसे-जेसे जनसम्रदाय के वीच विचरण करता 
हूं । < कुतूहल की प्रबलता के कारण उन यक्षो ने कहा-“हे भद्र! तुम्हारा यह्‌ 
स्वस्त्ययन विशेष (विशिष्ट-रक्नक) कोन ह ? तव विस्दृत रूप से उसने अपने राजा का 
गुण-गान किया । 


राजा की दान-प्रियता आदि गणोंको सुनकर उनका अपकार करनेकीं 
इच्छा से यक्षो ने दशंन-काल मे उनके समीप जाकर भोजन मांगा । प्रसन्न मनसे 
राजा ने उनके लिये उत्तम भोजन मंगवाया, किन्तु उन्होने ग्रहण नहीं क्रिया तथा 
पूषछठने पर कटा--““हे कमलनयन, टै अखण्डत्रत, मनुष्य का ताजा मांस ओर गमं 
रुधिर यही तो यक्षो का खाना ओर पीना है ।3 

इतना कट्कर उन्होने अपने विकृत एवं भयंकर रूप धारण कर लिये जिसे 
देखने पर राजा को निश्चय हो गया कि ये पिशाच हँ । तव दयालु राजा ने अनेक 
प्रकार का चिन्तन कर निश्चय किया कि इन्दं इस प्रकार का आहारं देने के निमित्त 
में क्यो एक दिन के लिये भो परहिसा ओर प्राणि-वध कर ? साथ ही याचकोंको 
निराश करके लौटाना भी मेरे लिये असंभव ह । अतः अपने ही शरीर से शोणित- 
सहित स्थिर ओर पृष्ट मांस काट कर इन्दं दूंगा । इसके अतिरिक्त आये हए याचकों 
का सत्कार करने के लिये मेरे पास दूसरा कौन सा उचित उपाय है ?""* आनन्द- 
विभोर होकर तव उक्ष महात्मा ने यक्षो से अपना शरीर दिखलातं हए कहा- 





१- मनुष्यो की बोली बोल सकने के पहले यक्न तुतलाते हैँ । 
२- जनः स्वस्त्यथनेनायं महता परिपात्यते । 
देवेन्द्रे णाप्यणशक्योऽधं क पुनः पिशिताशनैः ॥ 
तेन गेह इवारण्रे रात्रावपि यथा दिवा। 
जनान्त इव चेकोऽपि निभंयो विचराम्यहम्‌ । जातक ० ८।६-१० 
३-- प्रत्य ्रोष्मानि मांसानि नराणां रुचिराणि च। 
इत्यन्नपानं पद्माक्ष ! यक्षाण।मक्षतत्रत 1-जातकण० ८।१६ 
४-- स्वतः शरीरास्स्थिरपीवराणि 
दास्यामि मांसानि सशोणितानि । 
अतोऽन्यथा को हि मम क्रमःस्या- 
दित्यागतेष्वरधिषु युक्तरूपः ॥-जातक० ०८/२२ 


जातकम।ला कै लेखक क। काल, व्यक्तित्वं एवं कृतित्व ; ६५ 


“मने यह मांस गौर शोणित लोकोपक्रार के लिये दही धारण क्रिया हें । यदि 
आज इसका अतिधिसत्कार में उपयोगदहो तो यह्‌ मेरा वड़ा सोभाग्य होगा ।'" 
उनके द्वारा स्वीकृति मिलने पर विश्वस्त अमात्यां के विनयपू्वंक अनेक्र प्रकार स 
मना करने पर भी राजाने वैद्य को व्रुलवा कर अपने शरीर कीं पाच रक्तधमनियों 
को कटवा दी तथा यक्षो से कटा- 


“"इस॒ दान को स्वीकार कर धर्म-कायं में मेरी सहायता करते हुए आप मुञ्े 
अत्यन्त आनन्दित कीजिये ।'* 2 


“वहत अच्छा"' कट्‌ कर वे अपने अंजलिपुटों स ही राजा का रुधिर पीने लगे । 
इससे राजा को वहुत आनन्द हुआ । प्यास ओौर थकावट दूर होने पर यक्षो ने राजा 
से कटा--““वस इतना ही पर्याप्त ह । आनन्द से उनके नेत्र ओर भी खिल उठे । तव 
तेज तलवार से प्रसन्नतापूर्वंक राजा ने अपना मांस काट कर उन्हं दिया । इसे देख 
कर उन राक्षसों के कठोर मन भी कोमल हो गये तथा राजा के प्रति उनमें श्रद्धा 
उत्पन्न हो गयी । धर्मानुराग या दया कें वशीभूत हो कर दूसरों के लिये अपने प्रिय 
शरीर को त्यागने वाले मनुष्य द्ेपागिनि से जले हृए चित्त को भीं प्रसन्न कर के निमंल 
ओर नया वनादेता है 13 

राजा के प्रति उनकाक्रोध दूरदटो गया तथा उनको प्रणाम कर उन्होने 
अपनी संतोषाभिन्यक्ति की ओौर पृषछा-- 

“अनायास ही प्राप्त इस अनुरक्त राज्यलक्ष्मी का अनादर कर वह्‌ कौन-सा 
अद्भुत स्थान है जिसको इस मागं से चल कर आप प्राप्त करना चाहते हँ ? तव 
राजा ने कटा- 


१-- अमूनि मांसानि सणोणितानि 
वृतानि लोकस्य हिता्थंमेव । 
यद्ातिधेयत्वमुपेणुरद्य 
महोदयः सोऽभ्युदयो मम स्यात्‌ ॥ 


- जातक ० ८/२५ 
२-““धमंकर्माणि साचिव्यं प्रीति च परमां मम। 
भवन्तः कर्तृमहंन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥1 
| -जातक० ८४० 


२-““धमंप्रियत्वात्करुणावशाद्रा 
त्यजन्परा्थे प्रियमात्मदेहम्‌ । 
देषा ग्निदग्धान्यपि मानसानि 
प्रसादसौवण्यंनवानि कुर्यात्‌ ।1"" 
- जातक ० ८७७ 





६६ : जांतकमाला-एक भ्रध्ययेनं 


जव तक्र में इन अनाथ देहधारियों को घोर विपत्ति मे देखता हं, तव तक 
केवल अपने ही दुःख का नाश होने से मेरे मन में सन्तोष नहीं टो सकता । 


इस पुण्य के द्वारा बुद्धत्व प्राप्त कर ओौर दोष (रागेप-मोट्‌) रूपी शब्रुजों 
को जीत कर मेँ जरा-व्याधि-मृत्युरूपी महातरंगों से युक्त भवसागर से संतप्त प्राणियों 
का उद्धार करना चाहता ह 1" 

आनन्द से रोमांचित हो यक्षो ने राजा स कटहा--आपका यह सम्पूणं उन्योग 
लोकटित के लियेहीदहै। इस लक्ष्यप्राप्ति के समय हम स्वार्थी यक्षो को भी स्मरण 
रखियेगा । 


तव प्रसन्न मन से राजा ने कहा--प्रदि आप 
प्राणिहिसा, दूसरों का धन ओर खी-ट्रण करने का 
रूपी पाप को विष समन्न कर छोड़ दीजिये । र 


मेरा प्रिय करना चाहते हं तो 
लोभ, निदित वचन ओर मद्य 


नव बहुत अच्छा कह कर उन यक्षोने वेसान करने की प्रतिज्ञा कीओर 
राजा की प्रणाम कर वहीं अन्तर्धान हो गये । 


जिस समय बोधिसत्व ने रक्त ओर मांस देने का अद्भत निश्चयकिया था 
उस समय देवादियो ने फूल वरसाये, दुन्दुभियां वजायीं तथा पृथ्वी प्रकम्पित हो उढी 
थी, जिससे घवरां कर देवेन्द्र शक्र पता लगाने के लिये निकले ओर राजा के समीप 
पहचं तथा सारी वातं जान कर उन्हे परम प्रसन्न देख आनन्दित हण एवं अनेक 
प्रकार से उनकी स्तुति कर दिव्य एवं उत्तम ओौषधियों से उनके घाव को पूरा कर 


उनके शरीर को पूवंवत्‌ कर दिये । तव राजा से पूजित टकर इन्द्र॒ अपने निवास 
स्थान को लौट गये । 


अन्त में कहा गया है कि-दाताओं को उत्तेजित करने में, करुणा का वणेन 
करने मे तथागत का माहात्म्य दिखलने में ओर सावधान होकर धर्मश्रवण करने मं 
यह्‌ कथा कटनी चाहिये । 


१-अनेन पृण्येन तु सवंदशिता- 
मवाप्य निजित्य च दोषविद्िषः । 
जरा-रुजा-मृत्थुमहोमिसङ्कला- 
समुद्धरेयं भवसागराज्जगत्‌ 1" जातक ० ८।५.५ 
२-““श्रस्मस्पियं चामिसमीक्षमाणे- 
हिसा भवद्धिविषवद्विव्ज्या । 
लोमः परद्रव्यपरिग्रहेषु 
वार्गराहिता मद्यमयश्च पाप्मा 11*--जातक ° ८/६० 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तिल्र एवं क्रतित्व : ३७ 


६---विहवन्तर-जातक 


साधारण प्राणियोंके लिए वोधिसत्त्व के कार्यों का अनुमोदन करनाभीं 
आसान नहीं टे, फिर उनके करने का क्या कटूना । तव जंसी कि अनुश्रुति टे - 


वोधिसतवभूृत भगवान्‌ बुद्ध एक जन्म मं शिविराज संजय के विश्वन्तर्‌ 
नामक पत्र हृएु । प्रतिष्ठामं वे राजाके वादे; कन्तु गुणों की ख्याति मं राजास 
भी अधिक । 

युवाहो कर भी वे वृद्धोचित शान्ति से युक्त, तेजस्वी हो कर भी क्षमाशील, 
विद्रान्‌ होकर भी ज्ञान-मद से अनभिज्ञ तथा लक्ष्मीपार होकर भी अभिमाने 
रहित थे 

युवराज हो कर वे प्रतिदिन आये हए याचको को प्रिय वचन ओर शिष्टाचारं 
के साध मनोरथ सेभी अधिक दान देकर आनन्दित करते धें। इसमे उनका 
दानानुराग चारों ओर फेल गया 1 तव क्रिसी निकटवतीं राजा ने उनके सुलक्षणवान 
गजेन्द्र को दान दवारा अपहरण कराने की इच्छा से ब्राह्मणों को उनके समीप भेजा । 
स्पष्टतः क्रिसी राजा की यह्‌ चाल टै, यह्‌ समञ्लते हए भी विश्वन्तर ने सानन्द उस 
गजेन्द्र वर को दान कर दिया। 

इस वृत्तान्त को सुन कर शिवि श देके लोग अत्यन्तक्रद्ध दहो कर राजाके 
समीप आये ओर विश्वन्तर को राज्य से निष्कासित कर वङ्कः पवत पर चले जाने 
के विषय में कहा । राजाज्ञा से वे पत्नी एवं वाल-वच्चों सहित वहां से निकल कर 
वङ्कः पवंत पर चने । राह मे उस दानप्रिय राजासे ब्राह्मणों ने रथ ढोने वाले 
घोड़ों की याचनाकी ओर उन्होने दन भी कर दिया तथा स्वयं रथडढोनेका 
निश्चय किया । उस समय रोहित-मृगो के रूपमे चार यक्षकुमार प्रकट हृए तथा 
सुशिक्षित घोड़ों के समान रथ के जुए को अपने कों पर ले लिया । कुछ दुर जाने 
पर एक दूसरे ब्राह्मण ने उस उत्तम रथ की याचना की । बोधिसत्त्व ने प्रसन्नतापूवंक 
स्वजनों को रथ से उतार कर ब्राह्मण को रथ दे दिया । पैदल चल कर तव वे उस 
पर्व॑त पर पहँचे तथा कठिन तपस्या करने लगे । पवत पर रहते हए भी बोधिसत्त्व 
दानशीलता को छोड न सके! एक दिन किसी वृद्धं ब्राह्मण के याचना करने पर 
उन्हों ने अपने वच्चों को भी दान कर दिया । इससे देवेन्द्र॒ शक्र अत्यन्त विस्मित हृए 
तथा ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने के लिये उनसे उनकी पत्नी कीं 
याचना की] उस दानवीरने परम हषं के साथ उसे अपनी भार्या दान कर दी । 


~ = ~ जा 





१. “युवापि वुद्धोपशमाभिरामस्- 
तेजस्व्यपि क्षान्तिसुखस्वभावः। 
विद्वानपि ज्ञानमदानर्भिज्ञः 
धिया समृद्धोऽप्यवलेपशून्यः 11" 
"जातक ० ४३ 


९८ : जातकमाला-एक अध्ययन 


इस अद्भत त्याग एवं दान से देवेन्द्र शक्र अत्यन्त प्रसन्न हुए । अनेक प्रकार से 
उनकी प्रशंसा कर उन्होने कटा-'“मं आपकी पत्नी मद्री को वापस दं रहाह्‌ तथा 
शीघ्र ही आपके पिता दोनों वच्चो सहित आपके समीप आयेगे ओर आपका 
राजतिलक दे कर राज्य को उत्तम राजा से युक्तं करेगे ।'' › इतना कहकर शक्र वहीं 
अन्तर्धान हो गये । उनके प्रभाव से वह ब्राह्मण बोधिसत्व के वच्चौं को शिविराज्य 
मेहीले गये। जब शिवियों ओर शिविराज ने बोधिसत्त्व के इस अतिकरुण एवं 
अतिदुष्करर कमं को सुना तव उनके हदय पिघल गये । उन्होने वच्चो को ब्राह्मण के 
हाथ से छडाया, तपोवन जाकर विश्वन्तर को मनाया ओर उन्टू सत्कारपूवकलं 
आकर राज्यासन पर वेखाया । 


इसलिये कटा गया टे कि बोधिसत्व के चरित अद्भत हं । अतः उनके मागं 


पर चलने वाले प्राणियों का अपमान न करना चाहिये ओर उन्हे विघ्न न पहचानना 
चाहिये । 


९०. यक्ञ-जातक 


अपने पूवं जन्मों मे भी भगवान्‌ बद्ध लोकोपकार मे दत्त-चित्त रहतं थं । तव 
जेसी कि अनुश्रुति हें 


बोधिसत्त्व एक जन्म मे एकच्छन्र पृथिवी के अधिपति हुए । उनका राज्य 
सभी प्रकार के उपद्रवो से रदित था 1 धर्माचरण टी उनका एकमात्र कायं था । 


एक वार उनके वाह-वल से रक्षित होने पर भी उस देश में प्राणियों क दुष्करम 
से ओर वर्षा के अधिकारी देव-दृतों की असावधानी से कहीं-कहीं अनावृष्टिके 
कारण वड़ी . व्याक्रुलता हई । प्रजा के हितचिन्तन में तत्पर उस धमात्मा राजान्‌ 
कुलपुरोहितो, वृद्धन्राह्यणों ओर बुद्धिमान्‌ मंत्रियों सं इसके निवारण का उपाय पृष्टा । 
उन लोगोने वेद विहित यज्ञ-विधि को वृष्टि काकारण मानतं हुए उक्षका वणन 
किया जो सँंकडों प्राणियों की हिसा के कारण भयंकर है। उस दयालु राजाने 
प्राणि-हिसा युक्त उस यज्ञ का अनुमोदन नहीं किया; किन्तु नज्रता के कारण स्पष्टत्‌ 
कुठ नहीं कह कर उस विषय को टाल दिया । राजा के गम्भीर ओर गूढ आशय को 
नहीं समञ्च सकने कै कारण उन लोगों ने धमंविषयक बातचीत के क्रम में यज्ञ 
करने के लिये उन्हं वार-वार उपदंश दिया । 
१- “तुभ्यमेव प्रयच्छामि मद्रं भार्यामिमामहम्‌ । 
व्यतीत्य नहि शीतांशु चन्द्रिका स्थातुमर्हति ॥ 
तन्मा चिन्तां पुत्रयोविप्रयोगा- 
द्राज्यश्रंशान्मा च सतापमागाः । ,. 
साधं ताम्यामभ्युपेतः पिता ते 
कर्ता राज्यं त्वत्सनाथं सनाथम्‌ ।।*"-- जातक ° ६।८६-१०० 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ६& 


वाध्य होकर राजा ने सोचा-मला पशु-हिसा स धमं का, स्वगेप्राप्निका 
या देवताओं कीं प्रसन्नता का क्या शम्बन्ध दहो सक्ताट 7 अतः इस सम्बन्ध में 
ेसा करना चाहिये, यह्‌ निश्चय कर उनकी वात मानकर राजा ने कटा-में 
सुरक्षित ओर अनुग्रहीत हं कि आप लोग मेरे हितचिन्तन में इस प्रकार दत्तचित्त 
टं । मं सहस्र नरमेध यज्ञ करना चाहता हं । अमात्यगण अपने-अपने अधिकारानुसार 
यज्ञसामग्रियां मंगवाद्ये । यज्ञ-शाला खड़ी करने योग्य भूमि की परीक्षा कीजिये ओर 
यज्ञ के उपयुक्त तिथि करण-मुहृत्तं-नक्षत्र-योग कौ जांच कीजिये । 


प्रजाओ को एकत्र कर उन्होने कहा- प्रमाद एवं निद्रा से रहित निमंल 
गुप्तचर रूपी नेत्रो दारा आज से आप लोगों के वीच जिस किसी को शील-म्यदा का 
उल्लंघन करते मेरी आज्ञा की अवटेलना करते देखुंगा उस कुलांगार देश-कण्टकं को 
यज्ञ-पशु के निमित्त ग्रहण करूगा । 


प्रजाओं ने सहपं राजाज्ञा को स्वीकार की । तव राजा ने विश्वासी अमात्यो 
को पापियों को पकड़ने के लिये चारों ओर भेजा तथा प्रतिदिन अपनी घोषणा डंकं 
कीचोटसे करवाई इससे उसदेश के लोग दुराचार की आसक्ति को छोड कर 
शील-संवर से युक्त हो गये, वैर-भावसे विसुख हो कर परस्पर प्रेम ओर सम्मान 
करने मे प्रवृत्त हए, लडाई-स्गड़ा छोड कर गुरुजनों की आज्ञा में रहने लगे । वे उदार, 
अतिथि-सेवक, विनयी ओर विनम्र हो गये मानो वे कृतयुग मे रहते हों । गुप्तचरों के 
हारा यह वृत्तान्त सुनाने पर प्रसन्न मन से राजा ने उन्हें खूब दान दे कर दृप्त किया 
तथा मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरी प्रजा अव दक्षिणा पानेके योग्यहो गयी दहे 
अत एव मुज्ञसे यथाभिलपित धन प्राप्त कर वहु अपनी दरिद्रता दुर करे। तब 
सचिवों ने दानशालायें वनवा कर याचकों को यथेष्ट धन दे कर तृप्त किया । इस 
प्रकार उनके धमे-यन्न दवारा समृदधशालिनी पृथिवी का दृश्य रमणीय हो गया । राजा 
की कल्याण-कामना में लगे हए लोगों ने उनका यश चारों ओर फेलाया । 


इससे यह निष्कषं निकालना चाहिये कि धर्माचरण से प्रजाओं का कल्याण 
होता दे, इसलिथे कल्याण चाहने वालों को धमं का अनुसरण करना चाहिये । साथ 
ही पश्हिसा से कदापि अभ्युदय नहीं हो सकता, अपितु दान, दम, संयम आदि से 
अभ्युदय होता है । इसलिये अभ्युदय चाहने वालों को दान आदि करना चाहिये । 


११--शक्र-जातक 


विपत्ति के कारण प्राणियों के प्रति महात्माओं की अनुकम्पा में कमी नहीं 
होती । 


१--““को हि नामाभमिसम्बन्घो धमंस्य पशुहिसया । 
सुरलोकाधिवासस्य देवतप्रीणनस्य वा ॥* 
जातक ० १५१० 
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बोधिसत्त्व एकं वार देवों के अधिपति इन्द्रं हए । अद्भुत लक्ष्मी से युक्त 
होने पर भी उनका हृदय अभिमान से मलिन नहीं हआ । स्वगं ओर पृथिवी के सम्यक्‌ 
परिपालन से उन्हें त्रिभृवन-व्यापिनी कीति प्राप्त हई । दैत्यों के लिये यह्‌ असह्य ही 
गया तथा अपनी विशाल सेना लेकर उनसे युद्ध करने के लिये वे चल पड़। उस 
धर्मात्मा राजा ने प्रजा कै सुख मे विषघ्न की आशंका से अपनी अदृभुत देव-सेना के 
साथ समुद्र तट पर असुर सेना का मुकाबला क्रिया । तव वहां भयंकर देवायसुर-सग्राम 
हुआ । राक्षसो की तीक्ष्ण तलवारों ओर तीरों से डर कर देवेन्द्र की सेना जव भागं 
चली तव अकेले टी शत्र-सेना को रोक करव समरमें स्थिर रह। 
हर्षत्लास से घोर गर्जन करती हई राक्षसो की विशाल सना को समीप अति 
देख कर तथा अपनी सेना को भागने में तत्पर जान कर देवेन्द्र के सारथि मातलि ने 
वहाँ से हट जाना ही उचित समज्न रथ को घुमाया । सामने शाल्मली वृक्ष पर गरुड 
नामक पक्षियों के घोसलों को रथ के टकराने के रास्ते मे आये हुए देख कर दर्याद्रचित्त 
शक्र ने अपने सारथि से उसे वचाने के लिये कटा । तव मातलि ने दैत्यसेना की 
निकटता से असम्थंता प्रकट की तथा कहा--““हे कमलनयन, इस रथ के घुमाने से 
तो केवल पक्षियों का ही कल्याण होगा । वहुत देर के वाद देवताओं पर विजय प्राप्न 
करनेवाली यह शतु-सेना हमारा पीछा करती हुई समीप आ रही हें ।''' 


तव देवाधिपति शक्र ने अपना उत्कृष्ट धेयं प्रकट करते हुए कटा--भय से 
कातर मूख वाले इन प्राणियों को मार कर अपकीसिसे कलंकित हौ कर जीवित 


रहने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त होना श्रेयस्कर है । अतः रथ को लौटाओ। शीघ्रही 


मातलि ने उनके हजार घोडों वाले रथ को लौटाया । इन्द्र के रथ को लौटाहुभा 
देख शतरु-दल भय से भागते हए ।गिरने पड़ने लगे । आसुरी सेना को अस्त-व्यस्त 
देख इन्द्र की सेना भी ओट आई तथा शत्रुओं को पुनः लौटने की हिम्मत न हुई । 
विजय-लक्ष्मी से शोभित इन्द्र देवों से सम्मानित होकर अपने नगर ओर अन्तःपुर 
मे अये । 

इसलिये कहा जाता टे - 


नी च मनुष्य अपनी क्र रता के कारण सवंदा पापाचरण करता दै; मध्यम्‌ 
बुद्धिवाला दयालु व्यक्ति विपत्ति मे पड़ कर पाप-कमं करता टै; किन्तु साधु पुरुष तो 
प्राण जाने पर भी अपनी सद्वृत्ति का उल्लंघन करने मे समं नहीं होता 1 जैसे किं 
समद्र अपनी सीमा को पार नहीं कर सकता-- 


१-“'निवतंनादस्य रथस्य केवलं 
शिवं भवेदम्बुरुहाक्ष पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य लब्धप्रसरा सुरेष्वसा- 
वमिद्रवत्येव्र तु नो द्विषच्चमूः 1 
-जातक° ११।१२ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं क्रृर्च्वि : ७१ 


पापं समाचरति वीतघ्रणो जघन्यः 

प्राप्यापदं सघ्रूण एव तु मध्यवुद्धिः} 
प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजनः स्वच्रत्ति 

वेलां समुद्र॒ इव लद्खयितुः समथः ।1* 


इससे यह निष्कर्षं भी निकालना चाहिये करि धमं धासिकों की र्ना 
करतादटे। 


१२--त्राह्मण-जातक 


आत्म-लज्जा के कारण सत्पुरुष सदाचार की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते । 


वोधिसतत्व एक वार किसी महान्‌ ब्राह्मण-कुल मे जन्म लिया। यथासमय 
उनके गर्भाधान-पुंसवन-सीमन्तोन्नयन-जातक्मं आदि संस्कार करिये गये । अनन्तर वें 
वेदाध्ययन के लिये किसी विद्धान्‌ सदाचारी गर के समीप गये। अल्प-काल में ही 
उ मेधाशक्ति तथा स्थिर गररुभक्तिसे वें अपने गुर्‌ के अत्यधिक प्रियपात्र वन 
गये । 

एक वार उनके अध्यापक शिष्यो के शीलकी परीक्षा करने के लिये अपने 
दारिद्रय का वर्णन करने लगे । गुरु-स्नेह के कारण उनके शिष्य विकलित हो गये 
तथा उत्तमोत्तम एवं अधिकाधिक भिक्षा मांग कर लाने लगे। तव गुरने उनसे 
कहा--आप लोगों का यह्‌ परिश्रम वेकार हे । भिक्षा के अन्नस किसी कौ दरिद्रता 
दूर नहीं हो सकती । तव किन शाख्र विहित उपायों के करने से आपकी दरिद्रता द्र 
कर हम गरु के अध्यापन-परिश्रम से उऋण दहो सकते हं, एेसा शिष्यो दवारा पूछने 
पर उन्होने कहा :-- = 

द्विजो के लिये चोरी को आपद्धमं कहागया है ओर संसार मे निधनता 
अन्तिम विपत्ति टे । इसलिये दूसरों की सम्पत्ति का उपयोग करने मे हम दोषी नहीं 
हो सकते ओर यहं सव कुछ तो ब्राह्यणो की ही सम्पत्ति ह 1“ 

इस्‌ प्रकार जव गुरु ने बन्धन खोल दिया तब बोधिसत्त्व को छोड़ कर अन्य 
सभी छात्रो ने उनके वचन को उचित समञ्च कर स्वीकार कर लिया । किन्तु बोधि- 


१- जातक ० ११/१८ 
१-““आपद्धमंः स्तेयमिष्टं द्विजाना- 
मापच्चान्त्याः निःस्वता नाम लोके । 
तस्माद्‌ मोज्यं स्वं परेषामदुष्टे 
सवं चैतदु-ब्राह्मणानां स्वमेव ॥'' 
- जातक १२/८ 


७२ : जाऽकमाला- एक अध्ययनं 


सत्त्व न तो इसका अनुमोदन टी कर सके ओर न विरोध ही! वे लज्जा समू 

स्का कर चूपटहो गये | गुरुके द्वारा पूदछे जाने पर उन्होने कहटा-में जो इस प्रकार 
स्थिर हृं, वट्‌ इसलिये नहीं करि अपनी स्नेह-टीनता ओर कठोरहृदयता के कारण 
मे गुरुके दुःखम दुखी नदींदहो राह, किन्तु इसलिये कि आचायं का वताया हुमा 
उपाय संभव नहीं टे । क्योकि किसी के लिये भी छप कर पापाचरण करना शक्य 
नहीं हे । क्योकि एकान्त का अस्तित्व ही नींद ।* गर्‌ को प्रसन्न चित्त देख कर 
बोधिसत्त्व ने पूनः कटा :- 


यहाँ मेरे मन में यह विश्वास नहीं हो र कि आप भी धन के लिये द्मे 
इस प्रक्रार वटका सकते हँ । सद्गण ओर दर्गण का अन्तर जान कर भला कौन 
मनुष्य सद्गुण खो कर धन चाहेगा ? ओर आप मेरा अभिप्राय सने :- 


काषाय वस्त्र पहन कर, भिक्षा-पात्र ले कर पर-गरृहों की समृद्धि देखना अच्छा 


टे, किन्तु निलेज्ज हो कर धमं की हत्या कर इन्द्र-पदकी भी इच्छा करना अच्छा 
दहि 
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“कपालमादाय विबणंबाससा 
वरं दविषद श्मसमृद्धिरीक्षिता । 
व्यतीत्य लज्जांनतु धर्मवेशते 
सुरेन््रतार्थेऽप्युपसंहृतं मनः ॥1 ~ 


यह सुन कर आचायं के हृदय मे अत्यन्त आनन्द ओर विस्मय हुआ । मुक्त 
कण्ठ से बोधिसत्व की प्रशंसा करते हण उन्होने कहा :- 


“कुष्ठ भी कारण पा कर मूखं अपने धमम-मागं को छोड देते हँ; किन्तु तपस्या, 


विद्या ओर ज्ञान के धनी सत्पुरुष अत्यन्त कष्ट मेँ भी विचलित नहीं होते ह । 


''निपित्तमासाद्य यदेव कच्चन 


स्वधर्म॑माग विसृजन्ति बालिशाः । 
तपः श्न तज्ञानघनास्तु साधवो 


न यान्ति कृच्छं परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥\3 





२--“न खल्वहं निःस्नेहकठिनहूदयत्वादपरितप्यमानौ गुख्टुःखैरेवमवस्थितः किन्त्व 
संमवादुपाथ्यायप्रदशितस्य क्रमस्य । न हि शक्यमदृश्यमानेन क्वचित्‌ पापमाचरितुमर 
कुतः ? रहोऽनुपपत्तेः 1 

-जातक० १२/१३ के पहले का गद्य 

१--जातक० १२१६ 

२- जातक ० १२।२० ख 


ह 

कर 
न्व 
+ 


जातकमाला कै लेखक्र का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ७३ 


अतः आपकी विद्या सफल हर्द, यह आपक्रे युन्दर आचरण से प्रकट टै ओर 
इस सफलता के कारण मेरा परिश्रम सुखदायक हआ । 
इस प्रकार आत्म-लज्जा के कारण सत्पुरुष सदाचार की सीमा का उल्लंघन 
नहीं करते । 
१३--उन्मादयन्तो-जातक 


तीव्र पीड़ा से पीडित होकर भी सद्पुरुप अपने धैर्यं की द्दृता के कारण 
कूमागं पर नहीं चलते । तव जेसी कि अनुश्रुति दं 

बोधिसत्व एक वार्‌ शिवियां के राजा हए । वरे धर्मपरायण तथा प्रजाहित 
मे तत्पर धे । उनके राज्यम एक प्रधान नागरिक की मूत्तिमती लक्ष्मी के समान 
एक कन्या थी, जो साक्षात्‌ रति के समान तथा अप्सरा से भीं अधिक रूपवती ओर 
परम दशंनीया थी । उस देख कर किसी का भी मन उन्मत्त टौ जाता था । इसलिए 
भारई-वन्धओं ने उसक्रा नाम उन्मादयन्ती (पागलपन पेदा करने वाली) रखा। 
उसके पिताने राजासे निवेदन क्रिया-हे देव, आपके राज्य मं स्त्रीरत्न प्रकट 
लआ दहे! इसे स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्धम देवप्रमाणदहं। राजान 
ब्राह्मणों को उसका लक्षण देखने के लिये भेजा । पिता को आज्ञा स उन्मादयन्ती जव 
उन ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी, तव वे उसका मुख देख कर गुग्ध हो गये । 
अपनी आंखों ओर मन पर उनका वश न रहा । वें बेहोश हो गये । तव उस गृहपति 
ने उनके दृष्टिपथ से अपनी पुत्री को हटा कर स्वयं ब्राह्मणों को परोसर कर खिलाथा 


ओर विदा किया । 
रास्ते में ब्राह्मणों ने सोचा-निश्चय ही इस रूप-शोभा से राजा कें हुदयमें 
उन्माद पैदा होगा तथा धार्मिक ओर आधिक कार्यो मे उनका उत्साह शिथिल हो 
जायगा । राज-काथं समय पर सम्पादित न होगे । इससे प्रजा-हित मे बाधा होगी 
ओर उनका अनिष्ट होगा । 
यह अपने दशंन-मात्र से मनियों की सिद्धि मे भी विघ्न डाल सकती ह । फिर 
सुख में रहने वाले युवा राजा जव चाव से उसकी ओर देखेगे तब उनका क्या हाल 
होगा ? 
राजा के समीप आकर उन लोगों ने निवेदन क्िया--“हे महाराज, वह्‌ 
~. रूपवती अलक्षणों के कारण श्रीहीन है । अतः आपके देखने योग्य भी नहीं है, फिर 
` पत्नी बनाने योग्य कहां से होगी ? यह सून कर राजा -की चाह्‌ नहीं रही । तब उस 
` गहपति ने उसी राज्य के अमात्य अभिपारग को अपनी कन्या दान कर दी 1. 


एक बार कौमुदी महोत्सव की शोभा देखने की उत्सुकता से वह राजा उत्तम 
रथ पर चद्कर राजघानी में घूमने गये । सहसा उनकी ष्टि अपनी रूप शोभा के 


१५ 


७४ : जातकमाला-एक भ्रव्ययनं 


साथ महल के ऊपर खडी उन्मादयन्ती पर पड़ी । उमस देखतेही वे मुग्ध हो गये 
तथा एकान्त मे अपने सारथि सुनन्द से उसके विषय में पूष्ठ। । सारथि ने कटा- वह्‌ 
क्रिरीटवत्स की बेटी तथा देव के अभिपारग नामक मख्य मंत्री की पत्नी उन्मादयन्तीं 
हे । तव राजा को अत्यन्त क्षोभ हआ तथा उन्होने मन ही मन कटा--इस शुभ्र 
स्मित वाली का उन्मादयन्ती नाम यथा्थमें मधुर ओर कोमल है 1 इसने मह्न पागल 
वना दियाहं। लाख प्रयत्न करनेपरभी वेउ भूल न सके तथा शनैः-शनेः 
क्षीणकाय होने लगे । 

वूः दिनो के वाद उनका मुख्यमंत्री अभिपारग कारण सहित राजाका 
वृत्तान्त जान लिया । उसे स्नेहटवश राजा के अनिष्ट की आशंका हुई । एकान्त 
मे उसने राजा के समीप जा कर निवेदन करिया-- हे देव, देवपूजन के समय एक यक्ष 
उपस्थित टोकर मुञ्चे सारी वातं वता गया टै । अतः आप मेरे ऊपर अनूग्रह॒ करने के 
लिये उन्मादयन्ती को ग्रहण करं । राजा ने अल्यधिक्र लज्जा का अनुभव क्रिया तथा 
अमात्य के वारा विविधरूपसे प्रा्थनाकी जने पर भी संयमसे टी काम लिया 
उसे अनेक प्रकार का धर्मोपदेश भी दिया । 


इस प्रकार तीत्र पीडा से पीड़ति टोकर भी सत्पुरुष अपने धेयं की स्थिरता 

[न भ क 9 क भ न. ९ 

ओर घर्माभ्यास के कारण नीच मनुष्यों के मागं पर नटीं चलते, यह जानकर धेयं 
ओर धमे के अभ्यास मे उद्योग करना उचित हे । 


१४--सुपारग-जातक 


धमं के नाम पर कटा सत्य वचन भी विपत्ति को टालता है, फिर धर्माचरण 


के फल का क्या कटना ? तव जैसा कि सुना जाता है- 


किसी जन्म मे बोधिसत्त्व एक निपुण नाविक हृए । सतत जागरूकता, कष्ट- 
सहिष्णुता, सामुद्रिक ज्ञान आदि गुणों के कारण समुद्र-मात्रा मे उन्ह परम सिद्धि 
प्राप्त हई । इस कारण उनका नाम सुपारग हुआ तथा जिस नगर मेँ वे रहते थे, 
उसका भी नाम॒ “सुपारग'' ही पड़ा, जो आज “सूपारग' के नाम से विख्यात है। 
यात्रा मे सफलता चाठने वाले सामुद्रिक व्यापारी मंगलमय होने के कारण बुदृपि में 
भी सुपारग को अनुनय ओौर आदर के साथ अपने-अपने जलयान मे चदा लेते थे । 

एकं बार सुवणं-भूमि के वनियों ने भरुकच्छ से प्रस्थान किया ओर यात्रा को 
सफल वनाने को कामना से सुपारग नगर में पहुंच कर॒ उस महापुरुष से अपने जहाज 
प्र चलने के लिये अनुरोध किया--“आपके चरण-कमलों के सम्पकं से पवित्र हृदं 
धूल से मंगलमय हो कर हमारी यह्‌ नाव इस दुगंम महासमुद्र में भी सकुशल चले, 
इसीलिए हम भापके समीप आधे हँ ।* तब वह्‌ महात्मा बुढृपे के कारण शिथिल 





.१-“त्वत्पादपद्कजसमाश्नयसत्कृतेन मङ्गल्यतामुपगता रजसा त्वियं नौः। 
दुर्गे महत्यपि च तोयनिवावमुष्मिनु स्वस्ति ब्रजेदिति मवन्तमुपागता, स्मः ॥ 


- जातक ° --१४/२ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ७५ 


शरीर टोने पर भी उन पर अनुग्रह करते हए उनके जलपोत पर चट गये । इससे 
व्यापारियों को वहत प्रसन्नता हई । 
क्रमशः उनका जटाज वदने लगा ओर सायंकाल सयुद्र के अथाह मध्य भाग 
म पह्चा, जर्टा स चारो ओर कटीं भी किनारा दिखाई नहीं पडता धरा । सूयं के अस्त 
टोतं टी भयकरर तूफान आया, जिससे प्रलयकालीन दृश्य उपर्थित हो गया । जहाज 
कोपने लगा तथा यात्रीगण व्याक्रुल होकर अपने-अपने इष्टदेव करा स्मरण करने 
लगं । तत्र सुपारग ने उन्दं धयं वधाते हए कटा-महासमुद्र के मध्य मे पहुंचने वालों 
को उत्पात-जन्य क्ष्टदहोताही टे 1 अतः विषाद करना व्यथं । आष लोग उदासी 
को त्याग कर अपने-अपने कायं मे सावधान हो जायें । अनन्तर शान्त चित्त होकर वें 
लोग समृद्रको ओर देखने लगे कृष क्षणो मे समुद्र का रंग वदला हआ तथा भयंकर 
पुरुपाकार जआकृतियां जल में गोता लगाते हृए उन सवो को दष्टिगत हआ । इससे 
भयभीत जान कर युपारग ने उनसे कटा किये मछलियां । इनमे डरना नकी 
चाहिये । कन्तु, हम लोग वटाव में पड़कर दोनों टी नगरों स बहुत आगे आ गये 
हे । यह “खुरमाली” नामक समुद्र टै। अतः लौटने की कोशिश करं । किन्तु प्रचण्ड 
वेग से वहने वाली जल-राशि ओर पर्िचिमी वाधु के कारण जहाज को लोटाने मेवं 
समथ नहीं टो सके । क्रम से भीतर प्रवेश करते हए उन्होने समुद्र के अनेके रूप दंखं 
तथा सुपारग से उसका ज्ञान प्राप्त किया । उनका जहाज क्रमशः क्षीरसागर नामक 
दधिमाली (--दही का माला धारण करने वाला) अग्तिमाली, कशमाली, तथा 
नलमाली नामक सागरसेभी आगे टी वढ्‌ गया। इसमे व्याक्रूुल होकर वे लोग 
सुपारग से अपना कर्तव्य पूछने लगे 7 इतने मे जहाज “वडवामुखः नामम समुद्र मं 
पटच गया, जहां से वच कर निकलना असंभव हं । अपने को मृत्यु-मुख म पहुचा जान 
कर व्यापारीगण जीवन से निराश हो उठे! एेसी स्थिति देख कर उस महात्मा का 
हदय करुणा से भर आया 1 उसने कठा-मुज्ञे जान पड़ता हे कि अवभी हमारी 
रक्षा का कोई उपाय हे! आप लोग मृहत्तं भर के लिये धेयं धारण करं । अवभी 
जीने की आशा हे, यह जानकर उन बनियों ने धेयं धारण किया 1 वोधिसतत्व ने एक 
कंधे पर चादर रख कर ओर दाहिने घुटने को जहाज पर टेक सवंभाव से तथागतो 
को प्रणाम कर कटा :- 
आप माव्य व्यापारियों तथा आकाशवासी देवगण सृनं-“जवसे मं अपने को 

याद करता हँ, जव से मज्ञे ज्ञान हआ दै, ध्यान करने पर भी स्मरण नहींदहो रहाहे 
कि मैने कदाचित्‌ किसी प्राणि की हिसा की है! इस सत्य-वचन से ओर मेरे पुण्य 
नल से जहाज बडवायरुख में प्रविष्ट हुए विना ही सकुशल लोट जाय । 

“स्मरामि यत आत्मानं यतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌ 1 

नाभिजानामि सश्विन्त्य प्राणिनं {हिसितुं क्वचित्‌ ॥ 

अनेन सत्यवाक्येन मम पुण्यबलेन च 1 

बडवामूखमप्राप्य स्वस्ति नोविनिवतताम्‌ 11" 


` १- जातक ०-१५०-३१ ` 


७६ : जातकमाला-एक श्रध्ययन 


तब उस महात्मा के सृत्य-वल ओर पुण्य-प्रताप से जल-प्रवाह के साथ-साथ 
वदलती हुई हवा ने जहाज को मोड दिया । प्रसन्न मन व्यापारियों ने सुपारग को 
रणाम कर पाल चदा दी । जव जहाज लौट रहा था तथा रातरिकाआरम्भ दहो द 
था तव सुपारग ने उनसे कटा :--"टे व्यापारियों, नलमाली आदि जिन समुद्रो करो 
आपने क्रमशः देखा धा, उनने वालू ओर पत्थर उचित परिमाण में लेकर जहाज पर 
चटा लें । ये वालू ओर पत्थर मंगलमय हैँ, इनसे अवश्य आपको लाभ टोगा 1" तव 
सुपारग के प्रति प्रेम ओर सम्मान-भाव होने के कारण देवताओं ने उन स्थानोंको 
वतला दिया जहाँ स उन यात्रियों ने वेद्यं आदि रत्नों को बालू ओर पत्थर सम्च 
कर जहाज पर चदा लिया। रात वीतते टी उनका जहाज भरुकच्छ पंच गया । 
वहां सोना-चांदी इन्द्रनील ओर वैदूयं से जहाज कोभरा टआ देख कर वे आनन्दित 
हए तथा अपने देश के समद्र-तट पर जा कर उन्टोने प्रेमपूर्वक सुपारग की पूजा की । 


इस प्रकार धर्माध्रित सत्य-वचन भी विपत्ति को!टालता है, फिर धर्माचरण कै 
फल का क्या कहना ? इसलिये धार्मिक होना ही चाहिये । यह्‌ भी कटना चाये 
कि सन्मित्र के आश्रय में रह कर मनुष्य कल्याण प्राप्त करते हैँ । 


१ ५--मत्स्थ-जातक 


क 


शीलवान व्यक्ति के उत्तम अभिप्राय इहलोक मे ही सिद्ध होते है, फिर परलोक 
का क्या कहना ? 

वोधिसत्त्व एक वार किसी सुन्दर सरोवर में मछलियों के स्वामी हए । अपने 
पूवंजन्मो में परोपकार के अभ्यस्त टोने के कारण इस जन्ममें भी वे दूसरों के हित- 
कायं मे लगे रहते धे । वे महासत्व अपनी प्रिय सन्तानो की तरह मठलियों से स्नेह 
करते थे तथा दान प्रियवचन, उपक्रार आदि से उन पर अत्यन्त अनुग्रह करते भे । 


एक वार प्राणियों के दुभग्यि से तथा वर्षां के अधिकारी देवों के प्रमाद से 
पयप्ि वृष्टि नहीं हर्द, जिससे वह सरोवर पूर्वं की तरट्‌ जलपूर्णं नहीं टो सका तथा 
श्रीष्म-ऋतु अने पर क्रम से सूख कर तलैया हो गया । 


तव व्रिषाद ओर दीनता के वशीभूत होकर उस सूखे सरोवर में मछलियां 
छटपटाने लगीं तथा तटवर्ती पक्षी उन्हें आहार वनाने को सोचने लगे । यह देख कर 
मल्स्यकुल पर करुणा करते हए बोधिसत्त्व ने चिन्तन किया :- 


इस वचे हुए जल के सूखने पर निश्चय टे कि शत्रु आ कर तड़पती हई 
मछठलियों को मेरे देखते ही खा जायेगे । वहाँ से निकल भागने का उपाय नहीं है । 
अतः इस दारुण विपत्ति मे क्या करना उचित टै, यह सोचते हए उस महात्मा ने 
देखा कि सत्य का प्रभाव पीडित प्राणियों का एक सहारा दै । उनका हृदय कर्णा से 
भर आया ओर आकाश की ओर देखते हुए उन्होने कटा- 


“चिन्तन करने पर मुन्ले स्मरण नहीं हो रहादहै किषोर संकटमेंभी मेने 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ७७ 


कभी किसी प्राणि की हिसाकीटें। मेरे इस सत्यक प्रभावसे दैवराज जल वरसा 
कर जलाशयो को भर दं 1“ 


तव उस महात्मा के पुण्य-प्रताप एवं सत्य-वल स असमय मंटही कालं वादल 
चारों ओर फिर आये तथा मधुर गजंन करते हुए जल वरसान लगे । चारों ओर 
फैले हए जल-प्रवाह से सरोवर भरने लगा । पृथ्वी पर प्रवाहित जलधारा स कौए 
आदि पक्षी भाग गये । मछलियां आनन्दित हइ तथा बोधिसत्व का हृदय आनन्द 
से भर गया 1 इससे विस्मित होकर देवेन्द्र शक्र उनके समीप आपे तथा स्तुति करतें 
हए कटा किं असावधानी के कारण्मेने यहभारी भूल कीटे करि लोकोपकार में 
दत्तचित्त आप जैसे के कार्यमें मेने सहायतान की । आगे आप चिन्ता नकरं। मं 
सज्जनों का कार्यभार वहन करूंगा ओर आपके सद्गरुणों के सम्पकं से यहं देश फिर 
कभी इस प्रकार पीडित न होगा । इतना कहकर वे वहीं अन्तरधनि हो गये तथा वह्‌ 
सरोवर जल से परिपूणं टो गया] 
इस प्रकार सदाचारी व्यक्तियों के उत्तम अभिप्राय इहलोक में ही सिद्ध होते 
हं, फिर परलोक का क्या कहना ? अतः शील की विशुद्धि के लिये प्रयत्नत करना 
चाहिये । 
१६--वतेकापोतक-जातक 


एक वार बोधिसत्त्व किसी जंगल के भीतर वतकापोतक (बटेर-वच्चा) हुए 1 
अत्यल्प अवस्था मं भी उनका धम-ज्ञान लुप्त नहीं हुआ था । अपने माता-पिता दारा 
लाये गये जीव-जन्तुओं को वे खाना नहीं चाहते भे । उनके द्वारा लाये गये वन्ध 
तृणों के बीज, वट-वृक्ष के फल आदि खा कर ही वे जीवन-घारण करते थे। उस 
रूखे-सूखे अल्प आहार के कारण उनका शरीर पृष्ट नहीं हज ओर न पंख ही अच्छी 
तरह उत्पन्न हए । किन्तु, दूसरे बटेर-शिशु सभी प्रकार के आहार खा कर बलवान 

गो गये तथा उनके पंख भी विकसित हए 1 यह्‌ तो स्वाभाविक ही ट कि :-- 


““घ्म-अधमं का विचार नहीं करनेवाला सवंभक्षी प्राणी सुख से रहता हे; 
किन्तु धर्मोचित वृत्ति की खोज करनेवाता ओर निर्दोष पदार्थो को खाने वाला दुःखी 
रहता है- 

“"धर्माधमंनि राशङ्कः सर्वाशी सुखमेधते । 
धर्म्या तु व्ृत्तिमन्विच्छन्विचिताशोह दुःखितः 11" ^ 
१- स्मरामि न प्राणिववं यथाहं सल्चिन्त्य कृच्छं परमेऽपि कतु ¶ । 
प्रनेन सत्मेन सरांसि तोयैरापूरयन्वषंतु देवराजः ।'" 
- जातक ० १५/८ 
२-जातक० १/१ 





क ~ # ७, जड 


७८ : जातकमाला-एक्‌ भ्रध्ययन 


जव बटेर-वच्चों की टे्षी स्थिति थी तब एक दिन कु ही दुर पर महाब । 


दावाग्नि प्रकट हुआ । तेज हवा से उड़ता हुआ वह्‌ अग्नि दृणों की खोज करता हओ 
उन बटेर-शावकों के घोसलो के समीप पहुंच गया । तव वे बटेर तथा वटेरबच्चे 
भयसे व्याकुल हो पूट-पूट कर रोते हए एक दूसरे का ख्याल न कर सहसा ही उड 
गये । किन्तु, अपनी दुर्बलता ओर पंख उत्पन्न नहीं होने के कार्ण बोधिसत्त्व ने 
उडने का प्रयत्न नहीं किया । अयना प्रभाव जान कर वे महासत्त्व विचलित नही 
हए । तेजी से समीप आते हए अग्ति से उन्होने अनुनयपूर्व॑क कहा :-- 


“मेरे छोटे-छोटे अशक्त पैरों को पैर कहना व्यथं हे, मेरे पंख भी अच्छी तरह 
उत्पन्न नहीं हए हँ । आपके डर से मेरे माता-पिता भी उड़ गये । हे अग्नि, आपके 


अतिथि सत्कार के योग्य यहां करु भी नहीं है । अतः यहाँ से आपका लौटना ही 
उचित हे 


उस महासत्त्व के द्वारा इस सत्यपूत वाणी में कहे जाने पर वह्‌ अग्नि तत्क्षण 
शान्त हो गया मानो जल की अधिकता से वदी हई किसी नदी में पटच गया हो । 

इस प्रकार सत्य-पूत वाणी का अतिक्रमण अग्नि भी नहीं कर सकता । इस- 
लिये सत्य-वचन का अभ्यास करना चाहिये । 


१७--कूस्भ-जातक 


मद्यपान के दोष तथा बोधिसत्व कीं लोकोपकारिता का कथन इस जातक 


०५ 


म 


भगवान्‌ बुद्ध. जव वोधिसतव थे, तव॒ एक वार देवों के अधिपति शक्र हुए । 
प्रायः धनमद के कारण लोग अपने हित मे भी तत्पर नहीं रहते, विन्तु वे देवेन्द्र की 
लक्ष्मी पाकर भी मद से निलिप्त ओर परोपकार में जागरुक रहे । 


एक वार मनुष्य-लोक का निरीक्षण करते हए उन्होने देखा कि स्वंमित्र 
नामक राजा कुसंगति में पड़ कर नगर ओौर ग्राम की जनता के साथ मद्यपान मे 
आसक्त ठै । यह्‌ देख उस महाकारुणिकः को अत्यधिक चिन्ता हई ओर वे सोचने लगे 
कि इनके ऊपर विपत्ति आई है, क्योकि जो दोष देखने मे असमथ हैँ, उन्हें यहं 
मद्यपान (जो आरम्भ में स्वादिष्ट लगता है) रमणीय कूमागं की भांति कल्याण से 
१-““व्यर्थाभिवानचर णोऽस्म्यविरुढपक्ष- 
स्त्वत्सम्श्रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ। 
त्वदयोग्य. स्ति न च किञ्चिदिहातिषेय- 
मस्मान्निवर्तितुमतस्तव युक्तमग्ने ॥'" 
-- जातक. ६६७ 


ॐ व त क श) १ 


जं।तकमाला के लेक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ७& 


दूरले जाताट। राजाके कार्यो का अनुकरण करना जनता का स्वभाव दै । अतः 
इस विषयमे राजाकी ही चिकित्सा करना उचित ट । 

यह निश्चय कर उस महात्मा ने जटा, वल्कल एवं मृगचमं धारण क्रिये हए 
तेजस्वी ब्राह्मण का रूप वनाक्रर वामपाश्वं नं मदिरापूणं मध्यमाक्रार घडा लेकर 
मद्य-सभा में विराजमान राजा सर््र॑मित्र के समश्न अन्तरिक्न मे प्रकट हए । विस्मय ओर 
सम्मान-भाव से प्रेरित सभासद उठ खड हुए तथा दाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
लगे 1 तव उच्च स्वर से उन्होने कटा-इस कण्ठ तक भरे अलंकृत घड़ को आप 
लोगों में से कौन खरीदना चाहता है ? राजाकेद्रारा सादर पृ जाने पर उस घडे 
मे स्थित द्रव्य (मद्य) के गुणों (समस्त दोपों) का वर्णन उन्होने बड़ ही स्पष्ट रूप 
से किया जिससे राजा का हृदय अत्यन्त प्रभावित हुआ । उनके युक्तिपुणं वचनो को 
सुन तथा मद्य-पान के दोपों को जान राजा मद्य-पान की ओर स विख्रुख हो गये तथा 
उन्होने कटा-- 

स्नेही पिता या गुरु अथवा नीति अनीति के ज्ञाता मुनि जो कु कट्‌ सकते 
है, वह सव आपने मेरी भलाई की इच्छा स अच्छा ही कटा । आचरण द्वारामें 
आपके वचनों की विविधवत्‌ पूजा करूंगा 1 तव तक आप हित-वक्ता गुर्‌ को मं पचि 
उत्तम ग्राम, एक सौ दासि, एक सौ गाये तथा सुशिक्षित अश्वयुक्त दश रथ देता 
ह अथवा आप जो आदेश देँ । अनन्तर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो कर शक्र ने 
कहा--ट राजन्‌, आपके उत्तम भ्रामादि का मञ्चे प्रयोजन नदीं हं। आप सक्ष 
देवाधिपति समच । वचन को आचरण मे लाकर ही हितवक्ता की पूजा करनी 
चाहिए । इसे इहलोक मेँ कीति एवं लक्ष्मी तथा परलोक मं अनेक प्रकार के सुख 
मिलेगे । अतः मय-पान को त्याग कर धमं की शरण में रहते हृए स्वगं प्राप्त करे । 
यह्‌ कट्‌ कर शक्र वहीं अन्तर्धान हो गये तथा राजा प्रजा-सहित मद्य-पान से विरत 
हए । इस प्रकार मद्य-पान अनेक दोपों से युक्त ओर अत्यन्तकष्टप्रद हं । यहं देख 
कर सज्जन दूसरे को भी इससे रोकते हँ, अपने को तो पहले ही । 





१ठ८--अपुत्र-जातकं 


्स्तुत-जातक में गृहस्थ जीवन के दोषों तथा वैराग्य-जीवन के गुणो का वणन 
हआ हे । 

एक वार वोधिसत्तव ने किसी धनी ओर सदाचारी कूल मे जन्म लिया । 
कालक्रम से बड़े होने पर उन्होने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया । अपनी 
दशनीय आकृति ओर धर्मसंगत लोक-व्यवहार की अभिज्ञता से वे लोगों के हृदय मे 
स्वजन के समान विराजमान हुए । 





१. “"प्रमुखस्वादु पानं हि दोषदशंनविक्लवान्‌ । 
श्रेयसोऽपहरत्येव  रमणीयमिवापथम्‌ ॥।'“ ~- जातक ०-१७|१३ 





८० : जातकमाला---एक ग्रध्ययनं 


गाहंस्थ्य दुःख से युक्त ओर धममं॑का वाधक है, जवक्रि तपोवन सुखप्राप्ति 
का स्थान ट यह्‌ देखकर घर के सुखो मे उनक्रा मन नहीं लगा । 


माता-पिता के काल-करवलित होने पर उन्टोनिघर की लाखों की सम्पत्ति 
मित्रो, स्वजनो, दीन-दखियो, श्रमणो ओरं ब्राह्मणों को यथायोग्य दान कर दी तथा 
वे प्रत्रजित हो गये । क्रम सेग्रामों, नगरों, निगमों, राज्यों ओर राजधानियों म 
विचरण करते हए किसी नगर के निकट एक वन में रहने लगे । उनके प्रव्रजित होने 
के समाचार को सुनकर प्रजाने उनका वड़ा सम्मान क्रिया। उनके पिताक मित्रो 
ने उनके समीप पहुच कर॒ कृशल-प्रश्न पूषा तथा वार्तालाप के प्रसंग मं उनसे 
स्नेहपूवंक कहा :-- 
इस अवस्थामें वुल ओर वंडा की उपेक्षा कर प्रत्रजित होना आपक्री चपलता 
हे । जवक्रि सदाचारियों के हारा यह्‌ घमं वनमेंया धर में भी प्राप्त करिया जा सकता 
दै, तव अपने श्रीसम्पन्न घर को छोड़कर आप क्यों जंगल में रहना पसन्द करते हं ? 
अतः आप यहां स अपने धर लोट चलें तथा वहाँ रह्‌ कर धमं ओर सत्पुत्र प्राप्त कर । 
किन्तु वेराग्य-सुख के अमृत-रस से पविव्र-बुद्धि बोधिसत्व को कामोपभोग के निमन्त्रण 
से उतना ही कष्ट हुजा जितना क्रि भोजन से परितृप्त व्यक्तिको भोजन की वात 
सुन कर होता टं । उन्दने कटा--जवश्य ही स्नेह के वशीभूत हो कृर आपने यह्‌ वचन 
कटा हं । अतः इससे वहत दुःख नहीं हुजा 1 किन्तु, गृहुस्थी मं सुख होने का भात्‌ 
नहीं करना चाहिये ।' इसके वाद विस्तार से गरहस्थी के दोषों का वणन करते हृए 
उन्होने कट्‌ 


''मदमानमोहभुजगोपलयं प्रणमाभिरामसुखविप्रनयमु । 
क इवाश्नयेदभिमुखं विलयं बहुतीन्रदुः निलयं निलयम्‌ 11". १ 


अर्थात्‌ घर दारुण विपत्तियों का स्थान, मद, अभिमान ओर मोहरूप सर्पो 
का निवास, शान्ति-सुख का विनाशक तथा सामने मे उपस्थित सवंनाश है। अतः 
घर का आश्रय कोन ले ? इसके विपरीप “संतुष्ट प्राणियों के निवास-स्थान, वैराग्य- 
.से परिपूणं तपोवन मे मन जितना आनन्दित होता रै, उतना आनन्दित स्वगं मेभी 
कहाँ से हौगा 


जब इस प्रकार हृदयग्राही शब्दो मे उन्होने अपने पिता के मित्र को सपञ्ञाया 
. तब उसने विशेष सत्कार दवारा उनक्रा सम्मान किया । 


= ` ~~~ 





१- जातक ० १८/२० 
२-संतुष्टजनगेहे तु प्रविविक्तसुखे वने । 
प्रसीदति यथा चेतस्त्रिदिवेऽपि तथा कुतः ॥ 
-जातक० १८/२१ 


जातकमाला के लेकर का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : 1 


इसलिए गृहस्थ-जीवन शील ओर शान्ति कं प्रतिपक्षो स भरादटै, यह्‌ समन्न 
कर आत्म-क्रल्याण की कामना वाले लोग गरृहुस्थ-जीवन क्रा परित्याग करते हैं| 
जिन्होने वैराग्य रस क्राआस्वादन कर लिया दै, वे फिर काम-भोगों में नहीं 
भटकते । 
१€--बिस-जातक 


प्रस्तुत जातक में वैराग्यसुख का वणंन हे । 

बोधिसत्त्व ने एक वार किसी विख्यात ब्राह्मण कूल में जन्म लिया । उनके 

छः छोटे भाई उन्दीं के अनुरूप गुणवान तथा उनके सदा अनुवर्ती थे । सातवीं एक 
वहिन थी बोधिसत्व ने साङ्क वेदाध्ययन कर संसार में सम्मान प्राप्त किया! 
देव-तुल्य माता-पिता की अत्यन्त भक्तिपूवंक सेवा करते हुए तथा आचारं ओर पिता 
के समान भाद्रयों को विध्या सिखाते हए वे नीतिपूवंक घर में रहते थे । काल-क्रम से 
उनके माता-पिता की मृत्यु हुई, जिससे उनके हृदय में संवेग टो गया । उनका श्राद्ध 
संस्कार सम्पन्न होने के कू दिनों के वाद वोधिसत्तव ने भादयों को अपने प्रव्रजित 
होने की सूचना दी । यह सुनकर उन लोगों को बड़ी व्यथा हुई । प्रणाम कर उन 
लोगो ने कहा -- 

“'पिव्‌-वियोग के शोक्र-शल्य का घाव अभी भरानटीं टं। यह दुसरा दुःख 
रूपी नमक देकर उसे ताजा करना आप पृज्य के लिए उचित नहीं ह । यदि गृहानु- 
राग अनुचित ओर वनवास-सुख कल्याण का मागं हे, त हम भी प्रव्रजितं होगे ।” 
अनन्तर आटो भाई-बहन विशाल घर द्वार, बहुमरल्य-सम्पत्ति तथा रोते हए स्वजनों 
ओर बन्धुओं को छोडकर तापसोचित प्रव्रज्या से युक्त हो गये । उनके अत्यन्त 
अनुरक्त एक सहायक, एक दासी ओर एक दास भी उनके साथ प्रव्रजित हुए । वें 
सभी किसी बड़ जंगल के भीतर पहुंच कर एक कमलप्‌णं सरोवर के किनारे पृथक्‌- 
पृथक्‌ पणंशाला बनाकर ब्रत-नियमों का पालन करते हुए ध्यानावस्थित चित्त से 
विहार करने लगे । वे प्रति पाँचवें दिन बोधिसत्त्व के समीप धर्मोपदेश सुनने के लिए 
जाया करते थे । वहु दसी स्तेद ओर सम्मान-भाव के कारण पूवंवत्‌ उनकी सेवा 
करती रही । उस सरोवर से कमल-नाल निकाल कर वह्‌ किनारे के पवित्र स्थान 
पर कमल के बड़े-बड़े पत्तो पर बराथर-बराबर हिस्सा लगाकर रखती थी ओर काणो 
की चोट के शब्द से आहार-कराल निवेदन कर वहां से हट जाती थी 1 होम-जप के 
बाद वे ऋषि उस्न के अनुसार एक-एक कर वहाँ आते थे ओर क्रम से कमल्‌-नाल 
का एक-एक हिस्सा लेकर अपनी-अपनी पर्णशाला में चले आते थे । वहां विधिवत्‌ 
उसे खाकर ध्यानावस्थित चित्त से बिहार करते थे । उनके इस निर्दोष शील्‌-सदाचार, 
वैराग्य-रति एवं ध्यान में दत्त-चित्तता के कारण उनका यश चारों ओर फेल गया, 
जिसे सुनकर देवताओं के स्वामी शक्र उनकी परीक्षालेने के लिये वहां आये 
आहार-काल की सूचना देकर दासी के हटने पर देवराज इन्द्र ने कभल-नाल के 
पहले हिस्से को अन्तर्धान कर दिया । पूवं की भाति बोधिसत्त्व जब अपना हिस्सा 


११ 


< २ : जातकमाला---पक अ्रत्यपरन 


लेने अये तत्र चहां केमल-ताल करो नदीं । यट दख कर उन्होने निश्चय किया-- 
"किसने मेराञंशले लिया टै ।'' मनमें संक्लोभ क्रिये विनादही व्हा से लौटकर 
अपनी पणंशाला पे जाये तथा यथोचित ध्यान-विधि मे लग गये क्रिसीसे यह्‌ 
समाचार भी नहीं कटा । दूसरे भाई पूर्ववत्‌ अपना हिस्सा लेते रट । इसी प्रकार 
दूसरे, तीसरे, चौथे एवं पांचवें दिन भी शक्रनेवैसा ही किया! मह्‌ वोधिसच्त्व 
भी उसी प्रकार क्षोभरहित ओर शान्तचित्त रहे | 

अपराह्न-कराल सं धमपिदेश सुनने के लि वरै ऋषि पूर्ववत्‌ बोधिसत्व कीं 
पणशाला मं गये तथा उनके क्षीण काय को देखकर उनसे दृवलेपनकरा कारण पृषछा। 
बोधिसत्त्व ने सभी वातं सच-सच वतला दीं । उन तपसां को आपस में इस प्रकार 
के अनाचार की आशंकानही हई) तत सोन आवेग ओर पवित्रता प्रकट करते 
ए काम-भोगों कौ प्रतिङ्कुलता सूचक शपथ ली, जिससे देवराज इन्द्र के मनमें 
विस्मय ओर सम्मान हआ । अपना उज्ज्वल्‌ ल्प प्रकट कर उन्होने कटा--कठिन 
तपस्या से प्राप्य काम-भागों की अप निन्दा क्यों करते ट्‌ ? तब वोधिसतवने काम 
भोगों के क्लेशो का वर्णन किया जिते सुनकर इन्द्र को प्रसन्नता हई तथा उन्होने 
अपना अपरा स्वीकार किया } कमल-नाल उपस्थापितं कर उन्होने उक्त महात्मा 
से क्षमा-प्राचना की ओर अपराय क्षमा कराकर वे वहीं अन्तर्हित हौ गये । 
। इस प्रकार जिन्ठोने वेराग्य-सुख के रस को जान लिया ट, उनके लिये काम 
~ ; ग हिसा ओर विडम्बना के समान अनिष्ट होते है| 


२०. श्रं हिठ-जातक 


गरुण नहीं होने पर भी यदि उस्षकवी कल्पना की जाय तो इससे साधुजनो को 
अकश कीसी प्रेरणा मिलती दटै। कटा जातादटे कि एकर वार बोधिसत्व किसी 
राजा के कोपाध्यक्न हए । अपनी विद्या, वंश एवं उदार विचारसे वे शीघ्र ही 
विख्यात ` हए । महादानी ओर महाधनी टोने के कारण वे वडे-वड़ गृहुपतियों से 
पुजित हुए । 

एक वार किस काये से उस महापुरूप कै राजक्रुल जाने पर उनकी सास 
अपनी बेटी को देखने के लिये उनके घर आई । स्वागत-सत्कार होने पर वातचीत्‌ 
कै प्रसंग मे उसने अपनी पुत्री (बोधिसत्व की भाथा) से एकान्त मे पुछा--हे तात। 
क्या स्वामी तेरा अपमान तो नीं करते हँ ? लजाती हई उसने धीरे से कहा--इनके 
जैसा शीलवान ओर सदाचारी तो प्रव्रजित भी दुर्लभम टे। बुदा के कारण उसकी 
माता की सुनने ओर सम्चने की शक्िक्षीण दहो गयी थी । अतः अपनी बेटी के 
दवारा लज्जा से संक्षेप मे कटे गये अस्पष्ट वचन को वह्‌ ठीक-टीक न समञ्च सकी । 
“्रव्रजित"' शब्द सुनकर उसने निश्चय कर लिया कि “भेरा जामाता प्रव्रजित हो 
गया” । अपनी वेटी के लिये शोक करती हुई वह जोर-जोर से रोने लगी. तथा 
करुण विलाप करने लगी । अपने पति की प्रव्रज्या के सम्बन्ध मँ अपनी माताके 








जातकमाला के देक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : <३ 


उस करुण ओर अकृत्रिम विलाप को सुनकर बोधिसत्व की पत्नी के हृदय में व्यथा 
ओर घवराहटट हई ; शोकवश वह वातचीत के प्रसंस को भल गयी! मेरे पति 
प्रव्रजित हो गये, इस अप्रिय समाचार को सुनकर मेरी माता न्च सान्त्वना देने के 
लिये यहां जई ट" ग्रह निश्वय कर वह्‌ उच्च स्वर चे रोती-विलयती च्छित हो 
गयी । यह जानकर घर के अन्य लोग तथा नौकर-चा्र सभी दख के अपेन से रोने 
लगे । इस क्रन्दन को सुनक्रर बोधिसत्व के पड़ी भिर, स्वेजन, वन्धुवान्धव, आधित 


ब्राह्मण--जौर गृटयति प्रायः समस्त पुरवासी उय घरमे आ ये| 


 वोचिसत्तव जव राजकूल मस लौटकर अपने वर के समीप पहंचं तो अपने घरं 
मे रोने-पीटने का शब्द ओर लोगों की वड़ी भीड़ एकतित जानकर वै अपने अनुचर 
को पता लगाने भेजे ! वृत्तान्त जानकर लौटने पर उसने कटा- 


॥ > काते 1 नव ग ~ तनि अ @ किः स त 
उत्यसञ्य्‌ नयन स्ङ्(तमायमः प्रत्नान्तः स्त्लि } 


इति श्रत्वा कुतोऽप्येष स्नहादेद गतो जनः |; १ 
अर्थात्‌ आय प्रत्रजित होगे दैः कीं से यह सुनकर स्नेट्वश लोगों की 
एेसी दशा हो गयी हं । 


स्वभाव से ही शुद्धचित्त वे महात्मा अपने संवंष भेलोगो को एेसी श्रद्धा 
जान कर लज्जित ओर विरक्तं हो गये तथा सोचने लगे- 


('संभावनामस्य जनस्य तस्माच्च्ियागुणेन भरतिदुजयामि । 
असतपरिक्लेशभयं विरुञ्चंस्तपोवनपरेमगुणेनं गेहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अपने गुणों के सम्बन्ध मे लोगो की इस उत्तम संभावना को कायरूप 
मे सम्मानित कंग 1 तपोवन की अभिलाषा से बुराइयों ओर क्लेशो से परिपूणं 
धर को छोड शा! एेसा सोच कर वे महात्मा वहीं से लौट गये तथा पुनः राजा के 
समीप जाकर वोने-- “म प्रत्रजित होना चाहता हं । देव समु्ञे इसकी आज्ञा दं । 
तब घ्रडा कर ओर आवेगमें आकर राजा ने अनेक प्रकार से स्नेहपूणं शब्दों में 
उन्हे सपञ्चाया विन्तु उस महाज्ञानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तथा उन्होने वहीं 
से जंगल के सिये प्रस्थान कर दिया । अनन्तर मित्रो, बन्धु-बान्धवो, ओर आधितों 
ने आंसू बहाते हुए उन्हे रोकना चाहा । किसी ने प्रेमपुवंक कठोर वचन कहे । 
गृहस्थाश्रम टी सवसे पवित्र हे ! इस प्रकार दूसरों ने शाख ओर युक्ति वारा उन्हं 
समञ्ञाना चाहा 1 अपने उन मित्रो को तपोवन की यात्रा से रोकने मे टद्संकल्प तथा 
अश्रु-जल से आद्र॑मुख देख उन्दं चिन्ता हई :- 


9 = ज णि का जा 


१- जातक ० २०६६ 
२- जातक ० २५१२ 





८ : जात्कमाला- एकं श्रचघ्ययन 


““निवारणार्थानि सगद्गदानि 
वाक्यानि साश्रूणि च लोचनानि । 
प्रणामलोलानि शिरांसि चैषां 
मान समानस्य यथा करोति ॥ 
स्नेहस्त थवाहं ति कर्तुमेषां 
श्लाघ्यासनुप्रत्रजनेऽपि बुद्धिम्‌ ॥ 
मा भृन्नटानामिव वृत्तमेतद्‌- 
त्रीशकरं सज्जनमानसानाम्‌ 11'* 


अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वजन के प्रति सम्मान-भाव के कारण ये मुञ्चे रोकने के लिए 
गदुगद्‌ वचन कट्‌ रहे हें, आंखों से आंसू वहा रहे हैँ ओर शिर जुका कर प्रणाम कर 
रे टे, उषी प्रकार स्नेट्‌-भाव के कारण इन्हे मेरे पीछे प्रत्रजित होने की सुबुद्धि प्राप्त 
टो, जिससे इनका यह्‌ आचरण नाटक के पावनो का सा सज्जनों के लिये लज्जाजनक 
न हो, यह्‌ सोचते हुए उन्होने निश्चय किया क्रि- 


येवि्रलब्धाः सुहदो ममेते 
न यान्ति शान्तिं निखिलास्च लोकाः । 
तपोवनोषानजितसत्प्रभावस्- 


तानेव दोषाश्प्रसभं निहन्मि 11": 


अथात्‌ जिन दोषों के वशीभत मेरे इन मित्रों तथा समस्त संसार को शान्ति नहीं 
मिल रही है, तपोवन मे रह्‌ कर मँ वह उत्कृष्ट शक्ति प्राप्त करूंगा, जिससे उन दोषों 


का वलात्‌ विनाश कर सकं! तव वे मित्रों की स्नेहपूर्णं चेष्टाओं की उपेक्षा कर 
तपोवन चले गये । 


इस प्रकार गुण नहीं होने पर भी यदि उसकी संभावना की जाय तो इससे 
साधुजनो को अकुश कीसी प्रेरणा मिलती टे1 अतः गरुण प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए । धमे का आश्रयलेने मे साथियों का मिलना कठिन टै, यहं 
निष्कषं भी निकालना चाटिए । 


२१- चुडडबोधि-जातक 


इस जातकेके द्वारा क्रोध के उपशमन का उपाय विनये तथा क्षमावान्‌ 
व्यक्ति अपना ओर शत्र दोनों का हित-साधक होता हे, इसकी शिक्षा दी गयी हं । 


सुना जाता हे कि एक बार बोधिसत्त्व ने किसी महान्‌ ब्राह्मण-करल मे जन्म 
लिया । यथासमय उनके सभी संस्कार हए । अत्प-काल मे ही वे विद्वानों मे विख्यात 





१. जातक ° २०/२६-३० 
२. जातक ० २०/२७ 
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हो गये जेसे रत्नज्ञों के यहाँ रत्न ओर समरमें शूर" । पू्व-जन्मोस ही प्रब्रज्यासे 
परिचित तथा प्रज्ञा से पवित्र ग्रृहस्थी में वे आनन्द प्राप्त करने मं असमथं हए । 
गृहस्थी मे उन्होने अनेक दोषों स युक्त सांसारिक कामोपभोगौ को त्याग कर प्रव्रज्या 
के विनय रूपी नियम को धारण क्रिया । 

बोधिसत्त्व का तपोवन-गमन सुनकर अतिशय अनुरागपराथणा उनकी पत्नी 
ने मना किये जाने पर भी वाह्य अलंकरणों का सर्वधा परित्याग कर स्वाभाविकं 
गुण-शोभा से अलंकृत टो तथा कापाय-वख धारण कर॒ उनका अनुगमन क्रिया । वे 
दोनों सघन वृक्षों की छाया से सुशोभित किसी एकान्त स्थान मं आये तथा ध्यान- 
विधिम रत दहो गये। 


एक दिन वर्ह का राजा वासन्तिक शोभासे सुशोभित उस वन मं विचरण 

करता हआ विनयपुवंक बोधिसत्व के समीप पर्चा । समीप स॒ही सहज-युन्दर 
संन्यासिनी को देख कर उसका चित्त आकृष्ट हुआ । अवश्य ही यह्‌ इसकी सहधमं- 
चारिणी है, यह्‌ जान कर भी अपने चंचल स्वभाव के कारण वह्‌ उसके अपहरण का 
उपाय सोचने लगा । तपस्वियों के तपःप्रभाव से परिचित रहने के कारण उसने 
पहले उस महात्मा के तपोवल को जानने की चेष्टा की। उसने सोचा यदि इसके 
प्रति यह्‌ अति अनुरक्त होगा तो इसमें तपस्या का अतिशय प्रभाव भी अवश्य नहीं 
होगा । अतः उसने कटा- भगवन्‌, इस एकान्त वन में एसी सुन्दरी के साथ रहना 
उचित नहीं है । यदि इसे वलात्‌ अपट्रण करने का कोई प्रयास करे तो आप क्या 
करेगे ? तव वोधिसत्व ने उत्तर दिया-- । 

“स्यादत्र मे यः प्रतिकूलवर्तो 

दर्पोद्धवादभ्रतिसंख्यया वा । 
व्यक्तं न मुच्येत स जीवतोमे 
धाराघनस्येव घनस्य रेणुः ॥।' ~ 


अर्थात्‌ विरोध ओर अपमानभाव के कारण जो मेरे प्रतिङ्कुल आचरण करेगा 
निश्चित ही मेरे जीवित रहते वह वच नहीं सकता, जैसे जल-धारा-वर्षी मेघ धूल को 
नहीं छोडता दै । तव उस राजा ने सोचा-यह्‌ अवश्य ही इसके प्रति अति अनुरक्त 
तथा तपोबल से रहित ह । अतः राजपुरुषो को अदेश दिया-“इस संन्यासिनी को 
अन्तःपुर म ले चलो ।'' यह्‌ सुनकर उस संन्यासिनी के करुण विलाप करने पर भी 
राजपुरुष वलपुवंक रथ पर चदढाकर उसे अन्तःपुर की ओर ले चले । वोधिसत्तव क्रोध 

१-कीति्द्रत्सदस्स्वेव विदुषां प्रविजुम्भते । 

रत्नज्ञेण्विव रत्नानां शूराणां समरेष्विव ॥ 
-जातक० २१ | १ 
२-जातक० २१/११ 


८६ : जातकमाला- एक श्रध्ययन 


श 
"वि क 


का उपशमन कर पुवंवत्‌ शान्ति धारण किये वैठेरहै।! इस पर राजा ने उत्तेजकं 
वाणी मे कटा- तुमने अभी जो प्रतिज्ञा की धी, उसके अनुरूप कोई भी कायं करते 
मे तुम्हे नहीं देख रहा हँ । उस महात्मा ने उशी शान्तपर्णं भ्रुद्रा मे कटा-महाराज, 
भेरी प्रतिज्ञा अव्यथं हे मेरी शान्ति तो भंग नहीं हई दे! क्योकि- । 
“"योऽभून्मसात्र प्रतिकूलवर्ती 
विस्यन्दमानोऽपि से न मुक्तः 
प्रसह्य नीतः धरशमं सख्या तु 
तरसाद्या्थव मस प्रतिज्ञा ।\'" 

अर्थात्‌ यहा मेरे प्रतिक्रल आचरण करने केलिए जो चलायमान दहो रहा 
था, उसे मने न छोड़ा । उसे वलपूवंक शान्त कर दिया। अतः मेरी प्रतिज्ञा सत्य 
हई । बोधिसत्त्व की धैर्यातिशयव्यं जक शान्ति को देख कर राजा अत्यन्त प्रभावित 
तथा समञ्च गये कि यह्‌ महात्मा अतिशय तपोवल से क्त ह ¦! मैने चापल्यवश बहुत 
बड़ा अपराध किया ह । राजा के पश्चात्ताप को सुनकर बोधिसत्त्व ने सुन्दर वाणीं 
मे क्रोघ की निन्दा जओौर शान्ति की प्रशंसा कीं क्रोध के दष्परिणामों को बतलाकर 
< उन्होने सिद्ध कर दिया कि क्रोध सवसे वद्धा शतु है तथा शान्ति उस पर विजय । 

क्रोध के अभ्षिव्यंजकः सभी उपकरणों के प्रस्त॒त होने पर भी उस महासत्व के 
क्रोध की अभिव्यक्तिन टोनेसे क्रोधरूपी शत्र पर उनकी विजय प्रदशित करना इस 
कथा का उदेश्य ट }! अनुरागवती पत्नी के वलपूर्वंक अपहरण से वद्‌ कर क्रोध.का 
अभिव्यंजक ओर क्याहो सकता ? क्रोध प्रशमनके द्वारा किसी भी कायं कींहानि 
नहीं हो सकती द तथा तपस्वियों का रूपक्षमाही है, यह भी इस कथा कै द्वारा 
प्रदशित किया गया टे । 


२२- > सख-जातक 


असज्जन पुरुष सज्जनो के वृत्तान्त को किसी भी प्रकार से समञ्चने मे असमथं 
होते हे, बोधिसत्त्व के चरिवों को समञ्चने की तो बात दही क्या? 


सुना जाता दै क्रि वोधिसतत्व एक जन्म मे मानस-महासरोवर म असंख्य हंसो 
के अधिपति धृतरष्टर नामक हंसराज हए । सभी गुणों से युक्तं उनका सुमुख नामक 
सेनापति था । वे दोनों परस्पर अतिशय प्रेम रखते हए निवास करते थे । वहाँ के 
हंस उनसे अनुगरदीत टोकर धर्मायंविस्तारपूर्वक समृद्धि-सम्पन्च हृए । सभी प्राणियों 
के हितसाधन की कामना वाले टंसाधिपति एवं उनके सेनापति के गुणों के प्रभाव से 
। ॥: विस्मित सिद्धप, विद्याधर, देवगण, आदि ने सवंत इनकी चर्चां करते हए यह्‌ घोषणा 
4 कीकरिदहंसके वेष में विनय ओर नय के अवतार ये कोई महापुरुष है । 
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जातकमाला के लेखक क! काल, व्यक्तित्व एवं कतित्व : ८७ 


उस समय वाराणसीं में ब्रह्मदत्त नासक्र राजाथ उन्होने हंसाधिपति 
धतराष्ट्‌ तथा येनापति युपर की यण-नरिनिं कर कशो सुनकर इनक दशन का 
निश्चय करिया तश्रा अनेक शान्लवित्‌ मंचका को इस अभीष्ट-चिद्धि के उपाय का 
अन्वेषण करने के लिये कटा ¡ उन लोगों ने अपनी-अपनी वद्धि कै अनुसार सोच कर 

नीतिपूणं मागं का निर्देश किया-- 

““लुलाशा देव शतानि लिकयति ततस्ततः । 
सखहितगरणोत्क्पंश्च तिस्ताचानयेद्यतः ।। 

थात्‌ सुख की जाशा प्राणियों को दूर-दूर स आकृष्ट करती हं । अतः सुख 
टतु ङ्प उत्कृष्ट गुणों का श्रवण उन्टं याला सक्ता टं । इसलिये किसी वन 


च 


प्रान्त मं अतिशय उत्कृष्ट एक पन्दर सरोवर की रचना कौ जाव तथा पक्षियों कं 

अभयदान की धोपणा कीं जाय} राजा ने उनके कथन का अभिनन्दन क्रिया तथा 
विमल जल से पूणं एवं पुषित कमलदल स शोभायमान एकर बहुत वड सरोवर कीं 
रचना कराई जिससे समीपस्थ क्षेत्र भी सुवासित टौ रहा धा । पञ्ियो के युखोपभोग 
की सभी सामग्री प्रस्तुत कर प्रतिदिन उनकर विर्वा्राथं अभय-दान कौ धोपणा कराई 
जाती थी-- | 

"एष पद्योटदलदलच्छन्नतोयमिदं सरः । 

ददाति राजा पल्लिल्यः भ्रीस्या साभयदक्िणम्‌ |> 


एक समय, जव सभी दिशे प्रबुद्ध कमल वन कौ शोभा से व्याप्त थीं, 
दिग्दिगन्त मे विचरण करते हए किसी हुंस-युगल ने मानस से आने पर हंसराज 
धतराष्ट से वाराणसी के उस मनोभिराम सरोवर के सौदयं का वणन किया तथा 
कटहा-टे भगवन्‌, उस सरोवरमें पक्लिगण निय होकर अपने धर के समान 
विचरण करते हैँ 1 अतः वर्पा-काल व्यतीत होने पर आप भी वहां चलने की कृपा 
करे । अन्य हंसों ने भी वहां जाने की उत्कंठा व्यक्तं की । तव॒ उनके सेनापति ने 
सानुनय निवेदन किग्रा--अपका वहां जाना उचित नहीं हे देव, क्योकि वहाँ 
लोभनीय मनोहर वस्तु सुलभ है । दौरात्म्य-मधघुर ओर ओपचारिकं वचनो से प्रच्छन्न 
रहता दै । दृष्ट मानव-हूदय कोमलता से आवृत्त रहता ह । वणिक्‌ लोग लाभ कौ 
आशंका से व्यय करतेही टं | 
““उच्यते नाम सघुरं स्वनुबन्वि निरत्थयसु । 
णिजोऽपि हि कू्वैन्ति लाभसिद्धयाशया व्ययम्‌ ॥*3 
यदि जाना ही हो तो वहाँ जाकर चिरकाल तक ठहरना तो सवथा अनुचित हे । 
अनन्तर शारदीय शोभा से पूणं विमल चन्द्र-किरणों की छाया में हंसराज 
गूथसहित ब्रह्मदत्त के उस सरोवर के दशंन की अभिलाषा से गये । अभय-घोषणा 
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दः : जातकमाला-एकं भ्रध्यंयनं 


सुनकर तथा पक्षियों की स्वच्छन्दता को देखकर उद्यान-मात्रा का अनुभवं करते 
हए उन लोगों ने वहां अतिशय प्रसन्नता का अनुभव क्िया। उस तालाव कं 
अधिकारियों ने उन हंसो के आगमन की सूचना राजाको दी :- 

"जैसे गुण ओर रूप की चर्चा इन हंसों के विपयथमे सुनी गयी थी, वे वैसे 
ही हैँ । स्वणं के समान कान्तिमान पंख वाले वे आपके सरोवर की शोभा बढ़ा रह 
है '' यह सुन कर राजाने कुशल व्याधों को उन्हं पकड़ लाने का आदेश दिया। 
व्याधो ने हंसराज के विचरण-स्थल मे जाल फक दिया । विश्वास के कारण निभंय 
हंसराज विचरण करते हुए जाल में फस गये 1 तव उन्होने शब्द वारा इसकी सूचना 
दे दी जिससे अन्य पक्षीगण इस आपत्ति से वच॑ जाय । उनके फंस जाने से व्यथित- 
हृदय वे हंस भय से व्याकरुलचित्त होकर उड़ गये; किन्तु उनका सेनापति ओर 
अपिन्न मित्र सुमुख उनके समीप स नहीं टटा । सच टू- 

“'स्नेहावबद्धानि हि मानसानि 
प्राणात्ययं स्वं न विचिन्तयन्ति। 


प्राणात्ययादह्‌ ःखतरं यदेषां 
सुहूज्जनस्य व्यसनातिदेन्यम्‌ ।।'* ` 


अर्थात्‌ स्नेह से आबद्ध हदय अपने प्राण के विनाश कीभी चिन्ता नहीं करता; 
क्योकि अपने मित्रो का दुःख-दैन्य प्राणत्याग से भी अधिक दुःखदायी होता हे । 
अनन्तर बोधिसत्व एवं सुमुख के वीच परस्पर नीतिपूणं वार्तालाप होता 
हे । बोधिसत्त्व कहते हँ :-ये क्षण विलम्ब के नहीं हैँ । अतः जल्दी चले जाओ । 
"गच्छं गच्छेव सुमुख क्षमं नेह विलम्बितुम्‌ । 
साहाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेत्थं गते मयि ॥* 
अनन्तर सुमुख कटठता हे :--““"यहा पर स्थित व्यव्तिकी नतो देकान्तिक 
मृत्यु हो सकती है ओर न जाने पर अमरत्व टी मिल सक्ता है । सुख मे आपको 
उपासना कर आपत्ति में केसे छोड सकता हूँ ? मान्न अपने प्राण की रक्षा के लिये 
अपकरो छोड़ कर जाने पर कितने धिक्कारोंकी वर्षा मुञ् पर होगी ? अतः मं 
आपको छोडकर नहीं जाऊगा- | 
नेकान्तिको मृत्युरिह स्थितस्य 
न गच्छतः स्यादजरामरत्वम्‌ । 
सुखेषु त्वां समुपास्य नित्य- 





५ मापदुपतं मानद केन जह्याम्‌ ॥ 
+ 9 # | न ॐ 

< स्वप्राणतन्तुमाव्राथ त्यजतस्वां खगाधिप । 
धिग्बादबरष्ट्यावरणं कतमन्मे भविष्यति ॥ 
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जातकमाला के लेखक्र का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्वं : <€ 


नप वमा महाराज त्प्रजेयं स्वां यदावदि | 
या गतिस्तव स। मलय रोचते लिहगाविप ।}** 
इस प्रकार प्रेम ओर त्याग वरिपयक्र वार्तालाप करतें हृएु उन दोनों ने साक्षात्‌ 
मृत्यु के समान व्प्राध को आतेदहुए देख करर मौनभमःव धारण कर लिया । पाश- 
स्थान में जाकर उन दोनों को वटेलिवे ने देखा तथा उनकी ङ्{-शोभा पते विस्मित 
टोकर पाश समेटने लगा । तव एक को वद्ध तथा दूसरे को स्वस्थचित्त ओर उक्तकी 
उपाक्तना करते देख आश्चयंचक्रित होकर उसने पुमुख स वहाँ से नहीं भागने का 
कारण पूछा । सुमुख ने मनुष्य कीवाणीमं कटा तुमने तो पाशके द्वारा इनके 
चरण को वाधा है; ज्रिन्तु इनके ददृतर गणो दवारामेरा हृदय ववाह टै । अतः 
इनक्रो छोड़कर जाना कंसे संभव टं ? 
^ अयं पाशेन महता संयतश्चरणे त्वया | 
गणेरस्य तु वद्धोऽहमतौ दृठतरेहुदि 1“: 
ओर भी- 
ये मेरे राजा ओर प्राण के समान प्रिय मिव । इस्त सुखदाता को त्रिषम 
स्थिति में छोड़ कर अपनी प्राणरक्षा के लिवे में कदापि नहीं जा सकता हूं 
"राजा मम भ्राणसमः सवा चं 
सुखस्य दाता बिषमरस्थितश्च । 
नेवोत्सहे येन विहातुमेनं 
स्वजीवितस्याप्यनुरक्नणाथम्‌ 
सुमुख के इस प्रकार कै प्रेम ओर त्यागपुणं वचन युन कर कठिन हृदय होने 
पर भी निषादने विस्मय ओर आदर के साथ उसकी हदयस प्रशंसाकी तथा 
हंसराज को पाशयुक्त कर दिया । इससे आनन्दित हो सुख ने कहा - तुम हजारों 
वर्पो तक्र सुखी रहो । तुम्हारा श्रम विफल न हो । इसलिये हमं पकड़ कर राजा 
के समीप ले चलो । इसे प्रसन्न होकर राजा तुम्हें प्रचुर धनन देगा । निपादने 
मुक्त हंस-युगल को राजा के समक्ष उपस्थित किया । अत्यधिक प्रसन्न होकर राजा 
ने उससे सम्पूणं वृत्तान्त पृष्ठा । निषाद ने आद्योपान्त सच-सच कहं दिया । परम 
प्रसन्न होकर राजा ने उसे रत्नोंके प्रभूत दान से संतुष्ट रिया तथा ससम्मान 
हंसराज को सुवर्णासन पर एवं सुमुख को वेत्रासन पर बेठाया । कुशलप्रश्न के 
अनन्तर राजा ने निवेदन किया किं सत्समागम की मेरी चिर अभिलाषा भाज 
पूरी हई । आज आपको पाशबद्ध कर मेने अतिशय चापल्य क्रिया हं । इसके नाद 
हंसयुगल एवं राजा के बीच बहुत ही सुन्दर वार्तालाप हुआ ओर अन्त मे राजा 
से अभिनन्दित हो दोनों ने वहाँ से प्रस्थान क्रिया । इस प्रकार कष्ट मे पड़े हए 
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६० : जातकमाला-एक भ्रध्ययनं 


सज्जनो के वृत्तान्त ई अनुभव असत्पुरुप नहीं कर सक्तं । कल्याण-व्राणी सतत्‌ 
कल्याणकर होती टं । कल्याणक्रर मित्रके दवाराक्ष्टमं भी इष्टसिद्धि होती दं। 

इस जातक कै दारा मित्र एवं सेवकों के कर्तव्य का निर्दश करिया गया दे। 
कतंव्यपरायण व्यक्ति अपना तथा स्वामी का हितसाधक होता दै तथा दुसरेमे भी 
कतव्यभावना को अनुप्राणित करता टै । सत्पुरुष विपत्ति मेँ भी अपने कत्तव्य का 
पालन अवश्य करते हं । 


२२३-महानोधि-जातक 


असत्करत होने पर भी पूवोपकारियों के प्रति सज्जनों की अनुकम्पा मे कमी 
नहीं होती है; क्योंकि वे कृतज्ञ ओर क्षमाशील होते दै। यट इस अनुभ्रुति से 
प्रमाणित हे-- 

बोधिसत्त्व की अवस्था में भगवान्‌ बुद्ध एक बार महावोधि नामक परिव्राजक 
हए 1 गरृहस्थावस्था में ही उन्होने लोकप्रिय विद्याओं का विधिवत्‌ अभ्यास किया 
तथा विविध कलाओं की ज्ञानपिपासा शान्त की । प्रत्रज्या लेकर लोकदित के लिए 
उद्योग करते हुए उन्ोने धर्मशाखों का विशेष अध्ययन करिया तथा शीघ्र ही उनमें 
आचाय का पद प्राप्न किया । अपने पुण्यबल, ज्ञानमाहात्म्य, लोकज्ञान ओर सुन्दर 
आचरण के कारण वे जहाँ कहीं जाते धे, वहीं विद्वानों, राजाओं, ब्राह्मणों तथा 
संन्यासियो से स्वागत-सत्कार ओर सम्मान प्राप्त करते थे । 

लोगो पर अनुग्रह करनेके लिए संसार मे विचरण करते हुए वे महात्मा 
एक समय किसी राजा के राज्य में परहचे । उनके आगमन का समाचार जान कर 
उनके गणो से आकृष्टचित्त राजा ने प्रसन्न होकर अपने रमणीय उद्यान में उनके 
लिए निवास बनवाया तथा शिष्य की भांति उनकी उपासना करते हुए उन्हं 
सम्मानित क्रिया । वोधिसच्व ने भी सुखद धामिकर कथाओं से प्रतिदिन उह 
कल्याणमागं का उपदेश देते हुए अनुगृहीत किया । क्थोकि--परानुकम्पी धर्मात्मा 
व्यक्ति सभी को कल्याणकारी उपदेश देते हँ । कल्याणकामी प्रेमी सत्पात्र की प्रपत 
पर तो कहना ही क्या 7 - 


“अदृष्टमकवितिष्वपि  धमंवत्षला 
हितं विवक्षन्ति परानुकम्पिनः । 
क एव वादः शुचि भाजनोपमे 
हर्ता थनि प्रेमगरुणोत्सुके जने ।1'“ " 
बोधिसत्व के सद्गुणं के प्रतिदिन बद्‌ रहै सत्कार को देख कर राजा के 
प्रतिष्ठित सभासदों ओर अमात्यों ने ईर्प्या-दढेष स दग्धहूदय होकर भेद उत्पन्न के 
वाली बात को हित की वात के समान वार-वार राजा से कहा- 





{--जातक ०-२३।२ 





जातकमाला के लेखक्र क्रा काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : € १ 


““नार्टेति देवो वोधिपरित्राजके व्रिश्वासमूपगन्तुभ्‌ । व्यक्तमयं देवस्य गरणग्रियतां 
वर्माभिमरुखतां चोपलभ्प्र व्यसनप्रतारणश्लक्ष्णशठमघ्रुरवचनः प्रवृत्तिसंचारणहेतभतः 
कस्यापि प्रत्यथिनो राज्ञो निपुणः प्रणिचिप्रयोगः। तथा हि धमत्मिकरो नाम भत्वा 
देवमेकान्तेन काषण्यप्रवृत्तौ हीदेन्ये च समनशास्ति, अथ क्ामोपरोधिवु क्रवधर्मबाह्य - 
प्वरासन्नापनयेषु धमसमादनेषु दयानुवृ््या च नाम तें कुत्यपक्षमाश्वासनविधिनो- 
पगरणीते प्रियसंस्तवश्चान्यराजदूतेः । न चायमवरिदितवृत्तान्तो राजशाच्राणाम्‌ । अतः 
साश द्भुन्यत्र नो हृदयानीति “^ अर्थात्‌ “श्रीमान्‌ के लिए बोधिपरित्राजक पर 
विश्वास करना उचित नहीं टै । स्पष्टदटं क्रि आपके गुणानुराग ओर धमं में प्रवृत्ति 
का समाचार पाक्रर यह्‌ किसी विपक्षी राजा का भेजा हआ कुशल गुप्तचर ट । आपको 
विपत्ति मे फंसाने के लिए प्रिय, मधुर ओर दृष्टवचन बोलनेवाला यह आपका 
समाचार भेजने के लिए नियुक्त हा हं । यह धमात्मा वनकरर आपक्रो केवल दयालुता 
ओर दीनतापूणं लज्जाका उपदेश देता हे तथा अथं, काम एवं राजधमं के विरोधी 
ओर अनीतिके संकटसे युक्त धर्माचरण का उपदेश देता हे । दयापूवंक आपके 
कत्तव्य का निदंश करताटआ अपकरो प्रशंसा करता टं । यह अन्य राजदूतास 
परिचित होना चाहता है तथा राजशासनं से अनभिज्ञ नहीं टं । अतः इसके सम्बन्ध 
में हमारा हृदय सशंक 

वहतो के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर राजाके मनम भीं 
बोधिसत्व के प्रति सन्देह टो गया । स्वाभाविक टं कि पिशुनतारूपी वज्र के प्रहार 
से विश्वस्त व्यक्ति भी अपना धेयं छोड़ देता दे । कहा भी गया टदे-- 

'पेशुन्यवच्राशनिक्षनिपाते 
भीमस्वने चाशनिसनिपाते । 
विस्रम्भवान्मानुषमाद षयः 
स्यान्निविकारो यदि नाम कश्चित्‌ ।1** ~ 
विश्वास के अभाव मे उस महासत्त्व के प्रति राजा का प्रेम ओर आदर-भाव क्रमशः 
मन्द होने लगा । राजा को अपने प्रति विरक्त-हृदय देख कर उस महात्मा ने वहां से 
प्रस्थान का उपक्रम करिया । यह सुन कर अवशिष्ट स्ेह-सोजन्य ओर विनय के रक्ाथं 
राजा ने उनके समीप जाकर सम्मान प्रदशित किया ओर कहा-अकस्मात्‌ हम छोड़ 
कर आप क्यों जा रहे हं ? बोधिसत्व ने कहा- 
‹'नाकस्मिकोऽयं गमनोद्यमो मे 
नासत्क्रियामात्रकरूक्षिकत्वात्‌ । 
अभाजनत्वं तु गतोऽसि शाव्या- 
द्वमंस्य तेनाहमितो व्रजामि ॥।'“ ~ 


१- जातक .«-२३/४ के बाद का गद्य 
२- जातक ०- २३।५ 
३२- जातक ० २२/७ 


६२ : जातकमाला-एक श्रव्ययन 


अर्थात्‌ मेरी यह्‌ आकस्मिक यात्रा नहीं टै, आपके असत्कार से रुष्ट टोकर 
भीमे नहींजा रहा हँ । शठताके कारण अव आप धर्मं के पात्र नहीं रहे। इश्षलिए 
मे यहाँ से जा रहा हं । अनेकविध दृष्टान्तो से फटकारने पर्‌ अपने उपेक्षा-भाव के 
लिए राजा ने उनसे क्षमा-याचना की तथा वहीं रहने के लिये प्राधथंना की । किन्तु, 
उस महातमा ने अनेक प्रकार से समस्ते हुए कटा कि- 


““अक्षेवन 7 चात्युपस्चठ्ना च 
यन्चाधियोगार्च दर्हेन्ति मैत्रम्‌ । 
रक्ष्यं थतः प्रौत्यवशेषमेत- 


ल्िदासदोवादिति यासि ताचतत्‌ |} 


अर्थात्‌ असेवन अतिसवन ओर वार-वार की याचनासे मैत्री नष्ट होती टे। 
यहां रहने के दोष से वचे हए स्नेह की रक्षा करनी सीलिणमें यहँस जा रहा 
। तथ राजानेप्राथनाकी कि अवश्यही जाना, यह निश्चय यदि आपने कर 
लिया टे तो पुनः यहाँ आकर ह्मे अनगरृहीत कीजियेगा; क्पाकि असेवन स भी स्तह्‌ 
की रक्षा करनी ही टै । बोधिसत्त्व ने कहा-“संसार मे अनेक विघ्न-्राधायं 
है 1 अतः में प्रतिज्ञा करने मे असमथं हँ) ग्रहां आने का आवश्यक कारण 
होने पर मे आपका पनः दशन करूंगा । इतना कहु कर वे उसके राज्य से निकल 
गये ओर गृहस्थो के सम्पकं से व्यथित चित्त होकर किरी वन-प्रान्त मे ध्यानादिमं 
लग गये । 


शान्तियुख का आस्वादन करते हुए उन्होने अनुकम्पावश एक समय उस राजा 

का स्मरण क्रिया तो अपनी दिव्य-दष्टिसे देखा कि उसके अमात्यगण अपनी मिथ्या 

दृष्टि से उसे कुमागं की ओर वटका रहे टँ । कोई अहेतुत्राद की ओर खींचता दहतो 

कोई ईश्वर को कारण के ङ्प में निर्दिष्ट करता ट । दूसरा पहले किये हुए कर्मो का 

फल सुख-दःख है, इसकी शिश्ना देता है । कोई उच्छेदवाद की चर्चा से कामभोग में 

ही प्रताडना कर रहा हे ओर दूसरा क्षव्र-विद्या के अनुसार कोटिल्यादि नीति की चचां 

करता हआ या विरोधी कार्यो में ही राजधमं का अनुशासन कर रहा ह । पापियों के 

सम्पकं से तथा दूसरों पर विश्वास कर चलने की बुद्धिस राजा मिथ्या दृष्टिके 

, प्रपात के सम्मुख गिरने के लिये खडा ट । यह्‌ देख कर दया से द्रवीभूत हो बोधिसत्व 
ने उस बचाने का उपाय सोचा । सच है- सद्गुणो के अभ्यास से साधुओं के हृदय 


मे पूवंकृत उपकार वना है, किन्तु उनके हृदय से अपकार उसी प्रकार गिर 
जाता दै जिस प्रकार कमल के पत्तं से पानी । 





त्र कयण # त 





१-जातक० ५१६ 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ६३ 


““गुणाभ्यासेन साधूनां कृतं तिष्ठति चेतसि । 
्रश्यत्यपकृत तस्माज्जलं पद्यदलादिव |“ 


तव इसके लिये यह्‌ उचित समये, यह्‌ निश्चय कर, बोधिसत्व ने अपने 
आश्म मं एक वड़े वानर का निर्माण क्रियाओौर्‌ उसक्रे चमड़े कोटहटा कर, शेष 
शरीर को लुप्त कर दिया। उस चमंको धारण कर वे राजभवन के वार पर प्रकट 
ए। राजान अगवानी आदि अतिधिजनोचित उपचार के द्वारा उनकी पूजा की 
तथा सभा मं उचित आसन पर वेठा कर ग्रह्‌ जिज्ञासा की करि भगवन्‌ क्रिसने आपको 
इस वानर चमं का उपहार दंकर्‌ अपने को महान अनुग्रह्‌ का पात्र वनाया। बोधि- 
सत्त्व नं कटा-पटाराज, मंन स्वयं एेसा क्ियाटें। स्वभावतः कठोर पृथ्वी पर 
धमानुष्ठान करने म कष्ट का अनुभव कर आश्रम में स्थित महान वानर कोमार कर 
उसक्रा चमड़ा धारण कर लिया टे । सौजन्य एवं विनयवश राजा ने कृष्ट नहीं कहा 
ओर सलज्जहदय टो वट्‌ अधोमुख हो गया; किन्तु पूवं म ही वैरभाव को प्राप्त उनके 
अमात्यो ने अवसर पाते ही उनकी निन्दा की। बोधिसत्व ने शान्तचित्त मे उन 
अमात्यो के पूवेकथित सिद्धान्तो का अपने ज्ञान एवं तकं-बल से खण्डन कर उन्हें 
अप्रतिभ कर दिया । परिषद्‌ सहित राजा को सन्मागं का उपदेश दिया तथा वहीं से 
आक्राश में उड़कर उन लोगों के द्र।रा पुजित हो वन-प्रदेश की ओर प्रस्थान किया । 


इस प्रकार अपमानित होने पर भी कृतज्ञता ओर क्षमाशीलता के कारण 
सज्जनो को दया उनके पूर्वोपकारियों कं प्रति क्षीण नहीं होती ह । इसलिए कैवल 
अपमान से हौ पूवकृत उपकार को नहीं भूलना चाहिये । 


२४--महाकपि-जातक 


सज्जन अपने दुःख से उतने संतप्त नहीं होते जितने करि अपकारो के 
कुशलपक्ष की हानि से ।* तव जेसी करि अनुश्रुति हे- 


बोधिसत्त्व एक वार हिमालय के मनोरम अंचल में एक विशालकाय वान 
होकर अकेले विचरण कर रहे भे । उप्त अवस्था में भी उनका धमेज्ञान लुप्त 
हुभा । वे कृतज्ञ, उदारचेता, महाधीर तथा महाकारुणिकं थे । तपस्वी के सम ८ 
जंगली पणं-फलों से शरीरयात्रा करते हृए वे महात्मा वहां आये हृए 
अनेक प्रकार से अनुकम्पा करते थे । 


| ~ न्न 


१-जातक० २३/६२ 
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६४ : जातकमाला- एक श्रच्ययन 


एक समय कोई व्यक्ति अपनी गायको खोजता हा मागंश्रष्टहो वहां 

पहुचा । भूख-प्यास गर्मी ओर थकावट से व्याकुल वह्‌ एक वृक्ष के नीचे वैठ गया। 
वहां उसने पक कर भिरे हए कुष तिन्दुको फलों को देखा तथा चखा । भूख की 
असह्य पीड़ा के कारण उसे वह्‌ फल अत्यन्त स्वादिष्ट लगा । टदसमे आकृष्ट होकर 
वह्‌ प्रपाततट-स्थित तिन्दूकी वृक्ष की फलपुणं डाल पर चदा तथा डाल के अन्त तक 
चला गया 1 सहसा वह्‌ पतली डाल टूट कर गिर पड़ी ओर वह्‌ व्यक्ति उसके साथ 
टी बड़ पहाड़ी दुगं मे गिर पड़ा, जो पत्तोके ढेर ओर पानी की गहराई से युक्त था। 
अत एव उसका कोई अंग-भंग नहीं हआ । पानी से निकल कर वह चारो ओर 
घूमने लगा, किन्तु कीं निकलने का मागं न देखा । रक्षा का कोद उपायन देख वह्‌ 
जीवन से निराश हो गया । तीव्र शोकशल्य से पीड़ति होकर कातर हृदय से भति 
भाति का विलाप करता हआ वह्‌ प्रपात-जल ओर साथ भिरे हए तिन्दुकी 

फल पर वहां कुष दिन विताया । कुठ समय के वाद महाकपि आहार के लिए 
विचरण करते हए उस तिन्दुकी वृक्ष पर आये तथा प्रपात की ओर दृष्टिपात करत 
हए दयनीय दशा मे स्थित उस क्षीणकाय मनुष्य को देख कर अत्यन्त व्याकुल ही 

गये । आहार की खोज छोड़ कर उन्टोने मनुष्य की वाणी मे उससे कटा-मनुष्य के 

लिए दुगंम इस प्रपात में घूम रहे तुम कौन टो तथा यहाँ कैसे आये ? 


““मानुषाणामगम्येऽस्मिन्‌ प्रपाते परिवत्तंस । 
ॐ वक्तुमहसि तत्साध को भवानिह चा कतः 11" 


उस मनुष्य ने टाथ जोड़कर कटा- टै महाभाग में मनुष्य हूं । वन मे विचरण 
करता हुआ मं भटक गया तथा फल के लोभ से इस पेड़ से गिड्कर एेसी महाविपत्ति 
म पड़ गया हं । अतः हे वानरपति, मृज्न असहाय के भी आप रक्षक वनं । 


'“मानुषोऽस्मि महाभाग प्रनष्टो विचरन्‌ बने । 
फलार्थो पादपादस्मादिमामापदमागमम्‌ ॥ 
तत्मुहृद्रन्धहीनस्य प्राप्तस्य व्यसनं महत्‌ । 
नाथ वानरगरुथानां ममापि शरणं भव ।'' 


सून कर बोधिसत्त्व को वडी दया आई । उन्होने उस पर करुणा करते हए संकट 
काल के लिए दुलभ स्नेटपूणण-वाणी मे आश्वासन दिया तथा तिन्दूक ओर दूसरे फलं 
दिये । प्रपात मे जाकर कटहा-“आओ मेरी पीठ पर चद कर मूञ्चमे चिपट जाओ। 
मं तुम्हारा ओर अपने शरीरके सारका उद्धार करता हूं । क्योकरि सज्जनो के 
मतानुसार इस असार शरीरका सारपरोपकार ही दै । अनन्तर उसने वैसा दही 
व किया । उसके अतिशय भार से उस महाकपि के प्राण निकलने लगे; किन्तु उत्साह के 
£ आधिक्य से धेयं की रक्षा करते हृए, उन्होने बहुत कष्ट से उसे निकाला । इससे उनका 


ककः ¬ ` =-= = आः = ~= ~ चरू चक 
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जातकमाला के नेखक्त का काल, व्यक्तित्व एवं कतित : ६५ 


मन परम प्रसन्न हा 1 एक सृन्दर शिलाको देखकर अपनी धक्रावट दुर्‌ केरल क 
इच्छा से निर्मल-चित्त वोधिस्तच्व ने उस आदमी स कटा-उ्स वनत्रब्या म 
हसक पशु निर्बाध पटच सकते हँ । यां श्रक्र कर सोय हुए मुज्ञ आर सादी अप्रन 
कल्याण को कोई हठात्‌ दही समाप्तरन करदे । अतः चारों ओर दृष्टि रखते 
हुए तुम मेरी ओर अपनी रक्रा करो। मरा सारा शरीर अत्यन्त क्रा दज ह्‌ । 
इसलिए मेँ म॒हत्तं भर सोता हं । उन व्यक्तिने सविनय कटा--अपि इच्छाचृसार 
सोयं ओर सुखपूर्वक जागें । मँ आपकी रक्षा के लिषु नैवार हं। जव व 
महासत्व गंभीर निद्राके वशीभत हए तव उस आदमी न सोचा-भ्रवत्तपू्वकः 
प्राप्य वन्य फल-मूलों पर रहने वाला वलहटीन मं इस दुस्तर वन का क्त 
पार करूंगा । इसके लिये इसका यह मसि अपेक्षित टं । वद्यपि इसन मरा उपक्रार 
किया हे, तथापि यह भक्षणीय द अतः मं इस अपना आहार वनाङ्गा । जव 
तक यह विश्वस्त होकर सोया हआ है, तभी तक मेँ इस मार सक्ता हूं । कथोक्रि 
इसके साथ सम्मुख युद्ध मे सिह कौ भी पराजव की दी संभावना टे । अतः विलम्ब 
करने का समयनहीं दहे) यह निश्चय करर उस दुरात्मा त एक वडा पत्धर्‌ उठा 
कर उस महाकपि के शिर पर फका। शीघ्रता के कारण पूरा पत्थर पूरं व्रय॒.स 
उनके मस्तक पर नहीं पडा, अतः उसे चूर-चरूर नदीं कर सक्ता किन्तु न्नारे 
के एक भागसे ही उसे पीडित करता हुआ वह्‌ वज के समान पृथ्वी पर भिरा। 
पत्थर की चोट से उनका मस्तक फट गया । वेग से उल कर बोधिसत्व ने कहा- 
“किसने मृत्ञे मारा ?"" वहां किसी दूसरे को नहीं, किन्तु लज्जा स उदास आर 
कातर तथा विषाद से विवर्णं उसी आदमी कोदंखा। भयस उसका कण्ठ सूख 
रहा था तथा पसीने स वह तर था] तव वह्‌ महाक्रपि, इसी का यह्‌ कम टं, यह्‌ 
निश्चय कर चोट की अपनी असह्य पीडा को भल कर उसके आत्मकल्याण विरोधी 
दुःखद कमं से विचलितो उठे। दयाम द्रवीभूत उनकी अखिं सजल हो उठीं। 
उस मनुष्य के प्रति क्रोध याक्षोभ को भूल कर उसके लिये शोक करते हुए उन्होने 
कटाहे भद्र ! मनुष्य होकर तुमने यह कुकमं क्यों क्रिया ? मने दुष्कर कायं करिया 
यह्‌ अभिमान सज्ञे हआ, तुमने अति दुष्कर कायं कर उसं अभिमान को दूर्‌ कर 
दिया । तुम परलोक से मानो लाये गये, मृत्युम से मानो छृडाये गये तुम एक 
प्रपात से निकाले गये ओर दूसरे प्रपात मे गिर पड़े हो । अटो ! अति द्‌।रुण अज्ञान 
को धिक्कार हे, जो सुख की आशा से विह्वल प्राणियों को विपत्ति में गिराता हे ? 
तुमने अपने को दुगंति में गिराया, सज्ञे शोकाग्नि मंडाला। यश कोशोभा को 
नष्ट किया तथा गणानुराग को समाप्त किया । मं तुम्हारे पाप मे निमित्त बना ओर 
उस पाप को प्रक्षालित करनेमे मै समथं नदींहू, इस वात से मेरे मन में जितनी 
व्यथा हो रही हे, उतनी व्यथा तो मुञ्ञे इस चोट कौ पीड़ासे भी नहींहो रहीहे। 
तुम सन्देह के पात्र हो । अतः मेरे द्वारा देखे जाते हुए तुम मेरं बगल से चलो 
तव तक इस भयंकर जंगल से निकाल कर ग्राम के मागं पर पहुंचा देता हं । एसा 
नहो कि मागं से अनभिज्ञ वन में भटकते हृए, क्षीण-शरीर ओर अकेला पाकर 
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तुम्हे कोई सतावे ओरमेरे परिश्रमको व्यथंकर दे। इया प्रकार समञ्चातं हण 
महाकपि ने उस व्यक्ति को जनभमिमें पर्चा कर कटाहे मित्र, वन-भूमि यह्‌ 
तक टे। अव दुगम-वन के भयको छोड़कर आनन्दस जाओ । पाप-क्रमं छोड़ने का 
यत्न करो; क्योक्रि उसक्रा परिणाम अवश्य दुःखदायी होता ट। उस आदमी को 
शिष्य की भांति उपदेश दंकर महाकपि उसी वन-प्रदेश को लोट गये | 
इधर घोर पाप करने से उस मनुष्य का मन पश्चात्ताप की अग्नि से जलने 
लगा । असाध्य कुष्ठ रोग से उसकी आकृति सद्यः वदल गयी । फूटते हुए फोड़ 
के बहने से उसका शरीर गीला हो गया तथा उससे अत्यन्त दुर्गन्ध निभ्रलने लगी 1 
वह्‌ जहा कहा ना गया वहीं उसक्र वीभत्स ओर विकराल कूपको देखकर तथा 
उसके वदलं हुए दीन स्वर को सुनकर लोगों को विश्वास नहीं हआ करि यहु म्ृष्य. 
दे । उसे साक्षात्‌ पाप मानते हए उन्होने देले ओर लाघियों तथा फटकार कं कठोर 
वचनो से उसे निकाल दिया | एक वार शिकार खेलते हए किसी राजा ने जंगल 
मंउसेप्र॑त के समान घूमते देख कर भय ओर कुतूहल के साध पृषछठा-- 
तुम कान हौ ? भूत-प्र॑त मिशतचि ? या सूत्तं पाप ? अनेक रोगों के समह्‌ {या 
यक्ष्मा रोगो मे कोई टो क्या? 
“(कर्त्वं प्रेतः पिशाचो वा मूत्त: पाप्माथ पतनः । 
अनेकरोगसंघातः कतमो वासि यक्ष्मणाम्‌ ।।'' 
उसने आत्त स्वर स राजाको प्रणाम करते हए अपने दृष्कमं का इसप्रकार 
प्रकाशन किया-- 
“मित्र द्रोहस्य तस्येदं पुष्पं तावदुपस्थितम्‌ । 
अतः कष्टतरं व्यक्त फलमन्यत्र विष्यति ` ‡ 
अभी उस मिव्र्रोद्‌ का यह्‌ फूल निकला द । अवश्यदही फल तो दूसराही 
इससे भी कष्टदायक होगा 1 अतः मित्रों के प्रति विश्वासधघात शत्र के समान है। 
मित्रद्रोहियो की इहलोक में ही एेसी दशा होती टे, परलोक में होनेवाली दुगंति की 
तो बात ही क्या? किन्तु जिसका हृदय मित्रों के प्रति स्नेदसे भरा हआ है, वह्‌ 
उनका विश्वासपाच्र ओर उनसे उपकृत होता ट । वह कीत्ति, विनय ओर आनन्द 
प्राप्न करता हे, शतुओं के लिये अजेय टोता हे ओर अन्त में स्वगं जातादहै 
““बात्सल्यसौम्यहूदयस्तु सुहत्पु कात्ति 
विश्वासभावमुपकारसुषवं च तेभ्यः । । 
प्राप्नोति संनतिगुणं मनसः प्रहष 
दुधंषंतां च रिपुभिस्त्रिदशालयं च ।3 | 
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जातकमाला कै चेक क्रा काल, व्यक्तित्व एवं क्रतित्व : &७ 


तथागत के माहात्म्य कथनमें, आदरपूर्वकं ध्म-श्रवण करनेमं, क्षमाकी 
कथा मे, मित्रों के प्रति द्रोह नहीं करने में तथा पाप-करमं के दोप दिलाने मं यह 
कथा कटनी चाहिये 1 
२५--रारभ-जातक 
त्या की चेष्टा करने वाला यद्वि विपत्ति मं पड़ जाव तो उस्र पर भी महाका- 
रुणिकर करुणा हौ करते हैँ । सुना जाताट करि बोधिसत्व एक वार किसी वनम्‌ 
वलवान, रूपवान ओर तेजस्वी शरभ पशु हए । उनकी आकृति पशुं की धी क्रन्त 
चित्त मनुष्य के समान धीर था 1 वे तपस्वियों के समान प्राणियों पर दया रखते धे, 
तृणों के अग्रभाग खाकर संतुष्ट रहते भे ओर योगी के समान उस एकान्त वन में 
विचरण करते थ-- 
““मगाकृतिर्मानुषवी रचेता- 
स्तपस्विवल््राणिघु सानुकम्पः । 
चचार तस्मिन्‌ स॒ वने विविक्त 
योगीव संतुष्ट मतिस्त्रणाश्रः ।।' 
एक दिन उस देश का राजा उत्तम घोड़ पर सवार होकर मृगो का पीठा करता 
हआ अत्यन्त वेग के कारण गज, अश्व, रथ ओर पेदल सना को दूर में छोड़ कर उस 
स्थान भर परहा । दूरसे दही उस शरभ को देख कर धनुप चदा कर उसने घोड़े को 
उधर घुमाया । अश्व के साथ आते हृए राजा को देख कर उसका सामना करने मं 
समथं होने पर भी हिसा ओर क्रोध से निवृत्त होने के कारण वोधिसतत्व अत्यन्त वेग 
से भागने लगे । वह्‌ श्रेष्ठ घोडा भी पूरे वेगसे शरभ का पीछा करता हुआ एक गड्ढे 
के पास पंच कर उसे लांघने का निश्चय न कर हठात्‌ ही रुक गया। शरभ पर 
ष्टि गड़ाये राजा ने प्रपात को नहीं देखा । वेगपूवेक घोड़े के सकने से निःशङ्क 
असावधान वह्‌ आसन से चलायमान होकर गिर पड़ा । 
घोड़े के पदचाप के वन्द होने से राजा के लौट जाने को संभावना करते हुए 
बोधिसत्त्व ने पीठे मड कर देखा । सवार के विना गड्ढे के किनारे घोडे को खड़ा देख 
उन्होने सोचा, अवश्य ही राजा गड्ढे मं गिर पडे हं । इससे उस महात्मा के हदय में 
उस वध करने वाले के प्रति भी अत्यन्त करुणा उत्पन्न हई । उसके क्लेश का अनुमान 
कर वे अत्यन्त दुःखी हो गये । क्थोकि- 
““किणाङ््तानीव मनांसि दुःखे- 
नं हीनवर्गस्य तथा व्यथन्ते । 
अद्ष्टदुःखान्यतिसोकुमार्या- 
दयथोत्तमानां व्यसनागमेषु ॥। 
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अथात्‌ निम्नवगं के लोगों के मन दुःख के अभ्यस्त होने केकारण दुःखसे 
उतने व्यथित नहीं होते हँ, जितने कि विपत्ति के आने पर उच्च वगं के सुकुमार 
लोगों के मन, जिन्हे दुःख का दशंनदही नहीं हृआदटे। ये स्वयं इससे निकल नहीं 
सकगे 1 अतः यदि जीवित हैँ तो इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं हे, यह सोचते हृए 
दयाद्रंचित्त होकर वे उस प्रपात के किनारे गये । वहाँ राजा को छटपटाते हृए देख 
कर उनकी ओं आंसुओं से भर गयीं । “यह्‌ हमारा शत्र टै", यह्‌ भूल कर वहु उसी 
के समान दुःख अनुभव करने लगे 1 विनयपूवंक अपने साधु-भाव को प्रकट करते हृए 
उन्होने शान्तिदायक मनोहर वाणी मं उमे सांत्वना दी तथा कटा-ट महाराज | 
आप अधीरनहों। आपके ही दृण-जल पर पले मञ्च पर आप विश्वास करें । में 
आपको इसत निक्राल सकता हं । अतः शीघ्र ही आज्ञा दीजिये कि मं आपके पासओआ 
जां! उनके अद्भृत वचन से विस्मित ओर लज्जित टो राजा ने सोचा-मेरे 
शत्रतापूणं पराक्रम को देख कर भी यह्‌ दया दिखला रहादटे। अवश्यही यह्‌ शरभ 
की आकृति में कोई महात्मा मेदी पशु या वैल ।* अतः इनकी प्राथंना को 
स्वीकार कर इन का सत्कार करना उचित टे, यह्‌ निश्चय कर उसने कहा- 
“"प्रपातवतनक्लेशान्न त्वह पोडितस्तथा । 
इति कव्याणहूदेये त्वयि प्रस्वलनाद्यथा ।1* ~ 
अर्थात्‌ प्रपातमें गिरने की पीड़ासे मैँ उतना व्यधित नहीं हँ, जितना किं 
शुद्ध॒ हदय वाले आपके प्रति अपराध करने से । आपके स्वभाव को न जान कर, 
आपकी आकृति पर विश्वास कर मने आपको जो समन्न लिया इसे अपने हृदय में 
स्थान नहीं दीजियेगा । राजा के प्रेमपरणं वचन से शरभने जान लिया करि निकालने 
को अनुमति मिल गयी है । तव प्रपातमं उतर कर उसने विनयपूवंक कटा 
महाराज, मेरी पीठ पर चद्‌ कर मुञ्लसे चिपट जाय । “बहत अच्छा'' कट्‌ कर राजा 
घोड़े की तरह उन पर चट्‌ गया । पूरी शक्ति ओर वेगसे राजा को दुगं से निकाल 
कर तथा घोड़े से मिला कर वे अत्यधिक प्रसन्न हए तथा उमे नगर का मागं बतला 
कर स्वयं वन को ओर उन्मुख हए । राजा का कृतन्न हदय आनन्द से भर गया। 
उसने शरभ को आलिगित करते हए विनयपू्वंक निवेदन किया करि नगर में चले। 
तव बोधिसत्त्व ने मधुर वाणी मे उसकी प्रशंसा करते हए कटा-““हे नरश षठ 
मुक्च॒ वनवासी को गृहवासी बनाकर अनुगृहीत करने का विचार छोडियि, क्योकि 
मनुष्य जाति का सुख भिन्न है ओर पशु जाति का भिन्न। हे वीर, यदि आप मेरा 
प्रिय करना चाहते दै, तो व्याधकमं को छोडिये । पणशु-पक्षी मन्द-बुद्धि होते हे । 
वे दया के पात्र हँ । इसलिए उन पर दया करना ही उचित ह । सब प्राणी समान 
१- “ग्रहो मधुरतीक्ष्णेन प्रत्यादिष्टोऽस्मि कर्मणा । 
ग्रहमेव मृगो गौर्वा कोऽप्ययं शरमाकृतिः ॥ 
--जातक० २५।१४ 
२-- जातक ० २५।१६ 


‡ ङः 
र 
+ च । 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : € £ 


रूपसे सुख की प्राप्ति ओर दुःख स मुक्ति चाहते टं । अतः अपनेको जो अच्छा 
नहीं लगे, वह्‌ दूसरे के प्रति करना आपके लिये उचित नहीं 
''सुलाश्रये दुःखविनोदने च 
समान चित्तानवगच्छं घत्वान्‌ 
इत्यात्मनः स्यादनभीप्तितं य- 
न्र॒तत्परेष्वाचरितं क्षमं ते ।|4 
पापसे दुःख होता दै, कीति नष्ट होती टे, सज्जनो के दारा निन्दा होती टै, 
यहु जानकर पाप को शतु के समान त्याग दं। जिन पुण्यो के सेवन से आपने 
लोकमान्य लक्ष्मी-निवास राजत्व को पाया टे, उन्हीं पुण्यो को मित्र कं समान वदाव । 
आदर के साथ समयोचित विपुल दान देते हए, सज्जनो की संगति स निरूपित 
शील का पालन करते हए, जेसी अपनी वैसी ही अन्य प्राणियों की हितक्रामना 
करते हुए यश ओौर सुख के साधन स्वरूप पुण्यो का संचय करें 
इस प्रकार पारलौकिक वातो के उपदेश से राजा को अनुगृहीत कर वे 
महात्मा उसी जंगल में चले गये । 
इस प्रकार हत्या की चेष्टा करनेवाला भी यदि विपत्ति मे पड़ जाय तो महा- 
कारुणिक उस पर करुणा ही करते हें, उसकी उपेक्षा नहीं करते ह । 


२६-रुर-जातक 


दूसरों कादुःख हीसाधुओं कादुःख हे। वे इसे नहीं सह सकते, न क्रि 
अपने दुःख को । जैसा कि सुना जाता है- बोधिसत्त्व एक. जन्म में क्रिसी निजंन 
वन मं मनोहर रुरु मृग हए । तीक्ष्ण-बुद्धि, सन्दर आचरण एवं दिव्य शरीरवान वे 
सभी पशुओं से पूजित हए । वहां रहते हए उन्होने एक वार समीप मे वहती हई 
जल से भरी हई नदी की वेगवती धारा मे बहते हए किसी मनुष्य का करूण क्रन्दन 
सुना । क्रन्दन के करुण शब्द से हृदय मे मानो आहृत होते हृए बोधिसत्त्व “मत डरो 
मत उरो'" शत-शत जन्मों मे अभ्यस्त, भय-विषादं ओर दीनता को दूर करनेवाली, 
स्पष्ट अक्षरो वाली वह्‌ मनुष्यवाणी बार-बार जोरों से बोलते हए उस गहन वन 
से निकल आये ओर उस मनुष्य को देख कर उन्होने उसे निकालने का निश्चय 
किया । अपने प्राण की चिता छोड भयंकर वेग से बहती हुई उस नदी मे वे प्रविष्ट 


१- जातके० २५।२६ 
२-कालोपचारसुमगेविपुलैः प्रदानैः 
शीलेन साधुजनसंगतनिश्चयेन । 
भूतेषु चात्मनि यथा हितबुद्धिसिद्धया 
पुण्यानि संचिनु यशःसुखसाधनानि ॥"" 
-जातक° ९१५।६६ 
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हए, जेसे कोई वीर मनुष्य शबरु-सेना को क्षुब्ध करता हभ उसक्रे भीतर प्रवेश करता 
है । अपने शरीर से उसके मागं को रोक कर उसने कहा-“भेरा आश्वय ग्रहण 
करा भयातुर वह्‌ उनकी पीठ पर चद्‌ गया । उस मनुष्य के आरूढ होने पर भी 


तथा नदीके वेग से विचलित किये जाते हुए भी उत्कृष्ट सत्त्व के कारण उनकी ` 


अदुभुत शक्ति बनी रही ओर वे उसके मनोनूक्रुल तीर पर पर्हच गये । अत्यन्त 
आनन्द का अनुभव करते हए उसकी थक्रावट ओर दुः दूर कर, उसे मागं बतलाया 
तथा प्रसन्नताके साथ विदा किया । स्नेटी वन्धुओं ओर मित्रोंके लिए भी दुर्लभ 
उनकी इस दयालुता से उस मनुष्य का हृदय भर आया । विस्मय ओर सम्मानपूरंक 
बोधिसत्त्व को प्रणाम कर उसने कटा-बाल्यावस्थासे ही स्नेही मित्र या बन्धु भी 
इस कायंको नटींकर सक्ता, जिसे आपने मेरे लिए क्रिया टै । अतःयेप्राण 
आपके टं । यदि आपके लिए किसी छोटे कायं मे भी इनका उपयोग हो तो मेरे उपर 
वड़ो कृपा होगी । अतः आप जिस किसी कायं के योग्य समञ्च उसे करने की आज्ञा 
देकर भुञ्ञे अनुग्रहीत करें । तव उसकी प्रशंसा करते हुए वोधिसत्तव ने कटा - इस 
कायंको स्मरण करते हए तुम यह्‌ वात किसी से न कहना करि इस प्रकार के प्राणि- 
विशेष ने मुञ्ने निकालादटै। मेरा यह सुन्दर रूप लुभावना है! लोभ के कारण 
मनुष्यों के हृदय प्रायः कठोर ओर अशान्त होते टँ । अतः अपने गुणों की ओर मेरी 
रक्षा करो | मित्नद्रोह कहीं कल्याणकारी नहीं होता है । वह्‌ “'वहूत अच्छा यहं 
वचन देकर उस महासत्त्व को प्रणाम कर अपने घर की ओर चल दिया । 

उसी समय किसी राजाकी एक रानी थी, जिसके स्वप्न सत्य होतें थे। 

एक समय प्रातःकाल मे सोई हई उसने स्वप्न देखा करि कान्तिमान्‌ रुस-प्रग सिंहासन 

पर विराजमान होकर स्पष्ट अक्षरों वाली मनुष्य कीं वाणी मे राजा सहित समस्त 

सभासदां को धमपिदेश कर रहा दै । यह देखकर विस्मित हृदय रानी ने 

अवसर पाते. ही राजा से उस असाधारण स्वप्न का वर्णन क्रिया ओर 

कहा-हे राजन्‌, उस ॒मरगको प्राप्तकरने के लिए उचित यत्न किया जाय। 

उससे यह अन्तःपुर अत्यन्त शोभायमान होगा । उसके स्वप्न को सत्य मान कर 

राजा ने उस रुरमृगकी खोज के लिए सभी व्याधोंको आदेश दिगा ओर 

उसे दिखलाने वाले को एक उत्तम ग्राम तथा दश मनोहर खयां देने की 

प्रतिदिन घोषणा की । वार-बार उस घोषणा को सुनकर धन के लोभ से रुरपरग 

के महान्‌ उपकार को भूलते हए उस कृतघ्न व्यक्ति ने राजा से निवेदन कियाकि 

हे राजन्‌, मे उसे दिखला सकता हँ । यह्‌ सुनकर प्रसन्नचित्त टो राजा स्वयं मृग- 

यानुरूप वेष धारण कर, बडी सेना के साथ राजधानी से निकल कर उस व्यक्ति के 

दवारा बतलाये जाते मागं से उस गहन वन मे घुसा । तव उस मृग को निश्चिन्त 
देख कर उस पुरुषने ज्यों ही उमे राजा को दिखलाने कै लिये भुजा उठाई कि 
उसका हाथ प्रकोष्ठ से गिर पड़ा, जैसे तलवारसे काट दिया गया हो । अनन्तर 
उस पुरुष दवारा वतलाये मागं से राजा ने महापुण्यवान रुरु मृग को देखा ओर 
उसकी रूप-शोभा से आकृष्ट होकर उसे पकड़ने के लोभ से धनुष-वाण लेकर उसे 
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विद्ध करने की इच्छासे उसकीओर वदा | चारों ओरमसे लोगो धिरा हआ 
अनुभव कर बोधिसत्त्व ने मनृष्कीं वाणी मं राजा स कटां राजन्‌, क्षण भर 
सकं ओरमेरी इस जिज्ञासा को शान्त करदं कि निजंन गहन वन मं रहने वाले 
मेरे विषय में किसने आपको वतलाया । उसकी अदुभुत मनुष्य-वाणी से द्रवीभूत 
होकर राजा ने अपने वाण के नोक से उस पृरुपको दिखला कर कटा-यही इस 
अद्भुत रूप को दिखलाने वाला टै । उस पुरुप को पहचान कर उसकी निन्दा करते 
हए बोधिसत्त्व ने कटा-"“सत्य टे क्रि जल-प्रवाह मं पड़हण काठ को निकालना 
अच्छा है लेकिन अकृतज्ञ मनुष्य को नहीं ।'' 
“सत्य एव प्रवादोऽयमरुदकोघगतं किल! 
दार्वेव वरमुद्धतं नाकृतन्न्मति जनम्‌ 1 ` 
मेरे परिश्रम का यही प्रत्थुपकार 
राजा ने उत्सुकतापूरवंक पषछा-टे अद्भुत मृग, किसे लक्ष्य कर आप यह्‌ 
कहू र ? बोधिसत्व ने कहा--'"जलप्रवाह मं वहते हण जिसको मने दया कं 
वशीभूत होकर वचाया, हे नरश्चेष्ठ, उसी की ओर से मुज्ञ पर यह्‌ विपत्ति आई । 
दुज॑नो की संगति कभी कल्याणकारी नहीं होती । तव राजाने तीक्ष्णदृष्टि से 
फटकार ओर रूक्षता के साध उस पुरुप को पृष्ठा । भय, विषाद एवं लज्जा से 
विवर्णमुख हो उसने धीरे-धीरे कटा- सत्य हे 1 यह्‌ सुनकर धिक्करारते हए राजा 
ने उसका वध करने के लिये धनष पर वाण चद्ाया । महाकारुणिक वोधिसत्तव नं 
यह देख उन दोनों के बीच खड़े टोकर कटा-मरं को न मार्‌, महाराज । इसकं 
ऊपर दया करं, न कि क्रोध । इसन जो कुछ पने कीआशाकी धी, उस दकर्‌ इसकं 
साहस को सकल करं । आपक्री आज्ञा के लिये मरा मस्तष्के तुका हुआ ट्‌ । 
अपकारी के प्रति भी बोधिसत्त्व की यह दयालुता दख राजा न अत्यन्त 
विस्मित होकर गुरु के समान उनका सम्मान क्रिया ओर उन्ह अपने उत्तम रथ पर 
चदा कर राजधानी लाया । अतिथि सत्कार के अनन्तर सिंहासन पर वेठा कर मंत्रियों 
एवं रानियों के साथ धमं के विषय में पूछा । बोधिसत्त्व ने मनुष्य कौ वाणी मं उन्हें 
धर्मोपदेश दिया ओर कहा-टे राजन्‌, सक्षेपमं दया ही धम टं । राजा उनकं वचन 
का अभिनन्दन कर प्रजासहित धर्म॑-परायण हो गया 1 उसने पशु-पक्षियो तक कौ 
-अभय दान दे दिया । 


इस प्रकार दूसरों का दुःख ही सज्जनो का दुःख हे । 
२८-महाक पि-जातक 


इसमे बोधिसत्त्व के असाधारण त्याग तथ। आधितो के प्रति अगाध वात्सल्य 
का प्रतिपादन हुआ है । एक वार बोधिसत्त्व हिमालय के मनोरम अंचल मे वानरयूथ 


जत शतः क जनकः ऋ = च 


६- जातक ०- २६९४ 
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के अधिगत हए । वहां एक विशाल वटवृक्ष था, जो स्वादिष्ट तथा मनोहर फलों 
से परिपूणं था। उसी वृक्ष का आश्रय लेकर बोधिसत्त्व वहां विहार करते थे । उस 
वृक्ष की एक शाखा फलाधिक्य के कारण समीप में वहती हई नदी के ऊपरं सकी 
हई थी । दूरदर्शी बोधिसत्व ने वानरो को आदेश दिया कि उस शाखा के फलरहित 
हो जने पर दही कोर दूसरी शाखा का फल खाय । सभी वानरो ने वैसा ही किया। 
किन्तु पत्रससूहं से आच्छादित रहने के कारण एक छोटा फल उनकी दृष्टि से बच 
गया, जो कालान्तर म पकर कर उसनदीकी धारामें गिर गया ओर वहता हुआ 
रानो के साथ जलक्रीड़ारत किसी राजाके जालमे फसा । उसके उत्कृष्ट गन्ध 
अपूवं रग तथा अद्‌भुत रसास्वाद से अत्यन्त विरिमत होकर राजा सोचने लगा-- 
दीघं काल तक जल म नहीं रहने के कारण इसका वर्ण, गन्ध एवं रस अक्षुण्ण हे । 
अतः इसका उत्पत्तिस्थान अवश्य ही समीप मे कहीं नदी तट टै । यह्‌ निस्चय कर राजा 
ती सेना के साध उसनदीका अनुसरण क्रिया अनेक प्रकारके स्थानोस 
गुजरता हआ वह्‌ मनुष्यों के लिए दुर्गम उस वृक्ष के समीप पच गया । वहाँ संकंडं 
वानरो को उसके दिव्य-फल मे रत देख राजा ने अत्यन्त क्र दध होकर तत्क्षण उन्हँ 
ध्वस्त करने का आदेश दिया । आज्ञा पाकर भयानक राजसेना ती रो, ढेलो, लाष्िं 
ओर वचिं की वर्पासे चारों ओरसे उप वक् को व्याप्त करती आगे वदने लगी। 
इससे भयभीत होकर वानरगण दीनमुख हो बोधिसत्त्व के मुख कौ ओर ताकने 
लगे । उनकी यह्‌ दशा देख वोधिसत्त्व के हृदय मँ बडी करुणा हई । भय, विषाद 
एवं घबराहट को छोड तथा वानरयूथ को रक्षा का आश्वासन देकर वे उस वृक्ष 
के शिखर से समीपवर्ती तट पर एक ही छलांग मे चले आये, जहां अन्य बन्दर दो 
छलांगों में भी नहीं प्च सकते थे । पवंत-शिखर पर चट्‌ कर पर्वेत तथा वृक्षके 
अन्तर से अधिक लम्बी, वद्धभ्रूल, सूदट्‌ वेत्रलता से अपने पैरों को अच्छी तरह 
बाध कर पुनः उसी वृश्च पर उछल पड़ । दूरी की अधिकता एवं बन्धन की व्याकुलता 
के रहते भी उस महासत्त्व ने क्रिसी तरह वृक्ष की शाखा के अग्र-माग को अपने हाथों 
से पकड़ा ओर संकेत के द्वारा वानरों को वहाँ से निकल भागने का आदेश दिया। 


भयातुर वानरगण उन्ह्‌ं रोदतेहृए वहांसे शीघ्रही उसबेत केद्वारा सक्रश्त 
निकल गये । 


वानरों द्वारा निरन्तर रदे जाने पर बोधिसत्त्व के शरीर ने मांस करो छोड 
दिया, किन्तु चित्त ने धेर्यातिशय को नहीं छोड । " 


"कि 


~= 


१. भयातुरेस्तस्य तु वानरैस्ते- 
राक्रम्यम।णं चरणैः प्रसक्तम्‌ । 
गात्रं ययौ स्वैः पिशितैवियोगं 
न त्वेव धैर्यातिशयेन चेतः 1“ 
--जातक ० २.७।११ 


जातकमाला कं लखक्‌ का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : १०३ 


` उनके इस अद्‌ मृत उपाय कौशल णवं असाधारण त्याग स राजा को अत्यन्त 
विस्मय एवं सम्मान काभाव हुआ । उनकी आज्ञा से राजपुरुषो ने वानरपति के 
नीचे कपड़े का चंदोवा फेला कर एकवाणसये वतको ओर्‌ द्सरेस वट वक्षकी 
डाल को एक साथदही काट कर वोधिसत्तव के क्षत-विक्षत शरीर को युक्त क्रिया। 
धीरे-धीरे चंदोवेसे उतारकर राजाने उन्दरं कोमल विछठावन पर सलाया ओर 
उनका सम्यक्‌ उपचार किया । 
आश्वस्त होने पर अत्यन्त सम्मान के साथ कुशलप्रश्न करते हए राजा ने 
उनसे वेसा करने का कारण पृचछा । वोचिसतवतने राजा की अनुक्कृलता का आदर 
करते हुए कहा- मेरी आज्ञा के पाचन में दक्ष इन्होंने मुने अधिपति का भार दिया । 
इन पर मेरा पत्त्रत्‌ स्नेह टे । स्नेह की रक्षाके लिये मैने यहं आचरण करिया ! 
अपने आध्ितो को रक्षा कर मेरा चित्त अत्यन्त स्वस्थ है ¦ शारीरिक पीडा, बन्ध- 
वियोग या सुख का विनाश सञ्च संतप्त नटींकर रहा ह । क्रमागत यह्‌ मृत्थु मेरे 
लिये महोत्सव के समानं । स्वामी हाने के कारण अपने जाति वालो प्रणाम 
सत्कार ओर भक्ति के साथ जिस सुव परम्परा को मेने पाया, उससे आज मं मुक्त 
। अतः म अत्यन्त आतमयुख का अनुमव कर रहा हूं । 


उस अवस्था में बोधिसत्व को अत्यन्त प्रमुदित देख राजा परम विस्मित हए 
तथा उनसे शिष्य के समान राजधमं का उपदेश ग्रहण क्रिया । राजा को सघ्रुचित 


शिक्षा देकर उन्होने अपने पाथिव शरीर को छोड दिया । 


इस प्रकार सदाचार का अनुसरण करनेवाले प्राणी शत्रु के मन को भी जीत 
लेते हे । 
२८--क्नान्ति-जातक 


इस कथा मे बोधिसत्त्व की अद्भूत क्षमाशीलता का वणेन हआ हें । गृहस्थ 
जीवन को दोषों का आस्पद मान कर बोधिसत्तवने एक बार संन्यास ब्रत धारण 
किया । वे तपस्वी होकर सदा क्षमा का उपदेश देते थे ओर तदनुहूप धमं की 
व्याख्या करते थे 1 अतः लोग उन्हें क्षान्तिवादी कहते थे । वे एकान्त, रमणीय, 
सुलभ फल्‌-फूलों से समन्वित विमल कमल युक्त जलाशयो से सुशोभित एवं उन्रानों 
की रम्य शोभा से विभूषित वनस्थली में रहते थे तथा कल्याणकामी गुणानुरागियो को 
क्षमाविषयक धामिक कथाओं से अनुगृहीत करते थे। 

एक वार उस्र देश का राजा ग्रीष्म-ऋतु मे जलक्रीडा कौ अभिलाषा से अपने 
अन्तःपुर के साथ उस रम्य वनस्थली मे आया । वन-विहार सुख की यथेष्ट अनुभूति 
पाकर क्रीडाजन्य थकावट ओर मद्यपान के कारण सुन्दर कञ्ज मे उत्तम शय्या 
पर जाकर सो गया । तव उनकी स्वियां वन-शोभा से आकृष्ट होकर चारों ओर 
विचरण करने लगीं । वन की रमणीयता का अवलोकन करती हई वे क्षान्तिवादी 
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मुनि के आश्रस मे पहंच गयीं । वहां वृक्ष के नीचे वेठे, शान्त, सौम्य तथा धर्मात्मा 
मुनि को देखते ही वे स्तयां विश्रम-विलास तथा उच्छखलताका परित्याग कर 
विनय ओर शान्ति के साथ उनके चारों ओर वेठ गयीं । उस महात्मा ने प्रिय वचनं 
तथा अतिधियोगप अन्य मनोट्र उप्रचारों से उनका स्वागत कर सुबोध दष्टान्तपु्णं 
धर्मोपदेश के द्वारा उनका आतिथ्य किया । 

इधर नींद टूटने पर रानियां के अनियंत्रित प्रेमपणं हास्य, संभाषण तथा 
सरस चेष्टाये देखने के लिये उत्पुक राजा शयनपालि कराओं से उनका अन्यत्र गमन 
जानकर शय्यासे उठ गया तथा दासियो एवं कंचूकियों के साथ उन्हं खोजता हुआ 


उस मूनिके आश्रमम पहचा । वहां महपि क्नान्तिवादी को रानियोसे चिरा टज 
देखते ही नगे से बेहोश तथा ई््यां से हतवुद्धि वह्‌ राजा अत्यन्त क्रद्ध हो गया। 


विवेकवल के अभावमे वहु विनय ओर सदाचार सेच्यूत हो गया) महषि को 
फटक्रारते हए उतने कटा- 
'“अस्मत्त जः खलोकृत्य  पश्यन्नन्तःपुराणि नः । 
मुनिवेषप्रतिच्छन्नः कोऽयं वेतसिकायते ।\१" 
अर्थात्‌ हमारे प्रभाव की उपेक्षा कर हमारी स्तियों को देखता हआ यह्‌ कौन 
मुनि के वेषमें छिपा हा व्याध का आचरण कररहादटै। 
राजाकंदट्वारा इस प्रकार अपमानजनक शब्दां का प्रयोग करने पर अन्तः- 
पुर के अनुचरोने घवराहट मं आक्र उनसर मुनि का प्रभाव ओर माहात्म्य 
बतलाया । किन्तु राजा दूषित आशय के कारण उन वातो पर ध्यान न देकर स्वयं 
हाथ मे तलवार लेकर उस मुनि पर शतु की तरट्‌ ज्ञपटा । सुन्दर शिष्टाचार ओर 
विनय से युक्त रानियोंने उस ऋषि की प्रशंसाके द्वारा राजा के क्रोधाग्नि-प्रज्वलित 
चित्त को शान्त करना चाहा, किन्तु इससे उनका क्रोध ओर वदृ ही गमना | आक्रमण 
किये जाने पर भी महासत्व निविकार, घवराहट से रहित तथा स्वस्थचित्त बने 
रहे । सवके प्रति क्षमाशील वे उस अपमान स जरा भी विचलित नहीं हुए । उन्होने 
अनेक प्रकार के उपदेशप्रद वाक्य राजा के कल्याण के लिये कटा । किन्तु कुटिलता 
से हतब्रद्धि. राजा पर इसका उलटा टी परिणाम हा । कटा भी गया है 
“पयःपानं भुजङ्धानां केवलं विषवद्धनम्‌ । 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये 1+'' 
अव यह अनुनय का पात्र नहीं र्ट्‌ गया टै, यह्‌ सोच कर बोधिसत्त्व वेद्य 
द्वारा परित्यक्त रोगी के समान उसके लिये शोक करते हृए चप हो गये । राजाने 
उसके बाद उनके दोनों हाथ पैर, कान तथा नाक को काट डाला 1 शरीर पर तीक्ष्ण 
तलव्रार का प्रहार होने पर भी वे उत्तममूनि न दुःखी हृए,नक्र्‌द्ध; क्योकिवे 


जानते थे किं शरीर रूपी यंत्र का विनाश निश्चित हे इसलिये वे सव प्राणियों के . 
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जातकमाला के लेखक्र का कराल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : १०५ 


प्रति क्षमाशील धे; किन्तु राजा की धर्म॑च्युति सेवे अत्यन्त संतप्त हृए । सच दै- 
शान्तचित्त दयालु पुरुप अपने पर आवे दुःख से उतने दुःखी नहीं होते, जितना कि 
दूसरों पर अये दुःख स-- 
““प्रतिसंख्यानमहर्ता न तथा कदणात्मनाम्‌ । 
बाधते दुःखमृत्पन्नं परानेव यथाच्रितम्‌ ।1'" 
उस घोर दृष्कमं के करने पर राजा तत्क्षण अग्नि कै समान दाहक ज्वर 


से ग्रस्तो गया ओर उपवन से निकल कर भयंकर शब्द कं साध हठात्‌ ही फटी 
हई तथा आग की लपटोंसे भरी हई पथ्वीके भीतर समा गया। इससे समस्त 


राजक्रुल को अत्यन्त व्याकुल देख राजा के अमात्य ने महपि के चरणों मे नत-मस्तक 
होकर निवेदन करिया कि अज्ञान ओर चापल्य के कारण राजा ने आपको इस अवस्था 
मे पंचा दिया हे । अतः वही आपकी क्रोधाम्नि का इन्धन वने। टै सद्गुणो के 
पक्षपाती ! आप उसके नगर, परिवार तथा दुःखी प्रजाओं को न जलावें । बोधिसत्व 
ने आश्वासन दिया क्रिंमरण ओर व्याधिके दुःख से दुःखी, लोभ ओर देष के 
वशीभूत अपने दृष्कमों से दग्ध व्यक्ति तोदयाकरा पात्र होता उस पर क्रोध 
कोन करेगा ? अपनी भलाई मे आग लगाने वाले राजा को वचाने की शक्ति मुन्मं 
नहीं हे, तो मे उस पर क्रोध क्यों करं ? असंख्य जन्मो मं यह्‌ क्षुद्र शरीर नाना श्रकार 
से नष्ट हआ, फिर आज इसके नष्ट हनि पर मंक्षमा कोक्यों छोड़. ? प्रन्रज्या की 
प्रतिज्ञा लेकर वन में रहता हज, मं शीघ्र ही प्राण छोड़ने वाला हँ । तव क्रोध को 
क्यों आश्रय दं ? अतः आपका शुभ हो, आप निभं होकर जाय । 

दूस प्रकार उन्हें उपदेश देकर तथा शिष्य वना कर महपि क्षमाशीलता के 
कारण अविचल धेयं के साथ पृथ्वी के निवास को छोड कर स्वगं चले गये। क्षमा- 
शीलता के गरण-वणेन मे तथा कामोपभोगों के दुष्परिणाम दिखलाने मे यह्‌ कथा 


कृह्नी चाहिये । 
२६९-ब्रह्य-जातक 


बोधिसत्त्व के धमं-ज्ञान एवं परोपकार की भावना का प्रतिपादन इस जातक 
मे हआ है । अपने पुण्य कर्मों के परिणाम-स्वरूप बोधिसत्त्व ने एक वार ब्रह्मलोक मे 
जन्म पाया । वहाँ महान्‌ ब्रह्म-घुख पाकर भी उनका मन परोपकार से विरु नहीं 
हुआ; क्योकि विषय-सेवन से होनेवाले सुख को पाकर लोग असावधान होकर निन्दित 
होते हँ; किन्तु ध्यानाभ्यास से होने वाले सुख को पाकर भी सज्जनो के परोपकार 
की इच्छा तिरोहित नहीं होती दै- 
“"विषय ्ुखेनापि परां भ्रमादवक्तव्यतां ब्रजति लोकः । 
ध्यानपुखेरपि तु सतां न तिरस्क्रियते परहितेच्छा ॥'* ~ 
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१०६ : जातंकमाला---एंक भ्रध्ययंनं 


एक वार उस महात्मा ने विविध दुःखों से युक्त अनेक लोकों का अवलोकन 
-करते हुए ““अंगदिन्न'' नामक विदेहराज को देखा, जो कूसंगति तथा दुविचारों के 
अभ्यास से मिथ्या दृष्टि के गहन वन में भटक रहा था। परलोक नहीं हे, शुभाशुभम 
कर्मो का परिणाम कहाँ से होगा ? यह्‌ निश्चय कर वह्‌ दान, सदाचार आदि सत्कमां 
से विसुख टोकर भोगों मे आसक्त हो गया था । साधुओं ओर ब्राह्मणो के प्रति उसका 
विनय ओर सम्मान शिधिल हो गया था। परलोक की वातो से उसे हंसी 
.आती थी । 
| राजा को उस अनथंकारिणी निध््ाद्रष्डि मे आसक्त देख कर देवपि के हृदय 
म करुणा उमड़ पड़ा । एक समय जव राजा विषय-सुखो मे लीन टौकर सुन्दर एकान्त 
कजम वेठा हुञा धा, देवपि उसके सामने ब्रह्मलोक स प्रज्वलित होते हए नीचं 
` उतर । अग्निपुञ्च के समान प्रकाशमान तथा सूर्यं की करिरण-राशि के समान अत्यन्त 
दीप्त उनके तेज से अभिभत होकर राजा ने घवराहट क साथ उठकर तथा हाथ 
जाड कर उन्हे प्रणाम क्रिया ओर्‌ उनका परिचय पृछा । वोधिसत्तव ने कहा कि 
रागद्वेष को आत्मसंयम की शक्ति स जीत कर ब्रह्मलोक में रहनेवाले देवियों मं 
से मं हूं । अपनी दिव्यशक्िति का रहस्य पृष्ठे जाने पर उन्होने कटा-ह राजन्‌ | 
पूवे जन्मो में अभ्यस्त ध्यान, निमंल सदाचरण ओर उत्तम इन्द्रिय-संयम के कारण 
यह्‌ दिव्यशर्विति मुह्चे प्राप्त हई टं । परलोक वक्याहे ओर इस पर कंसे विश्वास किया 
जा सकता हे, यह्‌ पद्ध जाने पर देवपि ने अनेक प्रमाणो एवं तर्का से राजा को 
परलोक के विषय मे समन्नाया; किन्तु मिथ्यादरष्टि के दुराग्रह तथा अपने एकल्लित 
पापों के कारण उस्र पर उसक्रा कोई प्रभाव नहीं पडा । तव वोधितत्वने नरक 
की भयंकर ग्रातनाओं का विस्तृत वणंन कर उसे अनेक प्रकारो से समज्ञाया कि 
आप्र जैसे लोगो को अन्तिम गति उसी मंदोती है । इसे सुनकर राजाके मनमें 
वैराग्य उत्पन्न हो गया । मिध्याटष्टि की आसक्ति का परित्याग कर उसने परलोक 
पर विश्वास किया ओर बोधिसत्त्व को प्रणाम कर कटा- 
“निशम्य तावन्नरकेषु यातनां 
भयादि विद्रवतीव मे मनः । 
कथं भविष्यामि न तां समेयिवान्‌ 
वितकबर्भिदंहतोव मां पुनः ॥ 


मया हयद्‌ शंननष्टचेतसा 
कुवत्मंना यातमदीघं्दाशिना । 


तदत्र मे साधुगतिगंतिभवान्‌ 
परायणं त्वं शरणं च मे मूने 11१ 


अर्थात्‌ नरक की यातना सुन कर मेरा मन भयभीत हो रहा ह ! किस प्रकार 
मे उस यातना को न प्राप्त करू, चिन्ता की यह्‌ अन्ति मञ्चे वार-वार जला रही हे। 


9 ऋ ष 1 
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जातकमाला के लेखक क।{ काल, व्यक्तत्व एवं कृतित्व : १०७ 


मिथ्या दष्टिसेज्ञानके नष्टदहोने के कारण मं अदी्घं-दर्शी कूमागं पर चला। इस 
लिए इस विषय में आप उत्तम गतिवालेही मेरी गति, आश्रय ओरशरण दैँ। 
ओर भी- 
यथेव मे टद्ृष्डितमस्त्वयोद्धतं 
दिवाक्ररेणेव समुद्यता तसः । 
तथेव मागं त्वमृषे प्रचक्ष्व मे 
भजेय येनाहमितो न दुगं तिम्‌ ।। " 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उगता हआ सूयं अन्धक्रार को दूर करताटहं, उसी प्रक्रार 
आपने मेरी दृष्टि के अन्धक्रार कोदूर कर दिया। इसी प्रकार टे ऋषि! अव आपं 
मक्षे मागं वतलायें, जिसमे मेँ दृगंति को न पाड । 
वैराग्य तथा धर्माचरण के प्रति राजा काज्ञुकाव देख कर बोधिसत्व ने 
शिष्य की भांति उस पर अनुकम्पा करते हुए उसके लिए सुगतिमागे का उपदेश 
किया । उसके वाद वे वहीं अर्न्ताहत हो गये । परलोक की कथा की सत्यता को 
जान कर, सम्यग्‌ दृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर अमात्यो एवं प्रजाओं के साथ वह राजा 
दान, इन्द्रिय-दमन ओर आत्म-संयम मे तत्पर टो गया । ^. 


३०-हस्ति-जातक 


यह्‌ कथा बोधिसत्व के अतिथि-सत्कार का अदुभुत दृष्टान्त उपस्थित करती - 
हे । एक बार बोधिसत्त्व किसी रमणीय नाग-वनमें विशालकाय एकाकी हाथी 
हए 1 पवत प्रान्त मे स्थित वह वन वनचारियों काआश्रय था । वृक्षो, ज्ञाडियों 
एवं जल से रहित एक वडी मरुभूमि उसके चारों ओर मनुष्यों के आवागमन मे 
सकावट थी । वहां वे तपस्वी के समान वृक्ष के पत्तो, कमल-नाल तथा सन्तोष-शान्ति 
से ही प्रसरन रहते थे । 

एक बार वन के सीमान्त प्रदेश मे विचरण करते हए उस महासत्त्व ने 
मरुभमि की ओर से क्रन्दन सुना । उग्होने सोचा यह क्या दे? इस भूमि से दूसरे 

श को जाने वालाकोई मागं भी नहीं है । इतनी बड़ो मरुभूमि को पार कर शिकार 

के लिए आनातो ओर भी असंभवे) स्पष्टटे कि ये मागं से भटक गये हं, अथवा ` 
कोपवश राजासे निर्वासित किये गये हँ । दुःखदेन्यपुणं क्रन्दन सुन कर करणास 
प्ररित बोविसत्तव तेजी से उस शब्द की ओर बढ़ने लगे । गहन वन से निकलने पर 
मरुभूमि मेंदूरसेही सात सौ मनुष्यों को देखा, जो भूख, प्यास ओर थकावटसे 
व्यथित हो वन की ओर सहायता की आशा से देख रहे थे ! जंगम हिमगिरि शिखर के 
समान हस्तिराज को देख कर उन मनुष्यों ने सोचा--अहो ! हमारा विनाश निश्चित 
हे । किन्तु भयभीत होने पर भी भूख, प्यास ओर थकावट से निरत्साहित होने के 
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१७८ : जातकमाला-एक प्रघ्ययन 


कारण उन्होने भागने की चेष्टा नहीं की । उन्हं भयभीत जानकर बोधिसत्त्व ने 
दया से द्रवीभूत होकर मनुष्य की वाणी मे आश्वासन देते हए पूछा कि आप कौन 
हे ओर किस प्रकार इस अवस्था को प्राप्त हुए दँ ? उनकी अभयदानसूचक अनुग्रह- 
परवृत्ति से आश्वस्त टोकर उन मनुष्यों ने उन्हे प्रणाम कर निवेदन क्रियाकि हे 
गजेन्द्र ! राजा की क्रोधाग्नि ने हम एक हजार व्यक्तियों को यहाँ डाल दिया 1 पहले 
कभी दुःख नटीं होने के कारण वहत से लोग भख, प्यास ओर शोक से अभिभूत 
होकर मर गये । इस समय सात सौ मनुष्य वचे होंगे । मृत्यू -मुख में इवते हए हम 


५२१ 


लोगो के लिये आप सत्तं आश्वासन के समान उपस्थित ए दै । उनकी बातो को 
सुन कर महाकारुणिक बोधिसत्त्व की आंखों से आंसू वहने लगे । उन्टोने अनेक प्रकार 
से शोक प्रकट करते हए सोचा कि भूख, प्यास एवं थकावट से व्याकुल तथा दुबल 
काय ये उचित आहार के विना निवल, छायारहित तथा अतिविस्ठृत इस मरुभूमि 
को केसे पार करेगे ? नाग-वनमेंभीक्या है, जिसमे एक दिन भी भूख से इनकी 
शरीर-यात्रा चल सके ? हां, ये मेरे शरीर को पाथेय वना कर तथा मशक की तरं 
अंतडियो मे जल लेकर इस मरुभूमि को पार कर सकते दँ । अतः मेँ विविध रोगों के 
घर इस देह को पीडित प्राणियों के लिये विपत्ति से निकालने का साधन बनाता हूं । 
मेरे क्षेत्र मे आये ये धर्मानुसार मेरे अतिथि टँ तथा विपत्ति में ओर वन्धुरहित हें । 
इसलिए विशेष रूप से मेरी अनुकम्पा के पात्र हँ । तव उने से करिसीने जल की, 
किसी ने छाया की ओर किसी ने मागं की याचना की 1 उनकी करुण प्राथनाओं से 
दयाद्रं होकर उस महात्मा ने जिस ओर से मरुभमि को पारं करना शक्य था, उस 
ओर अपनी सूंड से उन्हँ एक पहाड़ दिखलाते हए कहा--उस पहाड़ के नीचे 
कमलो से शोभायमान, विमल जल काएक वड़ा सरोवर है । अतः इसी मागंसे 
जाश्ये । वहां गर्मी, प्यास ओर थकावट को दूर कर, उस पटाडसे कुछ दी द्री पर 
गिरे हए एक हाथी के शरीर की देखियेगा । उसके माँस को पाथेय वनाकर तथा 
मशक की तरह अंतडियों में जल लेकर इसी दिशा में जाइये । इस तरह अल्प 
कष्ट सेहीमाप लोग इस मरुभूमि को पार कर लेंगे । इस प्रकार आश्वासन देते 
हए उस महात्मा ने उन्हें वहाँ से प्रस्थान करा कर स्वयं शीध्रतापुवंक दूसरे मागं 
से उस पहाड़ के किनारे से अपने शरीर को छोड दिया । भयंकर शब्द करते हुए 
उनके पृथ्वी पर गिरने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प सुगंध आदि की 
वृष्टि की 1 


उन मनुष्यों ने क्रमसे सरोवर पर पहुंच कर गर्मी, प्यास ओर थकावट दुर 
की तथा समीपमेंदटी कुष्ठ देर पहले मरे हुए हाथी के शरीर को देखा । ध्यान से 
देखने पर कुछ लोगों ने निश्चयपू्वंक जान लिया कि यह्‌ वही श्रेष्ठ हाथी हे । इससे 
उन्हे अद्भुत आश्चयं हु कि जिनके कुल, शील ओर भक्ति को पहले कभी नहीं 
देखा, न युना, एसे हम भाग्यहीनो के प्रति इन्होने इतनी सुजनता दिखलाई, तब 
अपने मित्तो ओर बन्धुओं के प्रति ये कितने उदार होगे । ्‌ 





जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : १८६ 


("अदरष्टपूर्वान्वयशीलभक्तिषु 
क्षतेषु भाग्य रपरिश्रुतेष्वपि । 
सुहूच्वमस्मायु बतदमीटेशं 
सुहत्घु वा बन्धुषु वास्य कीटश्म्‌ |” 

ये सर्वंथा प्रणम्य हँ । मृत्युमुख में आपतित हम पर अनुग्रह करनेवाले ये 
हाथीके रूपमे कोई, जो सज्जनों के दुर्लभ आचरण को धारण करते हं । तव 
कोन इस समय स्नेही बन्धुओं से भी वदृकर स्ने करनेवाले, अनुग्रहप रायण, अपने 
प्राणों से भी हमारे उपक्रार में प्रवृत्त, अत्यन्त साधु आचरणवाले इनका मांस खा 
सकेगा ? उचित तो यह्‌ टै क्रि विधिपूर्वकं पूजा करते हुए हम दाह-क्रिया के ढारा 
इनके ऋण से मुक्त हो । यह सोचते हुए उनके हृदय शोक्राकूल हो गये मानो उनके 
स्व-जन की मृत्यु हुई हो । 

अनन्तर कुछ धीर मनुष्यों ने कटा-“इस अपरिचित वन्धुने हमारी रक्षा 
करने के उट्‌ श्य से अपना प्रिय शरीर छोड़ा । इनके उदश्य को पूरा करकेही हम 
इनकी पुजा कर सकेगे । स्नेह से अतिधि-सत्कार मे इन्होंने अपना सवंस्व उत्सगं 
कर दिया । अव इमे अस्वीकार कर कौन इस सत्कार को व्यथं करेगा ? अत एव 
गरु के समान इनके वचन का पालन करते हृ हम इनका सम्मान ओर अपना 
कल्याण करं । इस विपत्ति को पार कर हम सभी इनकी पूजा करेगे ओर वह्‌ सव 
कर्मं करेगे, जो मरे हए स्वजन के लिए करिया जाता हें । 

अनन्तर वे सभी उनके वचन के अनुसार हाथी का मसि तथा उसको अंतडियाों 
मे जल लेकर उनके द्वारा निर्दिष्ट दिशा में चलते हए मरुभूमि से सङ्रुशल बाहर 
हो गये । इस प्रकार साधु-जन प्राण देकर भी दूसरों का दुःख दूर करते ह । 


३ १-सुतसोम-जातक 


सत्संग का माहात्म्य एवं बोधिसत्त्व की करुणा के वणन मे यह कथा कही 
| 

बोधिसत्त्व ने एक वार प्रख्यात कौरव-राजकूल मं जन्म पाया । शत-शत गरुण 
रूपी किरणों से विभूषित वे देखने मे चन्द्रमा के समान सुन्दर लगते थे । अत एव 
पिता ने उनका नाम सुत-सोम रखा । शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान उनकी कान्ति 
बदने लगी । कालक्रम से उन्होने सांग वेदो तथा विभिन्न उत्तम कलाओं मे निपुणता 
पायी । शीघ्र ही अपने सदुगरणो सेवे लोगो के प्रेम ओर सम्मान के पात्र हो गये। 
प्रजा-पालन मे समथं जानकर राजा ने उन्हे युवराज के पद पर अभिपिक्तं किया। 
विद्धान्‌ होने के कारण सुभापित उन्हं अत्यन्त प्रिय था । अतः सुभाषित लेकर माये 
हए का वे वड़ा सम्मान करते थे । 
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११० : जातकमाला-एक श्रध्ययन 


एक दिन सेना के साथ वे क्रीडार्थं किसी उपवन में गये। वहां वे अपनी 
प्रियतमा के साथ विचरण करने लगे जैसे नन्दन-वन में कोई पुण्यात्मा विचरण कर 
रहा हो । मधुर संगीत, सुन्दर नृत्य, हाव-भावमय विलास एवं मनोहर वन-शोभा 
से वं आनन्दित हुए 1 वहाँ सुभाषित सुनानेवाला कोई ब्राह्मण आया ओर उनसे 
उचित रूप से सत्कृत टोकर वेठ गया । अभी उस ब्राह्मणने वहां आने का फल 
भी नहीं पाया था करि अचानक एक भयंकर कोलाहल हअ । भय से काँपते हु 
द्वारपाल ने निवेदन क्रियाकि देव! राक्षसो से भी अधिक क्र र, सेकड़ों मनुष्यों के 
सहार का अभ्यस्त नरभक्षी सोदास (सुदास का पुत्र) कल्मापपाद इधरदटही आ 
रहा दे, जिससे हमारी सेना व्याकृल होकर भाग रही ह 1 अतः उचित कर्तव्यका 
आदश दं । जानते हुए भी सुतसोम ने पृषछठाकरि यह्‌ सौदास कौनटे? द्वारपाल ने 
कहा कि एक समय सुदास नामक राजा मृगया के लिये किसी दुर्गम वन में गया। 
वहां उसने सिही के साथ सहवास करिया, जिसमे कमार का जन्म ह । वनचारियों 
के द्वारा वह्‌ राजा के पास लाया गया । पिता के द्वारा लालित पालित हो कर उसने 
उनकी मृत्यु के वाद राज्य भी पाया; किन्तु माव्ृदोप के कारण वह्‌ पुरवासियोंको 
टी मार कर खाने लगा । फलतः पुरवासिथों ने उप्के वध का प्रबन्ध करिया, जिससे 
भयभीत होकर उसने भतो की उपासना की तथा उनसे प्रतिज्ञा की कि संकटमुक्त 
होने पर सौ राजकूमारों की वलि द्वारा वह भतयज्ञ करेगा । वह्‌ संकटमुक्त हौ गया । 
अव वह्‌ वलपूवंक राजक्रुमारों का अपहरण करता हा श्रीमान्‌ के अपहरण के लिये 
आ रहा टे । अतः शीघ्र यथोचित आज्ञादें। 
सौदास की दृश्शीलता से पर्व॑ंपरिचित वोधिसत्वने कहा कि नरमांस के 
लोभ से मागृ-श्रष्ट होकर वह्‌ दयनीय अवस्था में टै । अतः उसके पाप को उन्मीलित 
करन क यत्न करना मुञ्न जैसे सज्जनों का कर्तव्य हे । अनन्तर रक्षको को अपने- 
अपने काये में साव्रधान रहने का आदेश देकर तथा चवराये हृए लोगों को आश्वासन 
देकर स्वयं राजकुमार उधर वदृ जिधर से वह क्र र राक्षस के समान आकृति वाला 
सौदास ञआरटाथा। दूरसे ही सुतसोमने निभंय होकर कटा कि यह्‌ मेँ सुतसोम 
ह; इधर लोटो । यह्‌ सुनकर वह वोधिसत्तव की ओर लौटा तथा उन्हें अपने कन्ध 
पर चटा कर भागा! अपनी अभीष्ट-सिद्धिसे प्रस वह वोधिसतत्वको मारं हए 
मनुष्यो की लाशोंसे पटाहभा तथा भयंकर अपने निवास-दृगंमे रश कर स्वयं 
अपनी थकावट दूर करने लगा। तव वोधिसतत्व को उस ब्राह्मण का स्मरण आया 
जो सुभाषित रूपी उपहार लेकर आया था तथा पुरस्कारकी आशासे उद्यान म 
उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था । उसके लिये अत्यन्त शोकाकुल होते हृए उस 
महापुरुष के नेत्रो से ओंम निकल पड़े सौदास ने भय के कारण उन्हे सजलनयन 
समञ्ञ कर हँसते हए कहा कि मेरे वश में पड़ कर धीर कहलाने वाले तुम असू बहा 
रहे हो । ठीक ही कहा गया है-- 
“'आपत्धु विफलं धय 
शोके श्रुतमपार्थकम्‌ । 


जातकमाला कै लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व : ११ 


नहि तद्विद्यते भूत- 
माहतं यन्न॒ कम्पते ||" 


अर्थात्‌ विपत्तिमें धेयं नष्ट टौ जातादटे। एेचा कोई प्राणी नहीं जो विपत्ति 
या शोक से आहत हौ कर विचलित न हो । 

वोधिसत्व ने कटा-अन्य किसी कारण स नटीं बल्कि, यह सोच कर मेरी 
अखिं सजलटहोरहीटँ कि सुभापितोंके साध पुरस्कार कीञआशा से आया हृ 
ब्राह्मण मेरा अपहरण सुनकर निराशा स दग्ध हो रहा होगा । इसलिये आप मन्न 
तव तक के लिये छोड़ दं जव तक्र कि मैं निराशा रूपी अग्नि से जलते हए द्विज के 
हदय को सत्कार रूपी शीतल जल ते शान्त कर उससे सुभाषित ल्पी मधरु ग्रहण 
कर सकं । इस प्रकार द्विज के ऋण से मुक्त टोकर यहाँ मं आपके ऋण से सानन्द 
मुक्त होगा । प्रथमतः सौदास को इस पर विश्वास नदीं हुआ; क्योकि मृत्युम से 
मुक्त टो कर कौन स्वस्थचित्त मनुष्य पूनः उसी के पास जायगा ? किन्तु अनेक 
प्रकार से बोधिसत्त्व के विश्वास दिलाने पर उसने उनकी सत्यवादिता तथा 
धार्मिकता की परीक्षा के लिये जाने की अनुमति दं दी। शीघ्र लौटने की प्रतिज्ञा 
कर वोधसत्तव घर आये । उन्होने ब्राह्मण को बुला कर चार गाथाये सुनीं तथा प्रसन्न 
होकर प्रति सुभापित सहस मुद्रा देकर उस सम्मानित क्रिया । इसे अतिव्यय समञ्च 
कर पिता ने प्रसंगवश उनसे कटा-सुभापित के पुरस्कार की सीमा का ज्ञान होना 
चाहिये । इसके लिये सौ मुद्रा ही पर्याप्त ह । बोधिसत्त्व ने सुभाषितों के महत्त्व का 
विस्तृत विवेचन करते हृए कटा कि जिसको सुनते ही मन प्रसन्न होता टे कल्याण- 
प्राप्ति की इच्छा स्थिर होती हे, ज्ञान विकसित होकर निमंल टोता हे, उसे अपने 
शरीर कामांस देकर भी खरीदना चाहिये। अनन्तर पिता, गुरुजन तथा स्नेही 
लोगों से अनेक प्रकार से रोके जाने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा से अनुसार निभंयता- 
पूर्वक सौदास को विनीत करने की इच्छा से अकेले उसके स्थान पर चले आये । 


सत्य की रक्षामे प्राणों तथा राज्य के मोह्‌ को त्यागने वाले बोधिसत्त्व को 
पुनः आया देखते ही सौदास विस्मित, श्रद्धालु ओर प्रसन्न हुआ । उसने सुभाषित 
सुनने की इच्छा व्यक्त की । किन्तु बोधिसत्त्व पहले उसे अधामिक कहकर फटकारा 
ओर बाद में प्रसंगवश सत्यवचन एवं सदाचरण का सुन्दर उपदेश दिया, जिससे 
उसका हदय परिवत्तित हो गया । बोधिसत्त्व को प्रणाम कर उसने धरममश्रवण कीं 
महती इच्छा व्यक्तं की। उसे शुद्धाशय समञ्च बोधिसत्त्व ने धमं एवं सदाचरण की 
सुन्दर शिक्षा से सौदास को पाप कर्मोसे विरत कर सन्मागं पर आरूढ क्रिया तथा 

वन्दी बनाये राजक्रमारों को मुक्त कराकर अपने-अपने राज्य में प्रतिष्ठित कराया । 


इस प्रकार किसी भी प्रकार से प्राप्त सत्संग कल्याणकारी ही होता हं । सत्पुरुष 
अपने जीवन, सुख ओर एेश्वयं की उपेक्षा कर सत्य की रक्षा करते हँ । 
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११२ : जातकमाला-एक भ्नध्ययनं 
३ २-अयोगृह-जातक 


संसार की अनित्यता तथा वैराग्यसे कल्याण की प्राप्ति के कथन मे यह्‌ 
जातक कहा गधा टे । वोधिसत्त्वावस्था में भगवान्‌ बुद्ध एक वार किसी विनय- 
संपन्न राजकुल मं उत्पन्न हुए । इनक जन्म लेते ही वहाँ प्रभूत दान से ब्राह्मण 
संतुष्ट हो गये । उज्ज्वल वस्लाभूषण धारण कर भृत्य आनन्द से पले नहीं समाये । 
कारागार से बन्दी युक्त कर दिये गये । सवत्र आनन्द टी आनन्द हआ । संतुष्ट 
मनुष्यों ने राजा के अभ्युदय की कामना की। 


उस समय राजा के जो पत्र उत्पन्न होतेधे, वे मर जाते थे। इसे भूतवाधा 
मान कर राजा ने पत्र की रक्षा के लिये एक सुन्दर प्रसूतिगरूह॒ बनवाया, जो सम्पूणं 
लोहे का वना हुजा था एवं मणियों की आकृति से अलंकृत था । भृत-विच्या एवं वेद- 
सम्मत विधिसेभूतोके विनाश का प्रतिकार किया। समुचित शुभ अनुष्ठान ओर 
मंगल कमं किये । उस महासत्व की सात्त्विकता, पुण्य-प्रभाव ओर समुचित रक्षा- 
व्यवस्था के कारण भूतो के लिये वे असह्य हए । काल-क्रम से उनके संस्कार किये 
गये 1 योग्य आचार्यो से उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई । अपने उत्तम गरणोसेवे शीघ्री 
सत्र के प्रियदहो गये । 


एक वार अपने उत्तम नगर मं काल-क्रम स उपस्थित कोष्रुदी-महोत्सव की 
सुन्दर शोभा देखने की इच्छा से वे पिता की अनुमति लेकर एक उत्तम रथ पर 
आरूढ हो विचरण कर रदे धे । उस समय वैराग्य से अभ्यस्त होने के कारण उन्हें 
अपने पूवेजन्मो का स्मरण हुआ । उन्होने सोचा क्रि संसार को स्थिति अस्थिरता के 
कारण दुःखमयी ओर दयनीय हं) महाशक्तिशाली शत्रु--व्याचि-बुढापा गौर मृत्यु 
मारने के लिये उद्यत हं । परलोक रूपी दुगं मे अवश्य जाना टै। तव ज्ञानी व्यक्ति 
कँ लिये आनन्द का अवसर दी कहाँ हँ ? कोई मिलन नहीं, जिसका अन्त वियोग न 
हो । कोई सम्पत्ति नहीं जिसको विपत्ति नहीं घेरती 1 जगत्‌ की स्थिति एेसी चंचल 
होने पर भी वास्तविकता को नहीं देख कर ही लोग आनन्द का अनुभव करते हं । 
इस प्रकार सोचते हए उस महात्मा का मन विरक्त टो गया तथा अवसर मिलते ही 
राजा के समीप पहुंच कर उसने तपोवन गमन की अनुमति मांगी । पत्र-प्रिय पिता 
ने स्नेहवश उसे रोकने का प्रयत्न किया । तब बोधिसत्त्व ने अनेक प्रकार के वचनां 
से यह स्पष्ट किया कि जरा ओौर मरण रूप शत्रु से आज तक कोई भी वच नहीं 
सका है । अत एव भँ धर्माचरण के लिये वन जारहाहूं। वनमें कूुकार्यो को छोड़ 
कर ओर संग्रह कै कष्ट से मुक्त हो कर मनुष्य सुखी होता हे; शान्ति ही उसका 
एकमात्र कायं होता दै; चित्त संतुष्ट रहता दै; वह सुख धमं ओर यश को 
पाता हे। | 
“वने तु संत्यक्तकुर्का्यावस्तरः 
परिग्रहक्लेशविर्वजितः सुखो । 


अ ज "च कोक > चि 


जातकमाला कै नेक छ काल, व्यक्तित्व एवं रतित्व : ११३ 


शमैकक्रार्यः परितुष्टमानसः 
शुखं च धसं च यशांसि चाच्छंति \\* 


धमं ही मनृुष्यकी रक्नाकरताटं, घमं ही बहा हता हे। वमत्मि को 
मृत्यु भी आनन्द ही देती टं । उक्षके लिये दुगंति का थय नहीदं! 

इस प्रकार पिता से अनुनय कर वे उनकी आन्ना प्राप्त कर राजलक्ष्मी को दरण 

छोड़ कर तपोवन चले गये । वहां चिरकाल तक अपरिमित ध्यान कर अन्त 

के समान छोड़ कर तपोवन चले गये । वहां चि रिमित ध्यान क 
मे ब्रह्मलोकवासी हुए । 

अतः जिनके मनमे वेराग्यका उदय टहोता टै, राजलक्ष्मी उनके मागंको 
अवरुद्ध नहीं कर सकती । इस कथा से यह्‌ निष्करपं भी जिक्रालना चाहिये कि संसार 
अनित्य ओर त्राण-रहित दै तथा वर्मचिरण वनमेंसुकरदटनकिघरमें। 


३ ३--र्माहिष-जातक्त 


वोधिसत्तव की क्षमाशीलता का वणन इस जातक मं हं । 
एक वार वोधिसत्त्व किसी जंगल में जंगली भसा हए । अन्ञानमय पश्ु-योनि 
मे पडकर भी वे वड ज्ञानी ओर धामिक थे । उनके भद्र एवं दयालु स्वभाव तथा 
अक्रोध को जानकर एक दृष्ट वन्दर निर्भीक हो कर उन्हं अनेक प्रकारं से सताया 
करता था । क्योकि-- 
'"दथाभृदुषु दुजंनः पटुत रावलेपोद्धवः 
परां ब्रजति विक्रियां न हि मयं ततः पश्यति । 
यतस्तु भयशङ्कया सुङृशयापि संस्पृश्यते 
चिनीत इव नीचकेश्चरति तत्र शन्तोःड्वः 1" ‡ 


अर्थात्‌ दयाद्रं व्यक्ति के प्रति दुजंन उद्धत ओर उत्तेजित होकर बड़ी दुष्टता 
करता है; किन्तु जिस व्यक्ति से भय की थोड़ी भी आशंका रहती है, उसके प्रति 
वह शान्त ओर विनीत होकर शिष्य के समान विन्न आचरण करता हं । 


वहु बन्दर कभी बोधिसत्त्व के सोते रहने या ॐऊघते रहने पर उनके ऊपर 
उछल पडता था । कभी उनके ऊपर चट कर वृक्ष के समान जोरो से हिलने लगता 
था । कभी भख से पीडित उनके मागं को रोक कर खडाहो जाता था। एक बार 
लकड़ी लेकर उनके कानों को रगड़ टिया । इस प्रकार के अनेके उपद्रवो के किये 
जाने पर भी बोधिसत्त्व क्रोध के वशीभत नहीं हुए 1 उसके सभी अविनीतं कार्यो 
को उपकार के समान समञ्लते हए उन्होने क्षमा कर दिया । 
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१४ : जातक्माला-एक श्रध्ययेनं 


उनके अपमानमे दुःखी टोकर किसी यक्ष ने एक दिन मागे में बोधिसत्त्व 
को पूछा--“वेगपूवेक चलाथे गये तुम्हार सींग का अग्र माग पत्थर को फोड़ सकता 
हे, बड़े-बड़े वृक्षों को विदीणं कर सकता टे । क्रोधपू्वंके निल्िप्त तुम्हारे पैर चदान 
मेभीवेसेदटी धंस सक्तं ट जेन कीचड़मं1 फिर क्थों इस दृष्ट बन्दर के अपमान 
को सहन करते जा रहो? क्या इसके द्वारा खरीदचिये गयेदहोयाज्ुए मेहरा 
दिये गये टो ?'" वोधिसत्तव ने क्षमासूचक कोमल शब्दों मे अपना अभिप्राय प्रकट 
किथा। जो प्रतिकार करने सं असमथं हे, वह बलवान को क्या क्षमा करेगा ? 
आचारवान्‌ साधुओं को क्षमादही करनाक्या ह? बलवान ही दुवेल के अपराध 
को क्षमा कर सकता हे । अतः अपमानित होने पर ग्रुणोंका त्याग करना उचित 
नहीं है । उनके अदभुत क्षमा-भाव को जान कर यक्ष को अत्यधिक आनन्द ओर 
विस्मय हआ । उसने सम्मानपूवकर उनकी आराधना एवं उपासना की ओर दुष्ट 


बन्दर को उनकी पीठ स हटा दिया । अनन्तर वह्‌ वहीं अर्न्ताहित हो गया 1 
इस प्रकार साधु जन अपकारी का भी आदर करते हं। 


२ ४--रतपन्न-ज{तकै 


बोधिसत्त्व के क्षमाशील तथा उत्तम स्वभाव का चित्रण इस जातक में हुआ हे 

एक वार बोधिसत्व किसी वन में शतपत्र नामक पक्षी हृए । पूवं जन्मों में 
करूणा से अभ्यस्त होने के कारण उस अवस्था मे भी उन्होने शतपत्र की प्राणिहिसा- 
वृत्ति का अनुसरण नहीं किया । पत्र, पुष्प एवं फल को खाकर ही वे संतुष्ट रहते 
थे 1 यथायोग्य धर्मोपदेश तथा परोपकार करते हृए वे शीघ्र दी उस वन के प्राणियों 
के आचायं, बन्धु तथा राजा के समान माननीय हो गये । 


किसी वन में विचरण करते हए उन्होने एक समय तीव्र वेदना से छटपटाते 
हए एक सिह को देखा । स्वभाव से दी कारुणिक उन्होने समीप जाकर कोमल शब्दों 
मे कहा, हे मृगराज, किस कारण से आप इतने अस्वस्थ दीख रहे हँ, यदि कह्ने 
योग्य हो तो किये ओर जो मेरे करने योग्य ह्‌] उसे भी कटिये । सिह ने कहा कि 
गले के भीतर अटका हुआ हड़ी का टुकड़ा शल्य के समान मह्ञे अत्यन्त कष्ट दे रहा 
है। उसे मेनतो निगल सकता हंओौर न उगल ही सकता हूं । मित्रोंके लिये 
सहायता का यही समय है । अतः आप जो कुछ जानते हो, उसके द्वारा मुज्ञे स्वस्थ 
कीजिये । तब बोधिसत्त्व ने अपनी तीक्ष्ण ब्ुद्धिसे हड़ी निक्रालने का उपाय सोच 
लिया । उसके मुख-विस्तार की माप का काठ लेकर सिह से कहा कि वह॒ अपनी 
पूरी शित से मुंह खोले । उसके वेसा करने पर उन्होने उसकी दन्तपंव्तियों के नीच 
उस काठ को अच्छी तरह स्थिर कर उसके गले में प्रवेश किया 1 उसके गले में 
स्थित हड़ी को अपनी चोंच से पकड़ कर खीचते हुए तथा मूख-विस्तारक काठ को 
भिराते हए वे निकल गये । इस प्रकार सुपरीक्षित निपुण शल्यहारक भी जिसको नहीं 
निकाल सकता था, उसको उन्होने जन्म परम्परा से प्राप्त निमंल बुद्धि से निकाला । 


जातकमाला के लेखक का काल, व्यक्तित्व एवं कृतित्व ज ११५ 


कष्टमुक्त होकर सिह ने उनका अभिनन्दन किया ओर प्रसन्न होकर बोधिसत्व अपने 
अभीष्ट स्थान को चले गये । 
एक वार काफी प्रयत्न करने पर भी शतपत्र ने कहीं कछ आहार न पाया । 
भूख की ज्वाला से उनका शरीर जलने लगा । तभी उन्होने उसी सिह को देखा, 
जो तत्क्षण मारे गये तरुण हरिणका मांस खा रदा था। याचना से अनभ्यस्त 
बोधिसत्त्व उत्त उपकृत भी सिह से कू नहीं कट्‌ सफ । किन्तु क्षुधात्तं रहने के 
कारण उसकी अखों के आगे विचरण करने लगे । देखते हृए भी उश्न कृतघ्न दुरात्मा 
ने उन्हँं आहार के लिये आमंवित नदीं क्रिया । सच ही कटा गया है-- 
“शिलातले बीजमिव प्रकीणं हृतं च शान्तोष्मणि भस्मपुञ्जे। 
समप्रकारं फलयोगकाले कृतं कृतघ्ने विदुले च पुष्पम्‌ ।।""" 
अर्थात्‌ जिस प्रकार चदान पर वोया गया वीज, उष्णतारदहित अग्निपुंज मं 
डाली गयी आहति निष्फल होती टै, उसी प्रकार विदल का फूल ओर कृतघ्न के 
प्रति किया गया उपक्रार फल काल मं व्यथं होता टं । 
अवश्य टी यह्‌ न्ने नहीं पहचान रहा ट, यह्‌ सोच कर वोधिसत्तव ने निश्शंक- 
भाव से याचक के समान आशीर्वाद देते हए उससे दान मागा । सदाचरण से 
सवंथा अपरिचित उस करर सिह ने ॐँटते हृए कहा-दया रूपी कायरता को नहीं 
जानने वाले मेरे समीप आकर भी तुम अव तक जीवित हो, क्या यही बहुत नहीं 
है ? याचना द्वारा मुने अपमानित कर तुम परलोक जाना चाहते हो ? तिरस्कार 
के इन रूखे शब्दों से लज्जित होते हुए बोधिसत्त्व वहीं आकाश में उड़ गये । 
तव किसी वनदेवता ने उनके धैयं की परीक्षा लेने के विचार से उनके समीप 
पहुंच कर कहा कि हे प्षिशरेष्ठ ! आपसे उपकृत होकर भी इस दुरात्मा ने आपका 
असत्कार क्रिया । आप ज्ञपट कर इसकी आंखें फोड सकते दँ ओर इसके दति के 
बीच से मांस छीन सकते टै । क्यो शक्ति के रहते हृए भी आप इसे सह रहें हँ ? इक 
प्रकार कहे जाने पर बोधिसत्त्व ने अपने स्वभाव का परिचय देते हुए शान्त भाव 
से कहा कि हमारे जसे प्राणी के लिये यह मागं अनुचित हं; क्योकि सज्जन दया 
से प्रेरित टोकर ही दुःखमें पड़े हुए का उपकार करते हैन कि लाभको इच्छा 
से । अतः उसके कृतघ्न टोने पर भी क्रोध ठीक नहीं है । उपकार करने पर भी 
यदि किसी मे मिदर का घमं नहीं पाया जाय तो मदुतापुर्वंक धीरे-धीरे उससे अलग 
हो जाना चाहिये । 
इस प्रकार के सुभाषितों को सुन कर वनदेवता अत्यन्त प्रसन्न हए । “साधु- 
साधु" कटकर उन्होने बोधिसत्त्व की भूरि-भूरि प्रशंसा क । अनन्तर वे अदृश्य 
हो गये । = 
अतः उकसाये जाने पर भी सज्जन पाप में प्रवृत्त नहीं होते । 








१. जातक «--५।११ 
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तृतीय अध्याय 
९--पटासाच संस्षदाय ओर जातकमाला 


आज से प्रायः ढां हजार वपं पूर्वं भारतम एक विश्वविख्यात ज्योतिःपुंज 
ज्ञानसूयं का प्रादुर्भाव हुआ धा। वह्‌ ज्ञान, करुणा, प्रेप ओर व्याग का मूतिमान स्वरूप 
था । उसका हदय संसारके दुःख ओर दयनीय दशाको देखकर द्रवीभूत हो गया 
था । उसने यह्‌ जाना किं विश्व के क्षणिक ओर दिखावटी सुख ऊपरी स्तर तथा एक 
भयंकर चिरस्थायी-सी वेदना पर टिका हृ हे 1 उसने यह्‌ अनुभव क्रिया क्रि जगत्‌ 
की कृतिम स्मित्तिरेखा के नीचे आधि-व्याधि, जरा ओर मरण की भीषण व्यथाका 
अदहास निरित हे. निरन्तर सत्य के शव पर मिश्रा का नतंन देखते हुए भी विचलित 
न होने वाले अज्ञानी जगत्‌ के आन्ध्य से क्षुब्ध होकर उसने दुःख-निरोध के मागं को 
खोज निकालने की टद्-प्रतिज्ञा की । रर वषे की भरी यूवावस्था में उसने शाक्य- 
साम्राज्य की समृद्धिओर वैभव को टुकरा दिया । अपनी अनूपम सुन्दरी, सुशीला 
ओर गुणवती गृहिणी के अनवद्य प्रेम की भी उसने उपेक्ना कर दी ओर उसे दम्पति- 
स्नेह का ग्रन्थिभ॒त नवजात शिशु भी अभिनिष्क्रमणसे रोक न सका उसने जग के 
तीन व्यापक ओर दृदृतम कनक, कामिनी तथा कीतिरूप बन्धन-श्यु्कलाओं को तोड़ 
फका । छः वर्षो के कठिन तप के पश्चात्‌ सार-विजय करनेवाले उस दुबल ओर 
कृशकाय व्यक्तिने एक दिन गया के समीप निरजना नदी के तट पर वोधिवृक्ष के 
नीचे अज्ञान के घने अंधकार को दूर करनेवाले ज्ञानसूर्थं का साक्षात्कार किया। 
उसने फिर अपने सक्षात्कृत सत्य का प्रतीत्य-समृत्पाद१, चार आर्यसत्य ओर आयं- 


१. प्रतीत्यसमुत्याद-- प्रतीत्य (प्रति †इ-|- ल्यम्‌) किसी वरस्तु की प्राक्षि होने पर 
समुत्ाद--म्नन्य वस्तु की उत्मत्ति अर्धातु सापेक्षकारणतावाद । प्राचायं चन्दरकीत्ति 
ने माध्यमिक कारिकावृत्ति में प्रतीत्यसमुत्पाद कवा प्रथं रस प्रकार किया है-- 
““प्रतीत्यशन्दो ल्यवन्तः प्राप्तावपेक्षायां वर्तंते । यदि प्रादुभवि इति समुत्फाद-शन्दः 
प्रादुमविऽथं वत्तेते । ततश्च हेतुप्रत्थयसापेक्षो भावाना परलमादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः'“ 
इसके द्वादशांगों को चर्चा श्रभिधमंकोश मे इस प्रकार है-- 

‹“स॒ प्ररीत्थसभूत्पादो द्वादशांगस्विक्राण्डकः । 
ूर्वापरान्तयोद् दे मव्येऽष्टौ परिपूरणाः | --स्नभिघमंकोण ३।२० 
वे द्वादशांग इस प्रकार हैः. भ्रविद्या, २. संसार, ३. विज्ञान, ४. नाम-षप, 

५, षडायतन, ६, स्पशं, ५, वेदना, =. तृष्णा, ६. उपादान, १९. मव, ११. जाति, 

६२. जरा-मरण । इनमें प्रत्येक परवर्ती भ्रंग स्वाग्यवहित पूवं अंग का कायंदहै। 

भ्रविद्या मूल कारण द । 


२. (क) दुःख, (ल) दुःलसमुदय, (ग) दुःखनिरोध, (घ) दुःखनिरोध-मागं । 


ति 11 ॥ 


महायान सम्प्रदाय श्रौर जातकमाला : ११७ 


अष्टांगिक-मागं^ को विना किसी जाति-पांति, ल्प-रंग, श्री-पुरुष, राजा-रंक, ऊंच- 
नीच, छोटे-वडे, धर्मी-विधर्मी आदि के भेदभाव के सव लोगों को सरल-मुबोध भाषा 
मे समज्ञाया तथा उसे आज भी संसार श्रद्धा, आदर ओर गौरव के साध भगवाचु 
बद्ध के नामसे स्मरण करता ट । 


वौद्ध ध्म भारत मे टी नहीं फैला अपितु अपनी जन्म-भूमि की सीमा को लवि 
कर लंका, बर्मा, स्याम, मलाया, जावा, सुमात्रा, नेपाल, तिव्वत, मंगोलिया, कोरिया, 
चीन ओर जापान आदि सुदूर देशोंमेंगया। भारतमें लगभग डद्नदजार वर्षो तक 
व्याप्त रहकर ओर अनेक महान्‌ दाश्शंनिक तत्त्ववेत्ता विचारकों तथा चन्त-पुल्पो को 
जन्म देकर अन्त में कालचक्र स अपनी जन्म-भूमि स लुप्त हआ । 


बुद्ध स्वयं ज्ञानी थे ओर उन्हान ज्ञान का साग्रह्‌ प्रतिपादन किया । संचार का अथ 
भव-चक्र या आवागमन ह । यह क्षणिक ओर दुःखमय टे ! अविद्या संसार कौ जननी 
हे ओरसवद्भ्खींकामूल कारणं! निर्वाण या मुक्ति का अथं इस भव-चक्र स, 
इस आवागमन के चक्र से, इस प्रतीत्यसमुत्पाद के चक्र से मुक्तं टोना द । यदे छक्ति 
तभी हो सकती है जव संक्तार के सूल कारण अविद्या कानाश हो ओर अविद्या का 
नाश केवल विद्याया ज्ञान द्वारा ही संभव है। अतः ज्ञान टी सवमे श्रेष्ठ एवं पवित्र 
वस्तु हे 1 बुद्धशबव्द का अथं ही ज्ञानवान्‌ टं । भगवान्‌ वृद्ध कीं प्रसिद्ध उक्ति ददं 
भिक्षुगण, जिस प्रकार लोग सोनेको अग्निमें तपा कर, कसौटी पर कस करं ओर 
अच्छी तरह ठोकपीट कर पूणं परीक्षा करने के वाद उम खरा मानते हँ, उसी प्रकार 
आप लोग मेरे वचनों को ज्ञानाग्ति मे तपा कर, बृद्धिरूपी कसौटी पर कस कर तथा 
उनकी हर प्रकार से पूणं परीक्ना करकं ही उन्हं ग्रहण करे, केवल मेरे प्रति आदर 
ओर श्रद्धा के कारण ही उन्दं सत्य मत मानें । 


भगवान्‌ बुद्ध के पवित्र उपदेशों को उनके परवरक्ती अनुयायी अपने-अपने ढंग 
से समञ्लने तथा प्रतिपादन करने लगे, फलतः हीनयान तथा महायान नामक दो 
सम्प्रदायो मे वौद्ध-धमं विभक्त हो गया । 


को य = कक > = = मा-क 


४. १. सम्प्रक्‌ जान (म्रायंसत्यो का तत्वरन्ञान), २. सम्यक्‌ संरृल्प (दृढ निश्चध), 
३. सम्यक्‌ वचन (पत्यवचन), ४. सम्यक्‌ कर्मान्त (हिसा्रोह, दुराचरण-रहित 
कमं), ५. सम्यक्‌ श्राजीव (न्यायपुगं जीविका), ६. सम्यक्‌ व्यायाम (बुराश्यों 
को न उत्पन्न होने देना श्नौर मलाई के लिए सतत प्रयत्न करना); ७. सम्यक्‌ 
स्मृति (चित्त, णरी?, वेदना श्रादि के भ्रणुचि भ्रनिस्य रूप की उपलन्वि भ्रौर 
लोमादि चित्त संतापसे श्रलग हटना), ०. सम्यक्‌ समाधि (रगदवेषादि इन्द 
विनाश से उत्पन्न चित्त की शुद्ध नैस्गिक एकाग्रता) । 

२. तापाच्छेराच्च रिकषरात्‌ सुवर्णमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्य मद्वचो न तु गौरवात्‌ ॥' 

- तत्त्वसंग्रहपञ्जिका पृष्ठ १५ 


११८ : जातकमाला-एक म्रघ्ययन 


हीनयान का सवसे अधिक विख्यात एवं महत्त्वपूणं संप्रदाय ““सर्वास्तिवाद' 
जगत्‌ को केवल क्षण-क्षण परिणामी वासनाओं का संघात ओर जीव को केवल 
प्रतिक्षण-परिणामी विचारधारा का संतान मानता है । निर्वाण का अथं सर्वथा विनाश 
मानता हं । अभावसमय तथा अपनी ही युक्ति की कामना करनेवाले स्वार्थी ““अहंत्‌"' 
को सिध समन्ताद) एक ओर तोदहमे जीव ओर जगत्‌ आदि सव वस्तुओं के 
अस्तित्व का लोभ दिखाता है ओौर दृसरी ओर हमें केवल सन्तान ओौर संघात 
के क्षणिक दटुकडों से बहलाना चाहता दै। एक ओरतो बुद्ध के मौन को जगत्‌, 
जीव ओर ईश्वर की सत्ता का निराकरण मानना ओर दूसरी ओर बुद्ध के शरीर 
को, अंग-प्रत्येग, को, आराध्य मानकर उनके नख, केश, दन्त, भस्म एवं अस्थि-खण्डों 
पर भव्य मंदिर वना कर स्वयं बुद्ध की प्रतिमाको ईश्वर के आसन पर विठा कर 
उसकी पूजा करना इस हीनयान सम्प्रदाय की जड़ोंकोदहिला देताहे। 
हीनयान के इन दोषों ओर विरोधो ने कृष विद्वान्‌ बौद्धो को इन विपयों पर 
गम्भीर विचार करने को वाध्यक्रिया। वे सोचने लगे करि वास्तवसें क्याये दोष 
ओर विरोध बुद्धवचनो मेदैया टीनयानियों द्वारा अन्यथाप्रतिपादित सिद्धान्तो म? 
अन्ततः वे इस निष्कषं पर पहतरे करि हीनयानियों द्रारा अनुचित रीति से अन्यथा प्रति- 
पादित सिद्धान्तोमेदहीये दोष ओौर विरोध आते ह, बृद्धसम्मत िद्धान्तों में नहीं। 
बुद्ध. भगवान्‌ ने पात्र की योग्यता के अनुसार उपदेश दिया । हीनयानानुयायी श्रावकं 
ओर प्रत्येकबुद्धो को सत्त्वणुद्धि के लिये कमं ओर उपासना का उपदेश दिया ओर 
केवल महायानानुयायी वोधिसत्त्वो को उन्दने जान का असली उपदेश दिया । इन 
बोद्ध ने टी अपने आपको महायानी ओर दूसरे वौद्धों को हीनयानी शब्द से सम्बोधित 
किया । 
महायान का अथं होता द विस्तृत यान (गति-साधन) अथवा प्रशस्त मागं । 
इसका एेसा नाम इसीलिए पडा किः इसके द्वारा निदिष्ट मागं पर चल कर असंख्य 
व्यक्ति चरम लक्ष्य को अपना सकते टं । इस सम्प्रदाय को सहजयान (1228४ 122४} 
भी कटा जाता टँ; क्योकि इसके सिद्धान्तो को प्रत्येक व्यक्ति सुगमतासे हृदयंगम 
कृर सकता टे । महायान धमं की सरलता एवं व्यावहारिकता ही इसे विश्व-धरमं के रूप 
मे प्रतिष्ठित कर सकी । यह्‌ धमं कोरिया, जापान, चीन आदि देशों मे प्रचलित 
होक र मूख्यतः संस्कृत-भाषा में ही उपनिवद् हुआ टे, इसलिए इसे आधुनिक विद्धान्‌ 
संस्कृत वोद्धवमं अथवा उत्तरी बौदधधमं (0111611 पतता) के नामस 
अभिहित करते दे । 
महायान धमं की सव्रसे बडी विशेषता बोधिसत्व की कल्पना ट । बोधिष्षततव 
की प्राप्ति ही जीवन का उदेश्य है । महायान में अपनी मुक्ति की अपेक्षा संसारके 
समस्त जीवों की मुक्ति पर जोर द्विया गया है । मदायानी संसार के समस्त प्राणियों 
के समग्र दुःखों का नाश करा उन्हें निर्वाण प्राप्त करा देना अपने जीवन का उदेश्य 
मानता ट । उसका यह्‌ प्रण टै कि जव तक एक-एक प्राणी मुक्त नहीं टौ जाता, हम 
स्वयं निर्वाण-सुख को नदीं भोगेगे तथा त्रस्त मानव के निर्वाण-लाभ के लिये 
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प्रयत्तशील रटगे । महायानियों का वह्‌ अगदशं बोधिसत्व कटा जाता दं ¦ जो व्यक्ति 
इसकी प्राप्ति करता हे तथा लोक-कल्याण में संलग्न रहता हं, उपे भी बोधिसत्त्व 
कहा जाता टै! जिस प्रकार पंक में रहकर भी पंकज स्वच्छ तथा निम॑लं रहता हे, 
उसी प्रकार संघार में रहकर भी वे संसारिक आसक्तिन प्रभावित नहीं होते। 
लोक-सेवा की भावना स वे जन्म ग्रहण करने का भी तत्पर रहते हं 1 

महायान के “वोचिसत्तव'" हीनयान क ““जहत्‌'' पद से भिन्न दै । हीनयान 
मे "अर्हत्‌" ' की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य कहा गया ह । “अर्हंद्‌"' कँ विचार 
मे स्वाथंपरता निहित दै, क्योकि वे अपनी ही भक्ति के लिये प्रयत्नशील रहते हं । 
इसके विपरीत महायान क बोधिसत्व का आदशं लोक-कल्याण की भावना परं 
प्रतिष्ठित है । इस प्रकार हीनयान का लक्ष्य वैयक्तिक टं, जवकि महायान क्रा लक्ष्य 
सावभौम । 

महायान में बुद्ध को ईश्वर के रूप मे माना गया हँ । हीनयान चनं अनीश्वरः- 
वादी होनेके कारण लोकप्रिय नदींहो सकरा । धमं की भावना मे निभंरता कीं 
भावना निहित दे । मनुष्य अपूणं एवं असीम दोन के कारण जीवन के संवर्पो का 
सामना करने से जव विरसता का अनुभव करने लगता टह तव वेह एक ॒एेसी सत्ता 
की कत्पना करता दै जो उक्रकी सहायता कर सके । एेसी स्थिति मे वह्‌ स्व।वलम्बन 
के प्रति श्रद्धान रख कर ईश्वरापेक्षी हो जाता ट । महायान में एेसे व्यक्तियों के 
लिये भी आशा का सन्देश ट । यही कारण ह कि महायान मेंडईश्वर को करुणामय 
एवं प्रेममय माना गया ठं । कटा गया टे-““ 111€ ९०५ ०1 22118808 18 2 
०१ ग [०९८ ३१ 18९§ छा ८१ 3{1८55 0711 ५८९०१००." समस्त प्राणी 
प्रेम, भक्ति ओर कमं के द्वारा ईश्वर की करुणा का पात्र हौ सकता हं । 

आगे चलकर महायान में ब्रुद्ध को पारमार्थिकं सत्य का एक अवतार मानं 
लिया गया है । बोधिसत्व की प्राप्ति के पूवं बुद्ध के जितने अवतार हए थे उनकी 
कथा जातक मे वत्तंमान हे । परम-तत्व को महायान मे वणनीय माना गया हे। 
इसका प्रकाशन धर्मकाय के रूप में हज टे । धम॑काय के रूप मं बुद्ध समस्त प्राणी कं 
कल्याण के लिये चिन्तित दीखते दै । इस रूप मे बुद्ध को “अमिताभ बुद्ध” कहा जाता 
हे तथा उनकी दया कौ अपेक्षा करना साधारण मनुष्य कं जीवन का आवश्यकं 
अंग होता टै । महायान में श्वर की भक्तिपर भी वल दिथा गया हं । महायान 
गरंथ--“'सद्ध्मपुण्डरीक"' का कहना टे कि सच्चे प्रेम से बुद्ध को, एक पुष्प के अपंण 
दारा साधक को अनन्त सुख प्राप्त टोता है । इस प्रकार बुद्ध को ईश्वरके रूप 
मे प्रतिष्ठित कर महायान ने धासिकर-भावना को संतुष्ट श्रिया हे । 

दायान मे आत्मा का अस्तित्व माना गया हे । इसका कहना हं कि यदि 

आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाय तो मुक्ति कंसे मिलेगी ? मुक्ति की साथंकता 
को प्रमाणित करने के लिथे आत्मा मं विश्वास आवश्यकं हो जाता हे । महायान 
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में वैयक्तिक आत्मा को मिथ्या या दीनात्मा कहा गया है 1 इसके बदले महात्मा की 
मीमांसा हई ट । सभी व्यक्तियो मे एक ही महात्मा वत्तंमानदटै। इस दृष्टि से सभी 
मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हए भी समान टू । 

हीनयान मे भिश्षु-जीवन अथवा संन्यास पर अधिक्र जोर दिया गयादह, 
किन्तु महायान से सन्यास अधवा संसार्‌ से पलायन की प्रवृत्ति की कटु आलोचना 
हुई टं । य्चयपि विश्व पू्णंतः सत्य नहींदेफिरभी संसार को तिलांजलि देना वुद्धि 
मत्ता नहीं हे । यदि मनुष्प्र संसारका पारमार्थिक ल्पसमन्नेतो संक्षारमे रहकर 
ही वह्‌ निर्वाण प्रप्त कर सकता थान यह्‌ शिक्षा देता कि मनुष्यको 
संसारम रह कर ही अपनी प्रगति के सम्बन्ध मं सोचना चाहिये । 


महायान में कममं-विचार मेंभी परिवत्तन लाने क्ता प्रयाक्त किय गयादे। 
क्म-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व््रक्ति अपने कर्मं का फल पाता दै। दूसरे 
शब्दों मे विना कि टृए कर्मा का फल नहीं मिलतादे तथा क्ये हृए कमंका 
फल भी नष्ट नहीं टोता ह । परन्तु, महायान का कहना है कि बोधिसत्व अपने कर्मा 
के फल से दूसरों को लाभ्नान्वित कर सकते हँ तथा दूसरे व्यक्तियों के पापमय कर्मो 
का स्वयं भोग कर सकते टं । जातकमाला के प्रायः सभी जातकां मे हम मीमांषा- 
दर्शनोक्त कम॑-सिद्धान्त का उल्लंघन पाते दँ । बोधिसत्व चाहे जिसकू्प मेंभीहों 
अपने समस्त पुण्यो के फल का प्रतिदान महान्‌ से महान्‌ पापी या श्वापद तक को 
करने मे अग्रसर रहते टे । प्रतिदान लेने मे शक्र का योगदान मुख्य रूप से रहता 
हे, जो अंशतः ईपष्यावश गौर अंशतः परीक्षा के लिये बोधिसत्व को महाकष्ट मे डाल 
देता टे । नेत्र जेसे अत्यन्त आवश्यक अंग की भी याचना कर लेता हे", किन्तु बोधि- 
सत्त्व लोक-कल्याण की कामना से उसे अहित नहीं समञ्चत । 


लोक-कल्याण की भावना से प्रभावित होकर बोधिसत्त्व अपने पुण्यमय कर्मो 
के द्वारा दूसरों को दुःख स मुक्ति दिलाते हँ तथा उनके पापमय कर्मो का स्वयं भोग 
करते हं । इस प्रकार कर्मो के आदान-प्रदान को, जिसे परिवत्तं कहा जाता है, 
महायान स्वीकार करता ह्‌ । 


ग 


महायान मे निर्वाण के भावात्मक मतपर बल दिया गयाद। निर्वाण 
प्राप्त करने के बाद व्यक्तिके समस्त दुभ्ोंका अन्तहो जाता हं। वहु आनन्द 
की अनुभूति प्राप्त करता हं। निर्वाण को आनन्दमय अवस्था कहा गया है । 
महायान मत की तरह शंकर ने भी मोक्ष को एक आनन्दमय अवस्था बतलाया हे । 


महायान उदार एवं प्रगतिशील ट । इसमे अनेक एसे अनुयाथी आये जो 
बौद्ध-घमं ग्रहण करने के पूवं जिन धार्मिक विचारों को मानते थे, उन्हे बौद्ध-धमं मे 
मिला दिया । महायान ने, उदार एवं प्रगतिशील होने के कारण, उनके विचारों को 
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आश्रय दिया, जिसके फलस्वरूप महायान में अनेकानेक नवीन विचार मिल गये जो 
इसे जीवित तथा युगानुरूप वनाने मे परम सहाप्रक सिद्ध हए । 

असंग ने महायान-विधरम-संगति-सूवतर में महायान कौ सात मौलिक विशेषताओं 
का उत्लेख किया हे, जो निम्नांकित हं 

१- महायान विस्तरत हे 

२- य्ह सभी जीवों के प्रति सामान्य प्रेम को व्यक्त करता हें । 

३-- विषय ओर विषयी के परम तततव का निपेध कर तथा चैतन्य की 
एकमात्र सत्ता मानकर वौद्धिकता का परिचय देता हं । 

इसका आदर्शं बोधिसत्व की प्राप्ति दे । वोधिसतव मे संसार के समस्त 
जीवों की मुक्ति के लिये कमं करने कौ अद्भत शक्ति टं । 

५-- यह्‌ मानता दे करि बुद्ध ने अपने उपाय कौशल के आधार षर संक्षार कै 
अनेकानेक मनुष्यों को उनके स्वभाव तथा बुद्धि. के अनुसार उपदेश दिया हे । 

६--इसका अन्तिम उद्‌ श्य बुद्धत्व को प्राप्त करना टे। बुद्धत्व की प्राप्ति 
के लिये बोधिसत्व को दश अवस्थाओं से गुजरना पडता हं । 

७- बुद्ध संसार के समस्त व्यक्तियों के आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पत्ति 
करा सकते हें । 


१६ 


२- बोधिसत्त्व की कल्पनां 


अव हम जातकमाला की मुख्य दार्शनिक वस्तु बोधिसत्त्व की कल्पना का भी 
एतिहासिक तथा दार्शनिक दष्टियों से विचार करें । प्राणियों के आत्तिनाशन के 
प्रति बोधिसत्त्व का जो स्वरूप जातकमाला मेँ प्रदशित है, वह मुख्यतः महायान कौ 
प्रकृष्टतम कल्पना हे । 
वोद्धधमं की प्रारम्भिक अवस्था मे अहत्‌" की भावना पायी जात्ती ह्‌ । भगवान्‌ 
बुद्ध को “अ्हंत्‌"' कटा गया । साथ हौ चार आयंसत्य एवं अष्टंगमागं के उपदेश प्राप्त 
करने वाले उनके शिष्यो को भी ““अर्हंत्‌'* पद से अभिहित किया जाने लगा एेसे 
लोग अष्टांग-मागं का अनुसरण कर तीनों आस्रवो ( ेन्द्रियिक सुख, सत्ता-प्रेम 
ज्ञान) से रहित होते थे । “"ब्रह्मजालसुत्त'" आदि पालि म्रन्थ के अनुसार अहत्‌" 
वह है,जो मक्त टो गया हे, पुनजंन्म के बन्धन से रहित टे, जिसने अपने सारे 
भववन्धनों को त्याग दिया टै; जो पवित्र जीवन व्प्रतीत कर रहा टं, जिसकी इच्छा 
एवं प्रवृत्ति अन्तिम मुक्ति के प्रति उन्मुख टे, जो अपने माग म॑ एकाकी, उत्साहपुण 
तथा अपना स्वामी स्वयं हं ।* “अहत्‌ स्वयं मुक्ति प्राप्त कर संसार कें अत्य 
प्राणियों की मुक्ति के लिए बुद्ध के उपदेशो का प्रचार करता था। “अहत्‌ का 
जीवन मृत्युपयंन्त सांसारिक जीवों के कल्याणाधं अपित होता था 1 गोतम बुद्धके 
परिनिर्वाण के तीन सौ वर्पो बाद तक "अर्हत्‌" की यही धारणा रही । परन्तु धीरे- 
धीरे इस भावना में परिवत्तंन होने लगा ओर ईसा पूवंदो सौ वषं तक बोद्ध भिक्षु 
सांसारिक जीवों की दुःखनिवृत्ति एवं कल्याण से विमूख होकर अधिक स्वाथंलिप्त 
हो गये । वे अपनी ही सक्ति के लिए प्रयत्नशील रहने लगे । सामान्य लोगों के 
उद्धार के लिए बुद्ध के उपदेशो के प्रचार करने का उत्साह उनमें नहीं रहा 1 जन- 
कल्याण के प्रति भिक्षुओं के उदासीन तथा उनके आत्म-केन्द्रित होने की भावना 
का उल्लेख परवर्ती पालि-साहित्य मे अनेक स्थलों पर मिलता हं । धम्मपदः मे जहां 
एक ओर आत्मसंयम, ध्यान आदि की प्रशंसा की गई टं, वहीं सामान्य-जन के 
कृल्याण के प्रति उदासीनता की भावना भी परिलक्षित होती दं थैरगाथाञ के 


१. ब्रह्मजालसुकत्त (दीघ १, १-४६) 
२. धम्मपद (२८ वग्ग) पव्बतद्ो व भूमद्रुं घीरो बाले श्रवेक्वत्तीति । 
३. (क)-थेरगाया सं° २४५ प° ३१ 
“यथा ब्रह्मा तथा एको, यथा देवो तथा दुवे । 
यथा गामो तधा तायो" कोलाहलं तत्‌ उत्तरिनुति ।"" 
(ख) येरगाथा सं° ३८० प° ४२- 
““यस्स कलत्थाय पन्बजितो श्रगारस्मा श्रनगारियम्‌ । 
सोमे श्रत्थो श्रनुप्पत्तो सब्वसंथोजनक्वयोति ।" 
(ग) येरगाथा २२४, प्रृ० २९। 
“तिस्सो विज्जा श्रनुप्पत्‌ता कतं बुद्धस्य सासनं" ति । 


बोचविसत्व की कत्पना : १२३ 


अधिकांश कवियों ने वैयक्तिक मूक्तिपरदही ध्यान को केचित क्रिया दे, प्राणियों 
के कल्याण की वात वहां शायद ही कहीं आयी टे । मिलिन्दपज्ट्‌" का कथन दकि 
“अहत्‌” को अपने ही दुःखों से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होना चादिए 

` उप्यक्त संकीणं विचारोंके विरोधमं सभी जीवों की रक्षा एवं कल्याणक 
सिद्धान्त-रूप मे बोधिसत्व की कल्पना का प्रादुभाव हूजा। 

‹."्‌"]1€ 04001 52६१९४३ १०८६17८ ५४२5 [70172६८1 10 5०11८ पतता 15८ 
1८24८75 25 2 ०१८5६ 2 2775६ {115 ]भ्लुः 9 (पाल अमपपा टिण्नपया शाते 
211 शाता प11€ 71011155 9 112६ [6८०८ < 

बोधिसत्व का मुख्य, कायं अर्हत्‌ के आध्यात्मिक संकीणता को आलाचना एवं 
निन्दा करना था | 

८.६ 1011521५ 15 लप प८गार = सात्‌ एकप] = जाल ४५1७ दप्पला€३ 
कौत लावला) 1116 अप्प द्टजंड्ो ० 806}, ("पाशा 80त्‌ [दम $टक- 


१५१25 `*3 
इस सिद्धान्त का अनुगामी संगठन महायान की संज्ञा स अभिहित किया गया। 


योधिसत्व की कल्पना महायान की सवसे वडी विशेषता ह । वोधि का अथं 

बुद्धत्व (11111 &!€ा170<0८}--एेसा प्रायः सभी विद्धान्‌ मानते द । क्रन्तु सत्त्व 

का अथं विभिन्न विद्टानों ने विभिन्न ढंग से समञ्चा ह ओर इस कारण बोधिसत्त्व 

शब्द की विविध व्याख्या की है] हरदयाल ने अपनी पुस्तक ^“ [11५ 04111152 ६1५28 

{00€{717€ आ {3ए0तता 5 3911911६ [11191116 म वोधिसत्त्व शब्द के 
अथं का निम्नलिखित ढंग से विश्लेषण किया हें 


(१) “सत्त्व ( नपुं ० ) का अथं मोनियर विलियम्स के अनुसार दै--उदधि 
चरित्र, ज्ञान, प्रकृति । अतएव जिसे बोधि अर्थात्‌ पूणज्ञान हो, जिसकी प्रकृति पूण 
ज्ञानमयी हो वह्‌ बोधिसत्त्व हं । 

(२) “सत्त्व (पुऽ) का अथं प्राणी (४ 11७1 छा उहपप्रहप 061) 
पालि “सत्त का अथं है-सजीव पदाथं ( ¢ 11५17& एलु ला्ब्प््राट 
§€ा1{1€ा1 270 12110१२] 16111, 67500.) 

यह्‌ अर्थं अधिकांश आधुनिक विद्वानों के द्वारा स्वीकृत हं 1 





भि 


१, मिलिन्दपञ्ह--३१ “किति महाराज इदं दुक्खं निरुज्छाय अज्जञ्च दुक्खं न 
उप्पञ्जेय्‌याति, एतदत्था महाराज श्रम्हाकं पव्वज्जा भ्रनुपादापरिनिन्बानं”' । 

2. [९१५१३५९], 8०1१15५२ 006्फा&, 7. 3. 

त्र त९४२1, 001152६५, 0067९, . 3. 

4. 1. \41111 715 $, 12169. 7. 688) : 
"(0716 ९१19 1/5 10०५101 © एल ५५१३त९ प 2ऽ 1115 6856166. 
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१२४ : जातकमाला- एकं ज्रन्ययतन 


इसी आधार पर समाधि राजसूत्रकार ने बोधिसत्व का अथं किया हे - 
बोधति सत्त्वान्‌ इति बोधिसत्त्वः ।" 


पीऽ घोपने भौ सत्त्व काअथंप्राणी ही क्रिया है, छन्तु समस्त पद बोधि- 
सत्व की व्याख्या उन्होने की है- 


““ब्ोधिः स चासो महाकृपाशयेन सत्वालम्बनात्‌ सत्वश्चेति 1" ^ 
इसपे द्योतित होता टै कि मनुष्य वोधि ओर सत्व दोनों ही हैँ । 


ं (३) सत्त्व का अथं टै--आत्मा, मनस्‌, इन्द्रिय, चेतना । पालि मे सत्त का 
अथं ठै-- आत्मा । प्रज्ञाकरमति ने बोधिचयवितार की टीका मे लिखा टै- 


“"तत्र (बोधो) सत्त्वं अभिघ्रायोऽस्येति बोधिसत्वः 1' ‡ 


पी घोष नेभी एक व्प्राख्याक्रार का उल्लेख किमाह जो सतत्वका अथं 
अभिप्राय करते है- 
“बोधौ सत्त्वम्‌ अभिप्रायो येषां ते बोधिसत्वाः ।',* 


तदनुसार बोधि पर जिसका मन, प्रवृत्तियां विचार तथा इच्छायं केन्द्रित हो, 
वह्‌ बोधिसत्त्व टे 


(४) सत्ता का अर्थं टै-गभं, गुप्त, अज्ञात, अब्यक्त (मोऽ वि०)। तदनुसार 
बोधिसत्त्व वह्‌ टै जिसमें बोवि (ज्ञान) अव्यक्त रूप मं निहित हो ।* 


(५) योग-सूव्र के अनुसार सत्त्व का अथं हो सकता दै-पुरुषाध्रित-मन, 
बुद्धि । यह ई० सेना के अनुसार टे जिसने बीद्ध-धमं पर योग-दशंन का प्रचुर 
प्रभाव माना टे। 


किन्तु यह विचार बुद्धिग्राह्य नहीं हो सकता । क्योकि इसमे इतिहास की 
भूल (71201705) होगी । अधिकांश विद्वान योग-सूत्र का समय ३०० ई० के 
आसपास मानते टँ जवकि “बोधिसत्तर" शब्द पालि निकायो मे ही आता दे, 
जिसका समय ५वीं-४थी शती ई० प° माना जातादहे। 
. समोधिराजसूत्र 01. 252, 4. 
. शतसाहल्लिका-प्रज्ञापारमिता प° २, 7016 2 (12016 श्वा) 
 बोधिचर्यावितारपंजिका, प° ४६१ 
. सतसाहस्िका-प्रज्ञा पारमिता, प° २ टिप्पणी ३ 
प्र, 8. 6 ८--314011157, 1. >1 ~ 
71 11001 1६01८466 35 12160 %त 116५८1०7९0.* 
६, ““मय्‌हं मि खो श्रनभिम्बुदधस्स बोविसत्तस्सेव । - मज्मिमनिकाय, १।१५।६ 


न 


2 ०८ „९ ९१ 


बोधिसत्व कौ कल्पना : १२५ 


एच० कनं ने बोधि शब्द को सांख्य-योग के “बृद्धि” शब्द का समानार्थ 

माना है । “बुद्धिसत्तव'' शब्द योग-साटित्य मं पाया जातां । इस आधार पर 
उन्होने बोधिसत्त्व का अथं करिया टै--अन्तनिहित बुद्धि क्रा मानवाकार ल्प 
(ए6ाऽगा062प्0ा 0 एला म्‌ 1्प्ल7्ल1८८, ' 

किन्तु यह्‌ अथं उपयुक्त नहीं प्रतीत होता टं; क्योंकि बौदधतत्त्व-मीमांसा के 
अनुसार "वुद्धि" सत्ता के निम्नतर स्तर से सम्बद्ध है, जवक्रि “वोधि'" का सम्बन्ध 
उच्चतम ज्ञान से टे । वोधिचर्यावतारमे कटा गयाटे:- 

“बुद्धिः सम्ब्र्तिरुच्यत ।' ~ 

(६) सत्त्व पालि सत्त का रूपान्तर ह जो संस्कृत सक्त से वना प्रतीत हाता 
होता दे । सक्त («^ सञ्ज्‌ +क्त) का अथं हे-सटा हआ, सम्बद्ध, भक्त, संलग्न । 
तदनुसार बोधिसत्व (वोधिसक्त) का अथं टै बोधि मं संलग्न ।- 

ङरिन्तु पी° ओल्टरामार द्वारा इस मत का खण्डन इस आधार पर किया गया 
हे कि „^ सज्ज का प्रयोग कभी भी नैतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शो के प्रति संशक्ति 
करे अथंमे नहीं हृदं ।* 

(७) मोनियर विलियम कृत संस्कृत अंग्रेजी कोश में “सत्त्व'' का अथं है 
शक्ति, बल, साहस, उत्साह ।* तदनुसार जिस व्यक्ति की शक्ति बोधि (जाग्रति, ज्ञान) 
की ओर अभिमुख है । इस अथं मे सत्व शब्द क्षेमेन्द्र की “अवदानकल्पलता'” मं 
अनेक बार प्रयुक्त हुआ ट । यथा-- 

““सत्तवान्धिः 1'* ° 

““सत्त्वोज्ज्वलं भगवतश्चरितं निशम्य 1'*~ 

““सत्त्वनिधिर्‌ ।'° 

"बोधिसत्त्वः स्ववि भूषितः ।"'< 

बुद्धचरित में भी यह्‌ शब्द प्रयुक्त हुआ दे :- 

““बोधिसत््वः परिपूणंसत्त्वः ।'^“ 


१. (कद11171/" 17.65 १०८ 5 ^मत्र15०।11 € 1, 383, १०६९ 
-- {. {६<0. 
बोधिचर्यावतार--+> 2 
र. ६. दिल्पफादण), 2128851), 1, ५०1. 1, २. 620 १०८८ 5- 
^(11€ \+#]110 18 ५८५०८ ७ २६८६८11६ # ०५।१.'' 

1. 01प्प्या 7९, ^ ए९ण्तताोपवपल.'' 2. २5० 
अध. 016४. 1. \भ. 2. 1052-.ऽ पलाला) लालः +एएपाः 
०५५८7, 6०५५२९९. 
५५24 [< 2101-1, 7. 713, $€ 42. 

090 11, 7. 85, 656 74 

9 - 1], 7. 945, «€75€ 21 

09 - 117, 17. 113; +€56 8 
बुद्धचरित ६।३० 
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१२९६९ : जात्तक्माला-एक अ्रन्ययन 


राक्ारोने भी ब्रद्धि ओर उत्साट्‌-सम्पन्नता पर वल दवियाद्‌ं। 
वोधि दहो गवीदट्‌ 1 


1) 
४१ | 
~|) 
५ 3, 
1 
| 
| 
~~ 
ष 
¶ 








डां  --= -~ ~ --- == ~~~ ~ ' =-~ --- रे न आय =, न= { => ?ि । = - | 3 
डांऽ हरदयाल का निष्कपं हे कि पालि वाड मय मे आये हए “वोधिसत्तः 
न बय 9 कि १ शधि स्रा ५१ सद्द न =, {~ ् न चा ज चमार न, 
शब्द कन सस्वन्ध वेदिक -सतत्वनच्‌ ` (वीर, साहसी) शब्द से टं जिसके अनुसार हम 


ते इस 4 न थ ~~ ६ ~; रि १) 
सम इसक्रा अथ क्र सक्तं ह्‌ । वास्तव म. तौ धिसत््व 

9 ~ य > [म = * 
राढब्दधम दा नवनि अन्तानाटतदट 


--एकः तो सत्ता की आवना ओर दुसरी संघपंमयं 
नावना त बोधिसत्त्व करा सम्बन्ध दिखाना ध्रामकर दह्‌ । 





जीवन की ! केवल सत्ताकी 
ण के लिए निरन्तर संघपंशील रह्‌ कर इस संसार मं “अध्यात्म 
न निर्वाह करने वाला व्यक्ति ही वोधिसच्व टह। इसे महासच्व 
भी कटते ह । 
बोधिसत्व की अवस्था को प्राप्र करनेवाले साधक के जीवन करा लक्ष्य नितान्त 
उदात्त, महनीय तथा व्यापक होता टे! उसके जीवन क्रा उट श्य जगत्‌ का परम 
कल्याण साधन होता टे । बोधिसत्व का स्वाधं इतना विस्त रहता टं कि उसके 
“स्व की परिचि में जगत्‌ के समस्त जीव समा जातें हैँ । उसके प्रधान गण होतें 
है महामैत्री ओर कट्णा । पिपीलिका न लेकर टृस्ति-पयंन्त विश्व के जीवों मं जव 
तक एक भीप्राणी दुःख क्रा अनुभव करतार, तत्र तक्र वह्‌ अपनी मुक्ति नदीं चाहता 


हे । उसक्रा हृदय प्राणियों के क्लेशो के निरीक्षण ने स्वभावतः द्रवीभूत हो उठता हे । 
बोधिचर्यावतार वतीय परिच्छेद में बोधिसत्त्व के आदर्शं का चन्दर वर्णन टै-- 

““एवं सर्वमिदं त्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । 

तेन स्यां सर्वसत्वानां स्वंदुःखप्रणान्तिद्रत्‌ | 

मुच्यमानेषु सच्वेषु ये ते प्रामोद्सागराः ॥ 

तैरेव ननु पर्याप्तं मोक्नेणारसिकेन किम्‌ 11" 


बोचिसत्व की यही अन्तिम कामना रहती टै कि सौगत मागं के अनुष्ठान से 
मैने जिस पुण्य-संभार का अर्जन क्रिया दै, उसके द्वारा समग्र प्राणियोंके दुःखोंकीं 
शान्ति हो । मक्त जीवों के हृदय में जो आनन्द-सागर हिलोरें मारने लगता हे, 
वही मेरे जीवन को आनन्दमय बनाने के लिये पर्याप्त ह| रसदहीन सूखे मोक्ष 
को लेकर क्याकरना ट? 

बोधिसच्व को प्रथमतः वोतरिचित्त का ग्रहण करना पडता टै । सव जीवों के 
उद्धार के लिये सम्यक्‌ संबोधि में चित्त को प्रतिष्ठित करना बोधिचित्त का ग्रहण 
है । उसके लिये बन्दना, पूजा, पापदेशना, पुण्यानुमोदन, अध्येषणा वोधिचित्तोत्पाद्‌ 
तथा परिणामना--इन सप्तविध अनृत्तर पूजा का विधान दै। षट्‌ पारमिताओों 


जि कक --- 








1. ए०व1115॥८५> [20८7116 7. 9-- 


र [ @ ॐ ~ | 
("तरला०१८ फलं, अप्रिपप्प] ५०, 


बोविनत्व को चत्पना : १२ 


--ज्थात्‌ पूर्णत्व का--अनुश्ीलन नं उपयोगी साधन ह! दान अर्थात्‌ 

आत्मभाव का त्याग तथा निःस्वा्थवद्धि की प्रकृष्टा, शील अर्थाद्‌ भाणातिपात 

आदि गित कृत्यो चे चित्त की विरति, क्रान्ति अर्थात्‌ दतर के अपकार करिण जाने 

पर भी चित्त की अकोपना, वीयं, ध्यान तथा प्रज्ना-इन पट्पारमिताओं का अजन 
॥ 


का उहेश्य प्रज्ञा 
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“°निःम्वनावं निरालन्वं सर्वश॒न्यं निरालयन्‌ } अ्रपच्चक्तमतिच्छन्तं कधिचित्तत्य दश्षणसू ॥ 
न काटिन्यं न च मृदुत्वं न चोष्णं नेव गीततलम्‌ } न संस्पलन च प्राह वोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ | 
न दीघनापि वा ध्वं न पिण्डं न चिल्लेणक्नम्‌ ! न्नं नापि च स्शूलं बोधिचित्तत्य लक्षणम्‌ ॥ 


न श्वेतं नापि रक्त चन क्रव्णं न व पीतम्‌ । अव्रण च निराकारं बोधिचित्तत्य लक्षणम्‌ |* 
निविकारं निराभासं निरूहं निदिवन्धक्न्‌ । अल्पं व्योमक्च्शं बोधिचित्तस्य लक्षणम्‌ ॥ 
भावनासमतिऋरान्तं तीयिक्तानामगोचरम्‌ ! प्रन्नापारप्रितारूपं बोधिचित्तत्य लक्षणम्‌ ॥ 


अनौषम्यमनाभात्तम्‌ अदशं गान्तमेव च ! प्रक्ृतिशुदमद्रव्यं बोध्रिचित्तस्य लज्ज णम्‌ "1*“ " 
इत्यादि 1 


प्रज्ञापारमिता की दैवीर्प से उपासना बौद्धं का प्रधान आचार हं ।* बोधि 
सच्वमें ही प्राणियों को मुक्त वनाने की योग्यता रहती हें । 


जातकमाला का दूसरा नाम हे-त्रोधिस्तत्वावदानमाला । अवदान का अथं 
दे सुकमं । इस प्रकार वोधिसत्त्वावदानमाला का अथं होगा- बोधिसत्त्व के अवदानों 
अर्थात्‌ सुकर्मा की माला । इसमे भगवान्‌ बुद्ध के पूवं-जन्मो की कथायं हं । बद्ध ने 
एक जन्मके ही प्रयत्नो स बुदधत्व नहीं पाया धा । उन्होने असंख्य जन्मो तक 
बुद्धत्व प्राप्ति के लिये भगीरथ प्रधत्न क्रिये थे । जव वे अपने पूव-जन्मों मे सद्गुणो 
का विकास ओर सत्कमों का अचरण कर रहै थे ततर उनको संज्ञा बोधिक्षत्व थी । 
बोधि्ततत्व को हम भावी बुद्ध भो कह सकते हँ । भगवान बुद्ध सवंज्ञ थे । वे अपने 


१. “नैरात्म्पपरिपृच्छासूत्र '"--{ २-१०८ 

२. “सर्वेषामपि वीराणां परार्थनियतात्मनाम्‌ ॥ 
बोधिका जनयित्री च माता त्वमसि वत्सला ॥ 
द्धः प्रत्येकबुद्धं एव॒ श्रावकैश्च निषेविता । 


मा्गस्त्वसेका मोक्षस्य नास्त्त्यस्य इति निश्चयः ।1' 
--प्रज्ञापारमितासुतव्र 


९२८ : जातंकमाला-- एक श्रध्ययनं 


र्व-जन्म की घटनाओं को भी जानते भरे" बोधिसत्त्व भी कभी-कभी अपने पूवं 

जन्म कास्मरण कर सकते धे। बोधिसत्व कोशलाधिपरति ने अपने अतीत जन्मका 
स्मरण करते हए कटा धा कि पूर्वंजन्ममे जववे मजदूर भे तब भिक्ुओं को कुछ 
भोजन देने के फलस्वरूप ही वे दूसरे जन्म मे कोशल के अधिपति हए- 


“सुप्तप्रबुद्ध इव जातिमनुस्मरामि 
यस्यामिहेव नगरे भ॒तकोऽहेमासम्‌ । 

शीलान्वितोऽपि चनमाव्रसमुच्दुतिभ्यः 
कर्मामिराधनस्मजतदीननव्रत्तिः ॥ 

सोऽहं भूति परिभेवश्रमदेन्यशालां 
त्राणाशयात्स्वयमन्रृत्तिभयाद्विवि्षुः । 

भिक्षाथनस्च चतुरः श्रनणानपश्यं 
वश्पेन्द्रियाननुगतानिव निक्षुलक्ष्या ॥ 

तेभ्यः प्रसादमूदुना मनसा प्रणम्य 
कुटमाषमाब्रकमदां प्रयतः स्वगेहे । 

तस्याङ्कः रोदय इवेष यदन्यराज- 
चू डाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निषक्ता: 11 


मौर उनकी धमपरायणा रानी ने भी (जो वोधिसकच्व नहीं थी) अपने अतीत जनं 


को स्मरण करते हए कहा कि पू्वं-जन्म मे जव वह्‌ दासी थी तो किसी मुनि की 
कुछ भोजन देने के फलस्वरूप टी वह्‌ कोशलाधिपति की रानी हई । 


' 'बाल्येऽनुभूतमिव  तत्समनुस्मरामि 

दासी सतो यदहमुद्धृतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणाश्रवाय मुनये विनयेन दत्त्वा 

सुप्तेव तत्र॒ समवापमिह प्रबोधम्‌ ॥ 
एतत्‌ स्मरामि कुशलं नरदेव ! येन 

त्वन्नाथतासुपगतास्मि समं प्रिथिव्या । 
क्षीणाश्रवेषु न कृत तनु नाम किञ्चि- 

दित्युक्तवानसि यथव मुनिस्तथैव ||3 


१. तुलनीय- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्य परंतप ॥ 


--श्रीभद्धगवद्गोत-४।५ 
२. जातक ०-३।१०-१२ 
३. जातक ० ३।१७-१८ 


बोधिसत्व की कल्पना : १२९ 


श 


जतिकमाला के सभी जातकों के प्रघानपाव्र बोधिसत्त्व हँ । वे मनुष्यों की 
योनिं में कभी राजा+, कभी आचायर, कभी ब्राह्मण, कभी तपस्वी, कभी परि- 
व्राजक^, कभी श्रेष्ठी*, ओर कभी नाविक के रूप में प्रकट होते हँ । देवयोनि में 
देवताओं के अधिपति शक्रः होते हँ ओर पशु, पक्षियों की योनि मे व्याघ्रीः, 
शशक ०, मत्स्य +१, मृग, कपि १3, हस्ती "४, वनमहिप ^“ या हंस ^: होकर जन्म 
लेते हुं । जिस किसी भी योनि में उत्पन्न हों वे वचपन से ही बड़ होनहार होते हें । 
अल्पकाल में ही सर्वगुणसम्पन्नं हो जाते हैँ । 


बोधिसत्त्व के जीवन का प्रधान लक्ष्य-भागवत की इन पंक्तियों के उद्धरण 
मे प्रायः प्रकट हआ हे-- 
‹“न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ पराभष्टद्धियुक्तामदुनर्नचं व! । 
आतं प्रपद्य ऽचि लदेहभाजामन्तःप्यतो येन॒ भवन्त्यदुःखाः ।1' €।२१।१२ 


वे भूख की ज्वाला से व्याकुल टोकर अपने सद्यःप्रसूत शावकों को खाने 
के लिए उद्यत वाधिन के आगे अपना शरीरोत्सगं कर उसकी प्राणरक्षा ओर ध्म॑रक्ना 
करते हूं ।* ° वे सरवंस्वदान से ही संतुष्ट न टोकर अपने शरीर का अवयव भी प्रसन्नता- 
पूवक दे देते हँ ।*= दान-कमं में भयानकं विघ्न उपस्थित होने पर भौ वे अपने कमं 


१ शिवि कुल्माषपपिण्डी° मैत्रीबल विश्वन्तर> यज्ञ० उन्म।दयन्ती० सुतसोम 
तथा अ्रयोगह॒जातक 
, ब्राह्यणजातक 
६. विस तथा चुडबोधिजातक 
, श्रगस्त्य तथा क्षान्तिजातक 
„ महाबोधिजातक 
. श्रेष्ठि° भ्रविषह्यत्रेण्ठि° तथा श्रेष्ठिजातक (२०वे) 
. सुपारग-जातक 
, शक्रजातक तथा कुम्भजातक 
. व्याघ्रीजातक 
१०. शश-जातक 
६५६. मत्स्य-जातक 
१२. शरमजातक तया रुरु-जातक 
१३. महाकपि-जातर्‌ (२ अवे तथा ~व जातक) 
१४. हस्ति-जातक 
१५. महिष-जातक 
२६. हंस-जातक 
१७. व्याघ्नरी-जातक 
१८. शिवि-जातक 
१७ 
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से विचलित नहीं होते ।* तपस्याकाल में जव वे केवल कमल-नाल खा कर रहते थे 
लगातार करई दिनों तक इन्द्र के द्वारा उनका आहार लुप्त किये जाने पर भी उनके 
मन में विकार का उदय नहीं होता है ।* मनुष्यकां ताजा मांस ओर गर्म रुधिर 
चाहने वाले भूखे ओर प्यासे यक्षो को अपनेही शरीर से मांसके टुकड़े खिला कर 
ओर रुधिर की धारा पिला करवे उन क्र र-हृदयोंमे भीकरुणाका संचार करने 
मे समर्थं होते हँ । 3 शशक-योनि म उत्पन्न होने पर वे भूखे अतिथि के लिए अपने 
सुन्दर शरीर कोही अग्ति मे डाल कर अतिधि-सत्कार का अलौकिक दृष्टान्त 
उपस्थित करते हँ ।* आजन्म आचरित अटिसा के प्रभाव सेवे समुद्र मे संकटापन्न 
जहाज के संत्रस्त यात्रियों की प्राणरक्षा करने मे समथं होते हँ !* वे अपने अमात्य 
की रूपवती पत्नी को देख कर मेहित होते हैँ ओर अमात्य द्वारा पत्नी अपितिकी 
जाने पर भी उसे अस्वीकार करते हृए शीघ्र हौ मोहमुक्त होकर सन्मां का उपदेश 
करते है ।* वे देवेन्द्र शक्र होकर मद्य-पान में आसक्तं राजा को मद्य-पान से विरत 
कर राजा ओर उसकी प्रजा का कल्याण करतें हँ । विपत्ति मे पडे हए प्राणियों को 
देखे कर बोधिसत्त्व दया से द्रवीभत हो उठते हैँ ओर अपने अलौकिक पराक्रमसे 
उनकी र्ना करतें हुं । उपकृत प्राणी कृतघ्नता या विश्वासघातं करे, बोधिसत्त्व 
उनका उपकार ही करत हँ । वे रुरुमृग होकर प्रवर जलधारा में बहते हए, जीवन 
से निराश मनुष्य को जान की बाजी लगा कर वचातें हँ । किन्तु वह्‌ कृतघ्न उसका 
बदला लोभवश उन्हं राजा से पकडवा कर देताहे। फिरभी राजा हारा उस 
पापी के वध की चेष्टा करते समय बोधिसत्त्व पूनः उसकी प्राणरक्षा कर दया का 
अदद्धत दृष्टान्त उपस्थित करतें ह ।< शतपत्र पक्षी होकर वे कण्ठ मे अस्थिखण्ड के 
अटक जाने से व्याकुल सिह की प्राणरक्षा करते हं ओर कालान्तर मे आहार ग्रहण 
करतं हुए उसी सिह के पास क्षुधात्तं होकर पहुंचने पर भी फटकरार कर भगाये जातं 
है । समथं होकर भी वे उसका बदला नहीं लेते हँ ओर उसे क्षमाकरदेते टं ।८ वे 
क्षान्तिवादी ऋषि होकर क्रोधी, हिसक एवं कत्तव्यच्युत राजा के द्वारा अंग-अंग काट 
डालने पर भी क्षमाशील बने रहते हँ ओर उसके कल्याण की कामना करते हँ 1\° 


१. श्रेष्ठि -जातक (४य) 
२. विस-जातक 

३. मैत्रीवल-जातक 
४. शणश-जातक 

५. सुपारग-जांतक 
६ 
|] 
= 
६ 





उन्मादयन्ती-जातकं 
कुम्म-जातक 
हर्-जातक 
„ शतपत्र-जातक 
१०. क्षान्ति-जातक 


वोधिस कल्पना १ 


कुमागंगामी हसक प्राणियों पर कद्णा करते हृए वे सदुपदेश ओर सदाचरण क दारा 
उनक्रा हूदय-परिवतेन कर उन्हं सम्भागं पर लतिर्ट।वेक्रर नरभक्षी सौदास को 
सत्परनिष्ठा ओर पुभापिनो केदारा प्राणिता एवं नरमांस भक्षणसे विरत कर 
देते वान रपति होकर वे अपने आधित वानरो करो संकट स पार करने के लिए 
स्वयं सेतु वन जाते हुँ जौर इस प्रकार प्राणत्याग कर परम सुष्वशान्ति का अनुभ्रव 
करते टं: हायी होकर वे भूख-प्याससे व्याकुल मरुभूमि में भटकते हए सात सौ 
मनुष्यों को जल से भरादहुआ सरोवर दि्वाते हँ ओर उनके आहार के लिए अन्य 
कोई उपायन देव अपने कोही पहाड़ से नीचेभिरा कर अतिधिसेवा मे अपरता 
सवंस्व उत्तगं कर देते हुं ।3 
उनके इक् प्रकार के उत्तम आचरण का उद्‌श्य भो क्रितना महान ओर 
पवित्र है, इसे उन्दी के शब्दों मे सुनिये- 


““नायं प्रयत्नः सुगति ममाप्तुं नेरूतपत्रां मनुजेन््रलक्ष्मीम्‌ । 
सुखभ्रकर्षकरसां न च दां ब्राह्मीं धियं नेव न मोक्षसोख्यमु ॥ 
यत्त्वस्ति पुण्यं मम॒ किञ्चिडेवं कान्तारमग्नं जनमुज्जिहीर्षोः । 
सं शारकान्तारगतस्य तेन लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ '1* 


सुकर्मा द्वारा पुण्य का संचय वे संसार रूपो कान्तारमें फंसे हृए लोगों के 
उद्धार कौ भव्य भावनासे हीकरते हँ, न कि सांसारिक या पारलौकिक सुख- 
समृद्धि, यशया मोक्षको प्राप्तिके लिए !'लोकरक्षा ही उनका प्रधान लक्ष्य हे 
ओर इसी के अनुष्ठानमें वे सदेव यत्न करते हं 
““नायं यत्नः सावं मौमत्वमाप्तुं नैव स्वगं नापवगं न कीतिम्‌। 
त्रातं लोकानित्ययं त्वादरो मे याच्जाक्लेशो मा च भूदस्य मोघः।।* 


इस प्रकार बोधिसत्व के कमं दिव्य ओर अद्धत हं । उनका जीवन अलोकिकं 
ओर आदशं है । उनके सदाचरणसे हमे प्रेरणा मिलती हे। हम भवी बाधिन के 
आगे अपना शरीर उत्गं न कर सकं, किन्तु भूखे प्राणियो-पशुओं ओर मनुष्यों 
की वेदना से द्रवोभ॒त होकर उनकी भख की ज्वाला शान्त करने के लिए कुछ उद्योग 
अवश्य करं । हम परोपकार करना सीखें । उससे प्राप्त होनेवाला दिव्य आनन्द ही 


हमारा अपूवं पुरस्कार होगा । 


१. सूतसोम-जातकं 

२. महाकपि-जातक 

३. हस्ति-जातक 

„ जातक ० २०/२१ 
५. जातक > २८/२८ 


३-- निर्वाणं ओर पुनजन्म-सिद्धान्त 


द्वितीय आसत मे भगवान्‌ बृद्धनेद्रःखकेकारणोंको वताषादै। यदि 
दख केकारणका अन्तहोजाय तोदुःखकाभी अन्त अवश्यदहो जायगा । वह्‌ 
अवस्था जिसमे दुःखों का अन्त होता हं, “दुःख-निरोध'' कह्नाती ह । इसौ दुःख- 
निरोध को भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा हे) अन्य भारतीय दर्शनों में जिस स्थिति 
को मोक्ष कहा गया टै, उसी को बोद्ध दशन में "निर्वाण" की संज्ञादीगयीदहे। इस 
प्रकार वस्तुतः निर्वाण ओर मोक्ष समानाथेक हँ । बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अत्यन्त 
महत्त्वपूणं स्यान टे । इसे जीवन का चरम लक्ष्य मानागयादे। यही बौद्धधमं का 
मूलाधार हे । 


विद्वानों ने “निर्वाण' शब्द काअथंदोप्रकारसे लगाया कुछलोगोंने 
इसका अथं “बुजा हुआ (817५५112 ०६ 0ा लप हपशणह) तथा कुछ 
लोगों ने शीतलीक्ररण (00118) लगाया हे । प्रथम प्रकार के मत को निपेधात्मक 
तथा द्वितीय प्रकार के मत को भावात्मक समञ्चा जाता टे 


निषेधामक्र मत के समर्थकों ने निर्वाण की तुलना दीपक के बुञ्ञजनेसे की 
हे तेल के समाप्त हो जाने पर जिस प्रकार दीपक बुञ्च जाता ओर उसके 
प्रकाश का अन्त हो जातादे; उसी प्रकार काम, भोग, ठृष्णा आदि आक्लवों के क्षौण 
होने पर आवागमन नष्टहो जाता हे ओर व्यक्ति का समस्त दुःख मिट जाताहे। 
मुक्तं जीव को बुञ्लो हुई अग्नि के समान कठा गयादहं।" 


निर्वाण के इस अर्थं से प्रभावित होकर कुछ बौद्ध तथा अन्य दाशंनिकों ने 
निर्वाण का अथं पूणं विनाश (५7०४०) समक्षा है । इन लोगों के अनुसार निर्वाण 
प्राप्त करने के वाद व्यक्ति के अस्तित्व का विनाश हो जाता है। अतः इनलोगों ने 
निर्वाण का अथं जीवन का अन्त समज्ञा दे! किन्तु यह्‌ मत तक्रसंगत नदीं द । यदि 
निर्वाण का अथं पूणं विनाश अर्थात्‌ जीवन का अन्त माना जाय तब यह्‌ नहीं 
कटा जा सकता कि मृत्यु के पुवं बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त किया। किन्तु बुद्ध के 
सारे उपदेश इस बात के प्रमाण हँ कि उन्होने मूत्युके पूवं ही निर्वाण को प्राप्त 
किया था। अतः निर्वाण का अथं जीवन का अन्त समञ्लना भ्रमात्मक दे। प्रो 
मेक्सभ्रुलर ओर चाइल्डसं ने निर्वाण विषयक समस्त उद्धरणों का सम्यक्‌ अध्ययन 


१. (क) दीघनिकराय 11--१५ 
(ख) मज्िमनिकाय--७२ 
(ग) एवेताश्वतरोपनिषद्‌ --४| १९ 
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कर यह निष्करषं निकाला हे क्रि निर्वाण का अथं पूणं विनाश नहीं ह ।* बल्कि इसका 
आशय लोभ, घृणा, हिता आदि प्रवृत्तियों करा विनाश ह । 


भावाटमक मत के समर्थकों ने तिर्वाण का अथं शोतलता लगाया हं । बांद्ध- 
घमं में वाक्तना, क्रोव, मोह, भ्रम, दुःख इत्यादि को अग्निके तुल्य माना गयादहं। 
निर्वाण का अथं वासना एवं दुःखल्पौ आग काठ्डा हौ जना हं :-- “निर्वाणं 
शान्तम्‌ ।'3 कुछ विद्ठानों ने निर्वाण को आनन्द कौ अवस्था ({1€ ऽ६३१- ०011-5} 
कहा हे । इस मत के समर्थकों में प्रो० मेक्समुनर, चादृल्डसं, श्रीमती राइज डउविड्क्ष 
ओर डं० राधाकृष्णन्‌ के नाम विशेष उल्लेखनीय हूं । पालि ग्रन्थो मे नी निर्वाण 
को आनन्द की अवस्था कहा गया हें । धम्मपद में निर्वाण को आनन्द, परमसुख, 
पूणंशान्ति तथा लोभ घृणा ओर श्रम से रहित जवस्था कठा गयां हँ ।* यह अच्युत 
पद हे।५ इसे भयदहीन अवस्था कहा गया हं ।* निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्थाक्रा 
वणेन नहीं किया जा सकता, क्योकि यह्‌ ज्ञानात)त अवस्थां हं । तकरं आर प्रमाण 
के माध्यम से उस अवस्था को चित्रित करना असंभव टे । डां० दासगुप्ा ने कहं 
ठे कि लौकिक अन॒भवके रूप में निर्वाण कानिवंचन मुञ्लं एक अध्यास कायं प्रतीत 
होता दै क्योकि यह्‌ एक एसी स्थिति हे जहां सभी लौकिक अनुभव निरुद्ध हो जाते 
हें । इसलिए इसका विवेचन भावात्मक प्रणाली से शायददही संभव दहे । डां० कीथ 
ने भी इसी तथ्य की ओर ध्यान आकपित करते हए कहा हं कि “समौ व्यावहारिक 
शब्द अवणेनीय का वणंन करने मे असमथं ह्‌ ।'' 


बौद्धधममं के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक नागसेन ने यूनान के राजा सिलिन्दं 
(मिनेन्डर) के सम्मुख निर्वाण की व्याख्या उपमाओं की सहायता से कौ ह । निर्वाण 
को उन्होने सागर की तरह गहरा, पवेत की तरह ऊचा ओर मधु की तरह मीठा 
कटा है । साथ ही उन्ोँने यह भी कहा किं निर्वाण के स्वरूप काज्ञान उसे ही 
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१३४ ‡* जातकमाला- एक श्रघ्ययतन 


टो सकता दै जिसे इषको अनुभ॒ति प्राप्त हो । जिस प्रकार अन्धेकोरंग काज्ञान 
प्रप्त कराना संभव नहीं हे, उसो प्रकार जिससे निर्वाण की अनुभति अप्राप्तटे, उसे 
निर्वाण का ज्ञान प्राप्त करना संभव्र नहीं 


निर्वाण की प्राप्ति इस जीवनमें भी सम्भव टै । कोई मानव इस जीवनम 
भी अपने दुःखों का निरोध कर पकता हं । कोई यदि अपने जीवनकालमें ही राग 
देय, मोह. आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पालेता है, तव वहु मुक्त हो 
जाता टे । क्योकि निर्वाण तज्जन्थदृःख केनाश की अवस्था हं । इस्त अवस्था 
संसार मेंरह कर भी वह्‌ सांसारिकतासे निलिप्त रहता हे । जैसे कमल जल 
रह करभो जल से अलग रहता ।' 


भगवान्‌ बद्ध ने पतीस वषं की अवस्थामे निर्वाण प्राप्त किया था। किन्तु 
तत्पश्चात्‌ वे पेतालीस्त वषं तक जीवित थे । बुद्ध की भांति अन्य लोग भी अपने 
जवन कालम निर्वाण को प्राप्तकर सकते टं । निर्वाण भराप्निके वादभी शरीर 
कायम रहतादे । क्योकि शरीर पूर्वे जन्मके कर्मो काफल टे । बुद्ध की यह्‌ 
घारणा उपनिषदों की जीवन्मुक्ति से मेल खाती ह्‌ं। 


५? -4: 


जीवन्षरक्ति ओर विदेहमुक्त की तरह कुछ लोग निर्वाण ओर परिनिर्वाण 
मे भेद करते हँ । परिनिर्वाण का अथं मृत्यु के उपरान्त निर्वाण की प्राप्ति से होता 
दै । इसे अनुपाधिशेष निर्वाण भी कहा जाता ह । इत अवस्था मे जीव के पूणं 
अस्तित्व का विनाश हो जाता दे बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति अस्सी वषंकी 
अवस्था में हुई, जब कि उन्हं निर्वाण पंतीप्त वषं की अवस्थाकेबाद हीहो गया 
था । निलिन्दप्रश्न कै उद्धरणों से य्ह प्रतीत होताद कि बुद्ध परिनिर्वाण के बाद 
अस्तित्व-रहित हो गधे थे ।3 अतः निर्वाण का अथं जीवन का अन्त नहीं हे; बल्कि 
यह्‌ अवस्था जीवन कालमेदटीप्राप्यदटे। 


निर्वाण निष्क्रियता की अवस्थानदीं दे, जैसा कि कुछ लोग समन्ते हं। 

यद्‌ सही दकि निर्वाण कौप्राप्तिके लिवे मनुष्पर को सभी बाह्य वस्तुओं तथा 
आन्तरिक मावोंसे मनको हटा कर अय्यो पर केन्द्रीभूत होना पड़ता हे ओर 
निरन्तर उनक्रा मनन करना पडता टं । किन्तु एक बार जव स्थायीरूप से ज्ञान 
ग प्राप्ति हो जाती ह, तब निरन्तर उसे समाधिमे मगन रहने की आवश्यकता नहीं 
रहती ओरन जीवनक कर्मासे अलग रहने कही आवश्यकता रहती द । उसे 
कल्याण को भावना से समन्वित देखा जाता हे । दूसरों के प्रति उनकी दया ओर प्रीप्ति 
ओर भौ बढ जाती टै जिससे उनके उद्धार के लिये वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक 
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प्रचार करते हैँ । निर्वाण-प्राप्ति के वाद भगवान्‌ बुद्धने संसार के लोगों को दुःखों 
से पीडति देख कर लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित हो अपने उपदेशों को जनता 
के वीच धरूम-घ्ूम कर रखा। दुःखों से पीडित मानव को आशा का सन्देश दिया, 
अनेक संघों की स्थापना की । धर्मप्रचार के लिए अनेक शिष्यो को विदेशों मे भेजा । 
इस प्रकार निर्वाण के पश्चात्‌ बुद्ध का सारा जीवन कमं का अनोखा उदाहरण वन 
गया । अतः निर्वाण का अथं कमं-संन्या् समज्ञना च्नान्तिम्रुलर हं । 


भगवान्‌ बुद्ध का उपदेशदहै किकमं दो तरह के होते दँ । एक तरह का 
कमं राग, द्वेष तथा मोह के कारण होता दै, जो हमारी विषयानुरक्ति की 
वृद्धि करतादहै तथा एमे संस्कारों को पैदा करता हें जिनके कारण जन्म-ग्रहुण 
करना ही पड़ता दै । दूसरे तरह का कमं विना राग, टेष तथा मोह के होता हे 
जो अनासक्तं भाव से तथा संसार को अनित्य समञ्न कर किया जाता दै । इषस 
पुनजंनम की संभावना नहीं रह्‌ जाती हे । जैसे सामान्यटंगसे यदि बीज का वपन 
क्रिया जाय तो पोधे की उत्पत्ति होती है, किन्तु यदि बीज को भूज दिया जायता 
उक्षे वपन से पौधे को उत्पत्ति नहीं हौ सकती हे । उसी प्रकार राग, द्वेषादि का 
परित्पराग कर अनाकक्त भाव से क्रिया गया कमं पूनजंन्मका कारण नहीं होता 
हे । निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी इसी प्रकार के कमं मे प्रवृत्त होते हं । 


निर्वाण सेदो तरहके लाभ ह । प्रथम तो यह्‌ कि निर्वाणप्राप्ति के बाद 
पुनजंन्म ओर तज्जनित दुःख संभव नहीं हे; क्यों कि जन्म-ग्रहण के लिए जो आवश्यकं 
कारण हैं, वेनष्टहो जाते दहं । दूसरा लाभ यहद कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कम 
जीवन मृत्यु-पयन्त पूर्णज्ञान ओर शान्ति के साथ बीतता हे । निर्वाण के वादजो 
शान्ति मिलती दै, उसकी तुलना सांसारिक सूखों के साथ नहीं हो सकती हे । 


च 


निर्वाण की अवस्था प्णंतया, शान्त, स्थिर तथा दृष्णाविहीन होती दें । साधारण 
अनुभवो के द्वारा इसका वणेन नहीं किया जा सकता । 


जैन-दर्शन में निर्वाण को मोक्ष कहा गया है । राग, देष ओर मोहं के कारण 
आस्रव होता है जिससे जीव बन्धन मे फंस जाता हे। जीव ओर पुदुगलके 
संयोग को बन्धन कहते हँ । अतः जीव का पुद्गल से वियोग होना ही मोक्ष हे । 
यह तभी होता है जब नये पुद्गल का आस्रव बन्द हो ओर जो जीवन में पहले से 
ही प्रविष्ट है, वह नष्ट हो जाय । पहले को “ संवर" ओर दूसरे को “निजंरा"” कहते 
हे । इस प्रकार करम॑-पुद्गलों से मुक्त होने से जीव संज्ञ, सवंद्रष्टा होकर मुक्ति का 
अनुभव करने लगता है । इस अवस्था को भाव-मोक्ष या जीवन्मुक्ति कहते हँ । यह्‌ 
अवस्था वास्तविक मोक्ष के पूवं की अवस्था ह । इस स्थिति में चार घातीय कर्मो का 
अर्थात्‌ ज्ञानावरणीय, द्शंनावरणीय, मोहनीय एवं अन्तराय का नाश हो जाता हे । 
इसके पश्चात्‌ क्रमशः चार आघातीय कर्मो का अर्थात्‌ आयु, नाम, गोत्र तथा वेदनीय 
काभी नाश हो जाता ै। इस स्थिति मेंद्रव्यमोक्ष की प्राप्ति होती हे । 


१३२३ ‡ जातक्माला- एक्‌ भ्रध्ययनं 


जीव मुक्त होने के पश्चात्‌ सभो कर्मो से तथा ओपशमिक, छायोपशमिक, 
ओदयिक तथा भव्यत्व भावों से मुक्त टो जाता दहे । यह्‌ ऊध्वं गति होने के कारण 
उपर लोक की सीमा पन्त पहुंच जाता है। आलोकाकाश में धर्मास्तिकाय केन 
हने के कारण जीव, लोक के परे नहींजा सकता ।१ पूनः लोट कर संसार 
आता हं ओर न युक्तं जोव परमात्माके साथ एकाकारदहीहोतादटं। वह्‌ 
सिद्धशिला मे अनंत काल के लिये वास करतादै। 


जीव में पुद्गल का आखव जीव के अन्तनिहित कषा्ों (क्रोध, मान, माया, 
लोभ) के कारणदोतादै। इन क्षायो का कारण अज्ञान टे । अर्थात्‌ आत्माओं 
तथा अन्य द्रव्यो कां यथाथं ज्ञानप्राप्तन होनेके कारण दही हमारे मनमें क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ की उत्ति होतीट। अज्ञान का नाश ज्ान-प्राप्तिसे हीहो 
सकता ट 1 अतः जेन दारांनिक सम्यक्‌ ज्ञान को अधिक महत्व देते हँ । सम्यग्ज्ञान 
की प्राप्ति पूणं ज्ञानी तीर्थकरों या मुक्त मटात्माओं के उपदेशों के मनन से होतादहे। 
साथ-सःथ यथाथ ज्ञान के प्रति श्रद्धा का होना भी आवश्यक है। इसे सम्यग्दर्शन 
कहते हँ । कुछ लोगों मे यह्‌ स्वभावतः विद्यमान रहता हं ओर कुछ इसे विद्योपाजंन 
एवं अभ्प्रास के द्वारया भो सीख सकते ह्‌ । सम्यक्‌ चरित्र भी इसके लिये एक आवश्यक 
साधन हे । सम्यक्‌ चरित्र के अनुसार हमं वासना, इन्द्रिय, मन, वचन तथा कमंको 
संयत करना पडता ह 1 परिणामतः नये कर्मो का संचय बन्द हो जाता ओर पुराने 
कमं भी नष्ट हो जातें हं । फलस्वरूप उन पुद्गलो का भीनाश ही जाता हे जिनके 
कारण जीव वन्धन मे पड़ा रहता हं । जेन दाशनिक सम्यग्न्नान, सम्यग्दशंन तथा 
सम्यक्‌ चरित्र को ही मोक्ष का मागं बताते ट--““सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग: ।'* 
इन तीनों के सम्मिलित होने पर ही मोक्ष मिलता है । 


सांख्य-दशंन मे त्रिविध दुःखों-आध्यामिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक-- 
से आत्यन्तिक निवृत्ति को अपवग या मोक्षक्टा गया । इसके अनुसार कमंके 
द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हे । क्योकि अच्छे कमं से स्वगं की तथा बुरे कमं 
से नरककी प्राप्तिहोती हं ओर दोनों ही बन्धन की अवस्था हुं । मोक्ष की प्राप्ति 
ज्ञान सेदही संभव हे । क्योकि बन्धन का मूल कारण अज्ञान ट । अन्य पदार्थोसे 
आतमा के पृथक्त्व का जब ज्ञान हो जाता हे, तथ बन्धन के नष्ट होने से मोक्ष की 
प्रा्ठि होती दै । सांख्यकारिका मे कटा गया हे- 


““एवं तत्त्वाभ्यासान्‌ नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम । 
अविपयंयाद्विशुदं केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌ ॥।‡ 


१. तत्वार्थसूत्र १०।५ 
९. तत्तवार्थाधिगमसूत्र १।२।३-उमास्वामी 
३. सांख्यकारिका-६४ 
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सांख्प्र-दशंन जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्त स्वीकार करता टे । ज्ञान कीं 
प्राप्ति हो जाने पर भी प्रारश्य कर्मं के कारण जीव शरीर धारण क्रिये रहता ह । 
यह जीवन्मुक्ति की अवस्था टे । इस अवस्था में वह्‌ एेहिक जीवन से विवृष्ण रहता 
टं । अतएव उसके कर्मा का फल संचित नहीं होता दे । 
^“सम्यग्जञानाधिगसात्‌ व्मदीनासकारणप्राप्तो । 
तिष्ठति सस्कारवशात्‌ चक्रश्रमिवद्‌ धूतशरोीरः ॥ 
मृत्यु के अनन्तर विदेहमुक्त टोती टै- 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिन्रत्ता । 
एेकान्तिकमात्यन्तिकमुमयं  केबल्यमाप्नोति ॥` 
सांख्य ॒के अनुसार मुक्ति की अवस्था सुखदुःख से रहित टह, क्योकि सुखं 
ओर दुःख सपक्ष हँ । सुख सत्त्व गुण का परिणाम है ओर मुक्ति की अवस्था मं 
तीनों गुणों का समापन हो जाता ह । इसके अनुसार बन्धन ओौर गुक्ति का विषय 
प्रकृति हे, पुस्प नहीं । पुर्न तो कभी बन्धन मेंषडताट ओरन कभी सक्त 
दोतादे- 
“ “तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥- 


योगदर्शन मोक्च के स्थान पर “कैवल्य मानता दै । पुरूष कै गुणों से 
आत्यन्तिक वियोग को कैवल्य कहा जाता है । इस अवस्था मे पुरुष या चितिशक्ति 
स्वच्छ, ज्योतिर्मय अपने स्वरूप मे केवली होकर प्रतिष्ठित हो जाती है । “सत्त्वपुरुषयोः 
णद्धिसाम्ये केवल्पमिति''* अर्थात्‌ विवेकज ज्ञान प्राप्त होने पर या न होने पर 
बुद्धिसत्त्व तथा पुरूष की जो शुद्धि एवं सादृश्य दे, वही कैवल्य हे । 

न्यायवैशेषिक दर्शन मोक्ष विषयक विचार मे भी अपनी समानतंत्ता का 
निर्वाह करते है । मोक्ष का पर्याय “अपवगं'' के रूप में (न्यायदशन) अथवा निःशयस 
(वैशेषिक दर्शन) के रूप में इन दर्शनो मे स्वीकार किया गया हे 1 दोनों हौ दशन 
अपवगं की विशुद्ध निषेधल्पता के आग्रही हँ । गोतम ने वाधना या पीड़ा के रूपं 
मे दुःख का लक्षण मानकर“ उससे आत्यन्तिकरूप से विक्त हौ जने को अपवग 
स्वीकार करिया ह ।९ वात्स्यायन ने आत्यन्तिक दुःखाभाव के अथं मेही आगसमोक्त 





सांख्य ०-६ ७ 
. साख्य «-६८ 
. साख्य <-६२ 
. पतजञ्जलि-योगसूव्र-२।५५ 
- न्यायसूत्र-१।१।२१- 
“बाधनालक्षणं दुःखम्‌ ।'” 
, वही १।१।२२.--““तदत्यन्तविमोक्षोऽपवगंः 1'` 
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सुख की सिद्धि कीट 1* मोक्ष की स्थिति मे आत्माके सभी गुणं नष्ट हो जातेटहं। 
इसीलिए किसी प्रकार के अनुभव की सत्ता नैयायिकं को अपवर््गवस्था मेंस्वीकायं 
नहीं हे । 


वैरोपि कदर्शंन भी न्याय के समान निःश्रयस की निषेधरूपता स्वीकार करता 
हे 1 शंकरमिश्र ने वैशेषिक दशन (१।१1४) के अपने उपर्करार-भाष्य में इस विषयं 
का विशेष रूप से प्रदशंन किया दे कि आस्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति टी निःश्रेयस दे। 
अन्य मोक्षसिद्धान्त उन्हं अमान्य हें । 


मीमांसा-दशंनं के अनुसार तीन प्रकार से प्रपञ्च अर्थात्‌ संसार मनुष्य को 
बन्धन मे डालता टै--भोगायतन शरीर, भोगसाधन इन्द्रियां तथा शब्द, स्पशं, रूप 
आदि भोग्य विषयं । इन तीनों के हारा मनुष्य सुख तथा दुःख के विषय का साक्षात्‌ 
अनुभव करता हआ बन्धनं मे पड़ा रहता ह । इन तीनों के आत्यन्तिक नाश होने 
से मुक्ति मिलती हे। 


‹‹न्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको निलयो मोक्षः |! 


पूवे मे उत्पन्न शरीर, इन्द्रियां तथा विषयों का नाश एवं भविष्यत्‌ काल में 
होने वाले शरीर, इन्दियों तथा विषयों का पुनः न होना आत्यन्तिक नाश कट्लाता 
हे 1 सुख तथा दुःख से रहित होकर मुक्त पूरुष स्वस्थ हो जाता हे । अर्थात्‌ ज्ञान 
सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं तथा संस्कारसे रहति हो कर पुरुष 


अपने स्वरूप मे स्थित रहता हे । भटुमीमांसकों के मत में पंचस्कन्धविलय ही 
मोक्ष हे 1 मोक्षावस्थामे जीवम न सुख है, न ज्ञान दै 


““तस्भात्‌ निःसम्बन्धो निरानन्दश्च मो क्षः'-3 


प्रभाकर-मत में घमं तथा अधमंका निःशेषसरूप मेनाश होने से देह के 
आत्यन्तिक नाश को मोक्ष कहा गया है :- 


““आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो मोक्षः 1 ° 


मरक्तावस्था मे जीव की सत्ता मात्र रहती दे । 
वेदान्त दशन में निर्वाण का समानार्थंक शब्द “मुक्ति” टै । शाकर- 
१, द्रष्टव्य वात्स्यायनमाष्य-१।१।२२- यद्यपि कर्चिदागमः स्यात्‌ मुक्त 
स्यात्यन्तिकं सुखमिति । सुख शब्द श्रात्यन्तिके दुःखाभावे प्रयुक्त इत्येवमुपपद्यते । 
हृष्टो हि दुःखामवे सुखशब्दप्रयोगो बहुलं लोके ।'" 
९. शस्त्रदीपिका-पु° ४२५ 
, शास्त्रदीपिका- ° १२५-२० 
%. प्रकरणपल्चिका, प° १५६ 


द 
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वेदान्त ( अद्वैत वेदान्त) के अनुसार जीव ओर ब्रह्य का एक्य.ही युक्तिहै। 
बरह्मसाक्नात्कार के साय समस्त अज्ञान तथा उत कार्यो कानाश हो जाता ह। 
पुनः ब्रह्म को छोड कर ओर कुछ नहीं वचता । जीव ओर ब्रह्म के एेक्य हो जाने 
से तथा उक्त जीव के लिये माधाके विलीन होजने से इसन श्रुति-वाक्यका उपे 
बोध हो जाता है- 

“"एकमेवाद्धितीय ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन 1* १ 


पक्ति दो प्रकार की होतो है-जीवन्मुक्ति ओर मुक्ति। संचित ओर क्रियमाणं 
कर्मके नाश होने पर जौ वितावस्था में ही तत्त्वज्ञान हो जाने पर जीवं प्रारन्ध कमं 
कै क्षयपर्यन्त शरीर को पूववत्‌ धारण क्रिये रहता ह । इस अवस्था को जीवन्भुक्ति 
कटते हँ । प्रारव्य कमं के क्षय होने पर शरीर क्रा पतन होता है । उस अवस्था को 
मुक्ति कहते हें । 

भास्कर वेदान्त उपाधियों से मुक्त होकर जीव के अपने स्वाभाविक स्वरूप- 
धारण करने को मुक्ति कहता हे । इसके अनुपार मुक्तिके दो भेद ट-सदयोमुक्ति ओर 
क्र भगुक्ति । साक्षात्कारणस्वरूप ब्रह्य की उपासना करने पर मिलने वाली मुक्ति 
सयोमुक्ति हे । क्थोकि यह्‌ तत्क्षण प्राप्त होती हे । 


कायंस्वरूप ब्रह्म के दारा प्राप्त मुक्ति क्रममुक्ति हे । अच्छे कायं करनेसे 
मरने पर देवयान मागं से अनेक लोकों में धरुमते हए हिरण्यगभं के साथ जीव मोक्ष 
पाते हँ इसके अनुसार जीवन्मुक्ति की अवस्था नहीं होती । क्योकि शरीरपतनं 
के उपरान्त ही मुक्ति होती हे । 

गीता-दशंन मे मुक्तिदो प्रकार की वताथी गयी है-परा गति ओर अपरा 
गति । जो लोग बहुत ही पवित्र कायं करते ह, जिन्हे ज्ञान की प्राप्ति हो गयी हे ओर 
जिनके कमं ज्ञान के तेज से दग्ध होकर भविष्यमे फल देने मे अष्तम है, उन लोगों 
के मरने पर उनकी जीवातमा देवयानः मागं से सूयं की रश्मि को पकड़ कर ऊपर 
कीओर जाती हे ओर वहाँ से लौट कर पूनः इस संसार मे नहीं आती है ।२ उनके 
कर्मो काभोग समाप्तहो जातादै। उन्हं मुक्ति मिल जातीहै। इसे परा गति 
कहते हे । 

जो लोग साधारण रूप से अपना कमं करते हे, कुछ पुण्य ओर मृत्यु के पश्चात्‌ 
उनकी जीवात्मा पिद्यान मागं से चल कर चन्द्रलोक को जाती दहै, ओर कछ समय 
तक वहाँ रहं कर पुनः अवशिष्ट कमं वास्तनाओं का भोग करने के लिए इस संसार 
मे लौट आती है ।3 इसे अपरा गति कठृते हे । 


१. भ्राघ्यात्मोपनिषद्‌--६३ 

२. श्चीमद्धमगवदगोता १५।६--““यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम 1 

३. “ते तं मुक्त्वा स्वगंलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विशत्ति 1” 
--श्रीमद्धमग० ६।९१ 





९४० ‡ जातकमाला--एक श्रव्ययन 


मुक्ति की दो अवस्थायें बतलायी गयी ह--जीवन्पुक्ति ओर विदेहपुक्ति। ज्ञान 
प्राप्त करने पर भो जीव जव इसी संसारम रहता है ओर परमात्मा क! साक्षात्कार 
करता हे, तब उस की वह अवस्था जीवन्मुक्ति कही जाती है । प्रारब्ध कमं के अनुसार 
जव वत्तंमान शरोर का सभी भोगों को समाप्त करने के वाद क्षय होता; त्र वहं 
जीवन्मुक्त जीव स्वतंत्र टोकर अनन्त घाम में भगव्रानमे मिल जाता हे! रसे जीव 
जब शरीर से रहित हो जाते हँ, तव उनकी अवस्था विदेहुमक्ति कट्‌ लाती हे । 


पुनजन्म सिद्धान्त- 


८ निर्वाण के सिद्धान्त की आवश्यकता तभी संभव हो सकती है, जत्र पुनर्जन्म 
का ।सद्धान्त स्वीकार श्रिया जाय । इसलिए प्राचीन काल से ही भारतीय दार्शनिकों 
ने पुनजेन्म के सिद्धान्त को स्वीकार कर इस पर पर्याप्त विचार किमा हे । 


वेदों मे जीव कं तीन जन्म स्वीकार कयि गए हैँ । प्रथमतः शिशु के ल्पे, 
दवितीयतः आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति केद्वारा ओर ठृतीयतः मृत्यु के अनन्तर । 
आत्मा को जीवनचक्र से सम्बद्ध माना गया हे । 


पुनजंन्म के सिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप शतपथ ब्राह्मण में दिखाई पडता हे । 
इसके अनुसार जिन्हें सम्यक्‌ ज्ञान टै तथा जो अपने कर्तव्यो का पालन उचित रूप से 
करते ह, मृत्यु के उपरान्त अमरत्वप्राप्ति के लिए उनका पुनज॑न्म होता ट । इसके 
विपरीत जो अज्ञानी हँ तथा अपने कत्त॑व्यों की अवहेलना करते हैँ, उन्हे मृत्यु का 
शिकार वनने के लिए बार-बार जन्मग्रहण करना पडता हे । 


उपनिषदों मे पुनज॑न्म का अस्तित्व इहलोक् में माना गया ह । अच्छे एवं बुरे 
कार्यो का प्रतिफल दो रूपों मे प्राप्त होता है! (१) परलोक में ओर (२) पुनः इस 
पृथ्त्री ¦ पर जन्मग्रहण करने पर । 


८“अथैनमग्नये हरन्ति तस्याग्निरेवाग्निभंवति समित्समिद्ध.मो धूमोऽचिरचिरङ्खारा 


अङ्कारा विस्फुलिङ्का विस्लिङ्धास्तस्मिन्नेतरिभन्नौ देवाः पुरषं जुदह्धति तस्या आहत्य पुरुषो 
भास्वरवणंः संभवति 1? 


पुनज॑न्म के विषय में प्राचीनतम वर्णन छान्दोग्योपनिषद्‌ ओर बरहदारण्यकोप- 
निषद्‌ मे प्राप्त होता हे 1 


ब्रह्य से एेक्य की अवस्था उत्तम प्रकार का अमरत्व है । जब हम ईस अवस्था 
से च्युत होते है । तब संसार में एक जन्म से दूसरे जन्म मे भटकने लगते है । इस 
जीवन में करिए गए कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म निर्धारित होता हं । 





१. त्रृहदा० ६।२। १.४ 


निर्वारा श्रौर पुनजेन्म सिद्धान्तं : १४१ 


''आशाशो वैनाम नामह्पयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्न्रह्य तदमृतं स्र आत्मा 
प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्य यशोऽहं भवामि ब्राह्यणानां यशो राजञां यशो विशां यशोऽहमनुभ्रापत्सि 
स हाहं यशसां यशः श्येतमदटकमदत्क ` श्येतं लिन्द्ुमाऽभिगां लिन्दु साऽनिगाष्न ।।'' " 


अच्छे कर्मं करने वाले मृत्यु के उपरान्त शीघ्र ही अच्छा जन्म-त्राह्मण, 
स्त्रिय अथवा वैश्य का जन्म पाते है; किन्तु जिनका आचरण बुरा होता हें 
वे मरणोपरान्त शीघ्र बुरे जन्म श्वान या चाण्डाल का जन्म पाते हुं । 


“तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्य रन्‌ ब्राह्मणयोनि वा 
क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाऽथ य इह कपुयचरणा अभ्याशो ह यत्त कपुथां योनिमापद्यं रञ्व- 
योनि वा सुकरयोनि वा चण्डालयोनि वा | 


छान्दोग्य कौषीतकि की तरह बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की कुछ उक्तरवर्ती 
पंक्तियों मे आत्मा का प्रवेश पशुयोनि मे भी निदिष्ट हे । यहु विचार संभवतः यहां 
मार्येतर जातियों से आया प्रतीत होता हे । संसार के प्रायः सभी अविक्षित 
जातियों के वीच यह्‌ धारणा रही है कि मानव आत्मा पशुयोनि मे स्थानान्तरित हो 
सकती हं । 


आत्मा अपने कृतकर्मो के फल भुगतने के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ दो मार्गो स 
पार हो सकती हे- 


(१) देवयानमागं (प्रकाशमागं) 
(२) पिद्रयानमागं, (धूममागं अथात्‌ तमःमागं) 


प्रथम मागं अग्नि आदि विभिन्न लोकों से होकर ब्रह्य या सत्य लोकों को 
जाता ह जहाँ से पुनरावत्तन नहीं होता । पिद्रयान धरूमरात्रि आदि विभिन्न लोकों 
से होते हए चन्द्रलोक को ले जाता हे जहाँ से अपने सुकर्म का फल भोगने के उपरान्त 
जीव को पूनः इस संसार मे आना पड़ता हे ।* 





१, छखदोग्य० ८। १४१ 
२. छान्दोग्य ° ५।१०।७ 
३. ““अनिनर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्तं॒॑प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते॥ 

शुक्लकृष्णे गती ह्यते ` जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावरत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥'“ --श्रोमदधगवद्‌. ८।२४- ४ 





१४२ : जातकमाला--एक श्रघ्ययसं 


कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार मृत्यु के उपरान्त सभी चन्द्रलोक को जातं 

† कू पिव्ृमागं होते हुए ब्रह्य तक पहुंचते टं जव कि शेष अपने कमं आर ज्ञान 

के अनुसार मानव से लेकर कीट पर्यन्त विभिन्न योनियो में जन्मग्रहण कर सारम 
ट आते हं । 


एक तीसरे आनन्दविहीन तिमिराच्छन्न लोक को ले जाने वाले मागं काभी 
निर्दश टै- 
““पीतोदका जग्धत्रणां दुरचदोहा {रिन्दरिधाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ 1" 


अर्थात्‌ जो (अन्तिम बार) जल पी चुकी हँ, जिनका घास खाना समाप्त हा 
चुका है, जिनका दूध भी दुह्‌ लिया गया टे ओर जिनमे प्रजनन शक्ति का भी अभाव 
टो गया हे उन गौओं का दान देने वाला अनन्दलोकों को जाता ह्‌ं। 


यह्‌ वह मागं है जहां जीव कीट पतंग आदि निकृष्ट योनियो मे गरुजरता हुआ 
जन्ममृत्यु का शिक्रार होता हे ।* 


मुक्त मानव, जो ब्रह्य से अपना एेक्य समञ्च लेता टै, उसे मुक्ति के लिए कीं 
भटकने की आवश्यकता नहीं हँ । जहां कीं वह्‌ रहता हे वह्‌ ब्रह्म का साक्षात्‌ अनुभव 
करतादटे। 


गीता-दशन स्पष्ट शब्दों मे पुनजंन्म के सिद्धान्तं को स्वीकार करता हं। 
अजन को उपदेश देते हुए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ :- 


““बहूनि मे व्यतोतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप 11**‡ 


अर्थात्‌ हे परंतप (शत्रुतापन) अजुन, मेरे ओर तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत 
हो चके द जिन्हे मे तो जानता हूं किन्तु तुम नदीं । 


पूनः द्वितीय अध्याय मे वे कहते है 
““जातस्य हि ध्रवो मरत्यध्रवं जन्म मृतस्य च ॥॥* 


थात्‌ प्रत्येक जन्म लेने वाले की मृत्यु ओर मरने वाला का जन्म लना 
निरिचतं ह । जन्मने ओर मरने की क्रियाय अनादि काल सेजारी ह ओर तब तक 
जारी रहेगी जव तक यह छष्टि रहेगी । 





१. कठोपनिषद्‌ १।१।३ 

२. ^^ते कीटाः पतङ्काः यदिदं दन्दशूकम्‌ ।' वृहदा ० ६।२।१६ 
३. श्रीमद्धग०-४।५ 

४. वही--२।२७ 


न+ 


निर्वाण श्रौर पुनर्जन्म सिद्धान्त : १४३ 


आत्मा के स्वरूप के प्रतिपादन क्रम मेका गया टै कि जिस प्रकार मनुष्य 
जीणं वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण करना हँ" उसी प्रकार आत्मा भी 
एक शरीर छोड कर दूसरे शरीर को धारण करती टं :- 


“वासांसि जीर्णानि य॑था विहाय 

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि सयाति नवानि देही 1" " 


मनुष्य का भावी जन्म उसके गणो के आधार पर निर्धारित होता दें । सत्त्व 

गरुण के उत्कषं में मृत्यु प्राप्त करने वाले प्राणी स्वगं आदि निमंल लोक को प्राप्त होते 
हें । रजो-गुण की प्रबलता में मरने वालों को अगले जन्ममें इसी संसारम आकर 
उन्हीं कर्मो मे फंसना पड़ता है, जिनमे वे पहले लिप् थे । तमो-गरुण धारी मनुष्य का 
सारा जीवन इन्द्रियों के लालन-पालनमे ही बीतता ह । अतएव मरणोपरान्त इनकी 
सद्गति का तो प्रश्न ही नहीं उढता 1 इन्ं कीट-पतंग इत्यादि निकृष्ट ॒योनियों 
मे जन्म-ग्रहण करना पड़ता हे, जहाँ ज्ञानलूपी सूयं के प्रकाश का सवंधा अभाव 
रहता टै- 

यदा सत्त्वे प्रबद्ध ॒तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 

तशेत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 

रजसि प्रलयं गत्वा कमंसङ्कषु जायते । 

तया प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ ~ 


जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा तभी मिलता हे जव कमं-वन्धन का नाश हो 
जाता ह ओर ज्ञान से ही यह्‌ कर्म-बन्धन नष्ट होता है 
""यथेधांसि समिद्धोऽग्निभस्मसात्कुरतेऽजंन । 
ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मक्ात्कुर्ते तथा ॥ २ 


अर्थात्‌ जेसे अच्छी प्रकार से प्रज्ज्वलित अग्ति काष्ठ-समरह्‌ को भस्मरूप कर 
देता हे, वैसे ही ज्ञान-रूप अग्नि सब कर्मो को भस्मरूप अर्थात्‌ निर्बीज कर देता हे । 


जगत्‌ की सारी लीलायं च्िगुणात्मक (सत्त्व-रज-तमात्मक) हँ तथा इनके 
आधार रूप जो आत्मतत्त्व है, वह्‌ इनसे सवेथा भिन्न, विगरणातीत, निविक्ार 
ओर सच्चिदानन्द स्वरूप टै । इस रहस्य का ज्ञान जब मनुष्य को हो जाताहेतो 
वह सम्पूणं विश्व मे परम पिता परमात्मा को ही देखता, सुनता ओर पाता हे । 
खष्टि के रंगमंच पर अपना अभिनय करता हुआ वह उसके विकारो से अलिप्त रहता 


१. श्रीमद्‌ मग०-२।२२ 
२. वही-१५।१४-१५ 
२. वही-४।२७ 





१४४ : जातकमाला- एक श्रेध्ययन 


है तथा सदा परमात्मामें ही रमण करता है! एसा व्यक्ति तीनों गुणों से परे होकर . 
जन्म, मृत्यु ओर जरा के दुःखों से विसूक्तहो जाता तथा मोक्ष की प्राप्ति 
करता हे-- 
“ “गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुवान्‌ । 
जन्ममृध्युजरादुः खेविमृक्तोऽमरतमरनुते ।।*”" 
तत्तव रूप से भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मो को जान लेने वाले व्यक्ति 
को शरीर त्याग के अनन्तर पुनः इस संसार मे आना नहीं पड़ता दै-- 
^'जन्म कमभमे दिध्यत्रेवं भै देत्ति तरव्तः। 
स्यक्त्वा देहं पुन जन्मं नेति मानेति सोऽजंन ।1'* - 
राग, भय ओर क्रोष से रहित होकर भगवान कै परायण हुए अनेक लोगों 
ते इस प्रकार ज्ञान रूप तप से शुद्ध होकर भगवत्माव को प्राप्त करिया टै-- 
““कोतरागमपक्रोघधाः मन्मया सासुपाध्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा परता मद्धूवसमागताः ।\** र 
मरण-काल में विष्णु का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करने वाला मच्य 
निस्सन्देहं परम पद को प्राप्त करता दै - 


“अन्तकाले च मामेव स्भरन्मुक्टवा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति ख मद्व याति नास्त्यत्र सशयः \1* 
परमात्मभाव को प्राप्त व्यक्ति का पुनजंन्म नहीं होता ट- 
““मायुपेत्य तु कौन्तेद वनजेन्म न विद्यते 1" “ 
बौद्धमत मे पुनजन्म 
यद्यपि आत्मा के जन्म-जन्मान्तर मे स्थानान्तरण के उपनिषदों के सिद्धान्त 
को बोद्ध्‌-दशंन स्वीकार नहीं करता है, तथापि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को यहं स्वीकारं 
करता है 1 इसके अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धान्त वस्तुतः भव-चक्र पर आधारित दै । 
उत्पत्ति-परक्रिया ही भव-चक्र ह । कमं से तथा अविद्या आदि क्लेशो से अभिसंस्कृत 
पंचस्कन्व ही पूवंभव सन्तति-क्रम मे एक प्रदीप से दूसरे प्रदीप के जलने की तरं 
गभं मे प्रवेश पाता हे। 


एसे कारण, जिनके होने पर जरा-मरण रूप दुःख उत्पन्न होता हे, बुद्ध ने बारह 
बतलाये ह - 
१, श्रीमद्धग० १४।२० 
२. वही ४।६ 
३. वही ४।१० 
४. श्रीम{द्धग० ८।५ 
५. वही ८।१६ 





निर्वाण ग्रीर पुनजंन्महविद्धान्त : १४५ 


१--अविद्ा त 
२- संस्कार | -शूत-जीवन ॥ 


३-- विज्ञान ) 
४--नाम-ल्प | 
५--षडाय्रतन | 
--स्पशं १ 
७-- वेदना श“ वत्तंमान जीवन 
८ तृष्णा | 
उपादान | 
१०- भव | 
११- जाति | 
१२-जरा-मरण! भविष्यं जीवनं 
बुद्ध का कथन है क्रि जीव का वत्तंमान जीवन से भी पहले कोई ज॑न्मं अवश्यं 
था, जिसके कारण मनुष्य अनादिकाल से अज्ञान (अविचखा) के अन्धकार में पड़ा 
ट्‌आ दं । उन कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य इस जन्म मेंआया। इसंका रहस्यं 
विज्ञान वताता ह । जन्म-धारण करने के वाद मनुष्य को नाम~रूप अर्थात्‌ भौतिक 
ओर मानसिक स्वरूप मिले । इसके वाद छः इन्द्रियों का समावेश हआ ओर इसको 
पडायतन कहा गया । इन्द्रियो के प्राप्त हो जाने पर जीव मे वाह्यजगच्‌ के रूपों कां 
आधान हुआ जिसके फलस्वरूप उसको वेदना का अनुभव हआ । इन्द्रिय तथा विषयों 
का संयोग होने के वाद उसमें कृष्णा का आधान हुआ, जिससे उसकी सुखप्रद वस्तुओं 
के प्रति रुचि हुई । इसी को उपादानं या आसक्तिं कहा जाता है । ईस प्रकार वह्‌ 
भव के अच्छे बुरे कार्यो की ओर प्रवृत्त हआ । इन कर्मा के परिणामस्वरूप उसको 


दूसरे जन्म में लिप्त होना पडा, जिसका परिणाम मृत्यु अर्थात्‌ जरा-मरण हे । 


इस दृष्टि से पुनजंन्म का सम्बन्य भृत, वत्तंमान ओर भविष्य तीनो कालों से 
हे । बुद्ध का कहना है कि मनुष्य या जीव तब तक ईसं भवचक्र मे धरूमता रहता ठे, 
जव तक उसका वह॒ अज्ञान नष्ट नहो जाय जो दृष्णा का कारण है! अविद्या- 
तृष्णा के नाश होने तक अच्छा बुरा कमं ही उसंका संब कुछ है। भगवान्‌ 
बद्ध का उपदेश हे :- ॑ 

“कम्मस्तकोगम्हि, कम्मदायादो, कम्मथोनि, कम्मबन्धु, कम्मपरिसंरणो, यं कम्मं 
करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा, तस्स दायादो भविस्सापिति अभिष्टु पञ्च-बोक्वतन्बं 
गहटु न वा पडबजितेन वा 1'°१ 


अर्थात्‌ सभी को इस वात पर सदा मनन करना चाहिये कि मेरा जो कुछ भी 
हे, कमं हीह, कमं ही दायाद है, कमं से ही उत्पत्ति है । कम॑ ही बन्धु है, कमं ही 
शरण स्थान है । जो मँ अच्छा बुरा कमं कङ्गा उसका मे उत्तराधिकारी होगा 1" 





१. श्रंगुत्तरनिकाय-पंचक निपात (२।१।७) 
१९ 


१४६ : जातकमाला-पएकं ग्रध्य्यनं 


अतीतं जीवनके कर्मंही वत्तमान ओर भतिष्यर जीवत कौ स्थिति कं 
निर्धारकं होते हे । 


“कर्मो की भिन्नताके कारणं ही सभी मनुष्य समान नदीं होते हें। कुष्ठ 


मनुष्य दीर्घायु होते ट ओर कुछ अल्पायु; कुछ स्वस्थ तथा कुछ रुग्ण ।'' 


ठ्ष्णा काक्षयदहो जनि पर कमं काभीक्षयदहो जाता दहे ओर पुनजन्म का 
भो । किन्तु जव तक तृष्णा का क्षय नहीं होता, तव तक तो जीव को जन्म-जामान्तर 
तक जन्मो के चक्कर में रहना ही पडता दै । बुद्ध ने जव उरुबेला के निकट वोधि- 
वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस समय इन्टोने सर्वप्रथम यही कटा- 


^"अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिव्निसं | 
गहकारकं गवेस्सन्तो दुक्छा जाति पुनप्युनं ॥। 
गहकारक दिद्रौसि पुन गेहं न काहसि। 
सन्ना ते फासुका भग्गा गहक्टं विसद्खत । 
विक्षंलार गतः चित्त ॒तण्हानं खयमजञ्जगा ।|'* 


अर्थात्‌ दुःखदायी जन्म बार-बार लेना पड़ा । मेंसंसारमें (शरीर-रूपी गृहं 
को बनाने वाले) गृहकारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा । लेकिन 
गृहकारक ! अव मेने तुञ्ञे देख लिया । अतरत्‌ फिर गृहु-निर्माण न कर सकेगा, 
तेरी सव कडियां टूट गयीं । गृह॒-शिखर बिखर गया । चित्त निर्वाण प्राप्त हौ गया । 
वृष्णा का क्षय हौ गया । 


बुद्ध. की शिक्षा के अनुसार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पांच 
स्कन्धो का ही यह व्यक्ति वा संसार बना हे । उन पञ्चस्कन्धों की धारा अच्छे बुरे 


कर्मानुसार बहती रहती दे ओर तव तक बहती रहेगी, जब तक कोई भी व्यक्ति 
तृष्णा का सम्पूणं क्षय नहीं कर लेता । 


अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे बोद्धधमं ने जातक-कथाओं के द्वारा पुनजंन्म 
के सिद्धान्त को अधिक लोकप्रिय बनाया, जिनमें बुद्ध के प्‌वंजन्मों के उन सुकर्मोका 


वणन हे, जिनके दवारा उन्होने अपने आपको बोधिवृक्ष के नीचे निर्वाणप्राप्ि के योग्य 
बनाया था । 


० ० 

१ । मज्मिमि-र ब २ 9 ३ 
बद्धघोष-प्रदुसालिनी- प° ८८ 

२. धम्मपद, जरावग्ग १५३; १५४ 





चतुथं अध्याय 
संस्कुत-साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभ्ुसिं 


संस्कृत साटित्य मे कठिन एवं गम्भीर विषयों का विवेचन तथा नीतिशा् 
जसे दुरूढ शालो का उदेश्य एवं साधारण कथाओं के व्याज से उपदेश की परम्परा 
सुदूर पूवंक्राल से पायी जाती हे । पूवं में सू्रशेली का अवलम्बन कर समासमं ही 
जीवन को उन्नत करने के लिए अपेक्षित उपदेशो का निदशंन मिलता हे । दार्शनिक 
तत्त्वों की व्याख्या कथोपकथन एवं सुन्दर हृदयग्राही कथाओं के उदाहरणों से 
उपनिबद्ध मिलती हे । जैसे--छान्दोग्योपनिषद्‌ मे आत्मतत्त्व को समञ्चाने के लिए 
इन्द्रविरोचन के प्रजापति के पास गमन के उपाख्यान को बहुत ही सुन्दर शब्दों में 
संगरटीत किया गया हं 1 प्रजापति ने किसी समय कहा कि जो आत्मा पापशृल्य, 
जरा (हित, मृत्युहीन, विशोक, श्षुधारहित, पिपासारहित, सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प 
टे, उसका अन्वेषण करना चाहिए । उस्र आत्मतत्त्व को विशेषरूप से जानने की 
इच्छा करनी चाहिए । शाख ओर आचायं के उपदेशों से उसका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए 1* इस आत्मतत्त्व को उपलब्धि के लिए हृदय पुण्डरीक को स्थान कहा गया 
ठे, वहां पर अविद्या-मिथ्या से अपिहित सत्यकाम अवस्थित है । उस सत्यस्वरूप 
को आवृत कर अज्ञान अपनी विक्षेपशक्ति के द्वारा जगत्‌-प्रपञ्च को प्रदशित करती हे। 
उस आत्मतत्त्व की प्राप्ति अर्थात्‌ स्वसम्बन्ध-तत्त्व की प्राप्ति के दारा समस्त लोकों 
के भोगों एवं सर्वात्मरूप की प्राप्ति हो जाती है। उस व्यापक तत्त्व-आत्मा के 
सत्मिनह्प की उपलव्वि के अनन्तर कोई भी वस्तु उससे अतिरिक्त शेष ही नहीं 
रह जाती हे । अतः सकल कामनाओं की प्राप्ति का एकमात्र साधन आत्मतत्त्व ही हे । 
यह्‌ व्रात कदाचित्‌ सुर ओर असुर के मध्यमे कही गयी थी। 
यह बात स्वतः सिद्धटहैकि कामनाकी प्राप्तिके लिए सब्रष्ण व्यक्तिकें 
सम्ष्ुंब सकल कामनाओं की पुत्ति का साधन हो, तो उसकी प्राप्ति से अपने कों 
विमुख कौन कर सकता है ? इस गहन आत्मतत्त्व विवेचन के लिए उपनिषद्‌ में 
इन्द्रवि रोचन को प्रजापति के समक्ष उपस्थित कर बहुत ही सरल उदाहरणं के दवारा 
आत्मतत्व कै क्रमिक्र उपदेश देने की चेष्टा की गई है । तदनन्तर भोग कौ प्राप्ति 
के लिए प्रतिरूप को वि्षर्जन करने वाले इन्द्र॒ ओर विरोचन अपनी भोग॒ सामग्रियों 
का परित्याग कर तथा हाथ में समिधाओं का आश्रयण कर उनके समक्ष उपस्थित 





~~~ ~~ 
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१. “ध्य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्य- 
संकल्पः सोजचेष्टव्य स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकान्नाप्नोति सर्वाश्च 


कामान्यस्तमात्मानमनविद्य विजानातीति । 
छान्दो ८।७।१ 





१४८ : जातकमाला- एक भ्रघ्ययन 


हए । इस गमन के प्रकार की सूचना से एक अमिट छाप हृदयपटल पर अंकित हौ 
जातीटेकि गुरुके समीप मनुष्य कोकिस रूपमे जाना चाहिए एलं व्ृष्णाका 
अवसान इन्द्रत्व प्राप्ति के बाद भी सम्भव नहीं हे । वत्तीस वर्षो तक ब्रह्मचयं-धारण 
कराने के उपरान्त प्रजापति ने कहा- किस कामना की पत्ति के लिए आपलोग यहां 
उपस्थित हए हँ ? तव उन लोगो ने उस आत्मा क विषय में पूछा जिसकी प्राप्ति से 
समस्त लोक एवं समस्त कामनाओं की प्राप्ति टो जाती है । प्रजापतिने ब्रह्मचयं के 
दारा एवं योग्य व्यक्ति समन्ञ कर उन्ह आत्मा का उपदेश दिया कि पुरुष के नेत्रो 
मे जो द्रष्टा पुरुष दिखाई देता टे, वटी पूर्वोक्तं आत्मा हे ।\ इसका ज्ञान होने पर 
सम्पूणं कामनाओं की प्राप्तिहो जातीटहे। उन लोगों ने छायापुरुष को ही आत्मा 
समञ्च कर जिज्ञासाकी कि जल मे, दपंणमे, तलवार आदि स्वच्छ पदार्थोमे जो 
प्रतिविम्ब दिखाई देता दै, इनमे आत्मा कौन हे ।* इस जिज्ञासा के उत्तर में ब्रह्मा ने 
कहा--वह्‌ इन सवो कं भीतर दिखाई देता ह 13 रहस्य यह टं किब्रह्माने द्रष्टा 
को आत्मा वताया ओर इन लोगो ने दृश्य को आत्मा समञ्चा । जलपूणं पात्रमें उन 
लोगों ने देखा । तव प्रजापति ने जिज्ञासा की कि तुम क्या देखते हो । उनलोगों ने 
कहा--नख ओर लोमपयेन्त को देखते हँ ।* पुनः प्रजापति ने कहा- अलंकृत होकर 
सुन्दर वख पहन कर जल में देखो । उन लोगों ने वैसा ही किया । तव प्रजापति ने 
जिज्ञासा की कि अव क्या देखते हो ? उन्होने कहा-जिस प्रकार से अलंकृत रूप में 
हम लोग रह, उसी रूपमे आत्मा को देखते हँ ।* प्रजापति ने कटा- वही आत्मा 
हे 1* वे दोनों शान्तचित्त से चले गये । विरोचन असुरो के पास पर्चा ओर देह ही 
भात्मा हे, यही पूजनीय हे, यही सेवनीय हे, इसकी सूचनादे दी । यही कारणहं 
कि आज भी शुभ कमं न करने वाले, मात्र शरीर के भोगविलासमें रत व्यक्ति को 
आसुरी भाव सम्पन्न कटा जाता हे ।७ एसे व्यक्ति शव को अलंकृत करने के समान 
ही अपने को अलंकृत कर सन्तुष्ट होकर चले जाते हँ, किन्तु देवत्व के समीप नहीं 
पहुंच सकते हं । इन्द्र आत्मचिन्तन करता हआ इस निष्कषं पर पहचा कि यह्‌ आत्मा 
अलंकृत करने पर अलंकृत होता है, अन्धे होने पर अन्धा होता है ओर शरीरके 
नाश । होने पर नष्ट हो जाता हे । अतः पूर्वोक्त आत्मा तो नहीं हो सकता । अतएव 


१. “ध्य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति '"-- छान्दो ° ८।७।४ 
“योऽयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादशें कतम एष इति 1"--छान्दो ° ८।७।४ 


३. ““एष उ एवैषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति । छान्दो ° ८।७।४ 
““सव॑मेवेदमावां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति । 

छान्दो > ८।८।१ 

५. ““यथैवेदमावां मगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्ृतौ स्व॒ एवमेवेमौ भगव 

साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृताविति 1“ -- छान्दो ०-८।५।३ 

६. ^“एष आत्मेति"""““*एतदमृतममयमेतदब्रह्येति । --छान्दो° ८।।२ 


७, ““तस्मादप्य्ेहाददानमश्रदघानमयजमानमाहुराखुरो° 1” --छान्दो ° ०।८।५ 


संरक्त साहित्य में जातकमाला की पृष्ठभूमि : १४६ 


छाया-दशशन से असन्तुष्ट वह पुनः प्रजापति के समक्न उपस्थित हज । प्रजापति ने 
पुछा- तुम तो विरोचन के साथ शान्तवित्त होकर गया था, फिर क्यो लोटा ? उसने 
शरीर को आत्म। मानने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की" ओर पुनः इस अजर-अमर 
आत्मा के उपदेश के लिए आग्रह्‌ क्रिया । ब्रह्मा ने पूनः वत्ती वधं ब्रह्मचयं धारणः 
करने का निर्दश दिया । 


व्रह्मचयं के वाद प्रजापति के सम्प्रुख उपस्थित होने पर प्रजापति ने “स्वप्न 
मं जो अनेक प्रकारके भोगोंका अनुभव करता है, वही आत्मा ह ।'", यह्‌ निर्देश 
क्रिया । यह्‌ सत्य ह करि स्वप्न-शरीर इस शरीर के अन्धादि होने पर भी अन्धा नहीं 
होतादहे। इस देहके वधदहोने से उसका नाश नहीं होता; फिर भी उसके 
उत्पीडन, रुदन की अनुभूति आदि वह्‌ करता है । अतः इस आत्म-दर्शन से क्रिसी 
फल की अनुमूति में नहीं देखता हँ; यह सोचता हज इन्द्र पुनः प्रजापति के पास 
पहुंच कर पूर्वोक्त निवेदन क्रिग्रा 1 प्रजापति ने पुनः वत्तीस वर्षो के ब्रह्मचयेन्रत का 
निदश क्रिया । इस प्रकार क्रमिक सुप्तादिपुरुष मे आत्मोपदेश कर अन्त मं सत्थज्ञान 
का उपदेश दिया । 
इसी तरह सहज वोवगम्य कथाओं के माध्यम से कठिन विषयों के उपदेश 
करने की परम्परा वृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ मे यत्र-तत्र मिलती दै। याज्ञवत्क्य-मेत्रेयी- 
संवाद इसका सुन्दर उदाहरण हे 1 एक समय याज्ञवत्क्य ने मेत्रेयी से कहा किमे 
दूसरे आश्रम मे (गार्हस्थ्य से संन्यास में) जाना चाहता हँ । अतः तुमको कात्यायनी 
से अलग कर देना चाटता हूँ । इसक्रे उत्तर में मैत्रेयी ने कटा - करि भगवन्‌ धन से 
पुणं सम्पूणं पृथ्त्री यदि मुहे प्राप्त हो जाय तो क्या ज्ञे अमरत्व की प्राप्ति हो सकती 
ठे ?* याज्ञवल्क्य ने कदा नदीं । अनेकं भोग सामग्रियों के रहने पर जैसा जीवन 
व््रतीत होता है, वेसा ही जीवन तुम्हारा भी व्यतीत होगा । अमरत्व की प्राप्ति धन 
के द्वारा नहीं हो सकती 13 इस विषय में अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर आत्मज्ञान को 
समञ्चाया गया । उपनिषदों मे मकरी, वृषभ आदि की अनेक गाथाये कटिन तिषयो 
की उपलव्वि के लिए कटी गयी हे । 
कथाओं के माध्यम से उपदेश की परम्परा ब्राह्मण ग्रंथों मे भी पायी जाती 
हे । उदाहरण के लिए ॒एेतरेय ब्राह्मण के तैतीसवे अध्याय मं वणित हरिश्चन्द्रो 


१. "यथैव खल्वयं मगवोऽस्मिज्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो मवति सुवसने स 7 
परिणते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्वेऽन्धो मवति स्रामे सामः परिवृक्णे परिवृत 


ऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र मोग्यं पश्यामीति 1" त 
--छान्दो° ६।२ 
‡ 


२. “ यन्नु, म॒ इयं भगोः सर्वा पृथिवो वित्तेन पूर्णा स्यात्‌ कथं तेनामृता स्याम्‌ | 
-या° स 
ऽशस्ति 
३. ““नेति*" "यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्वस्य तु 41 
वित्तेनेति ।""-- वृहदा ° २।५।२ 


१५० : जातकमाला-एकं भ्रध्ययन 


पाख्यान को लिया जा सकता है । पुत्र एवं भ्रमण के महत्त्व को प्रतिपादित करने मेँ 
यह कहानी कटी गयी हे । इक्ष्वाज्वंश मे उत्पन्न हरिश्चन्द्र नामक एक राजि थे । 
एकं दिन पव॑त एवं नारद नामक दो महपि इनके यहां उपस्थित हुए । सन्तान सुख 
से वंचित राजा हरिश्चन्द्रने नारद से पुत्र के महत्त्व के विषय में प्रशन किया- 
“ज्ञानी ओर अज्ञानी सभी पत्र की कामना करते हैँ, आखिर इस पुत्र मे क्यारा 
दे “^ इस पर नारद ने दश गाथाओं (श्लोकों) के द्वारा पत्र के महत्त्व का वर्णन 
किया ) पृथ्वी, अग्नि ओर जल से अधिक सुखद या उपकारी कोई भी क्याहो 
सकता हे, किन्तु पवर का महत्त्व इनसे भी अधिक उन्होने वताया- 
“"यावन्तः परवव्यां भोगा यावन्तो जातवेदसि । 
यावन्तो अप्सु प्राणिनां भयान्पत्रे पितुस्ततः 11 
अनन्तर राजा के जिज्ञासा करने पर उन्दने पृद्धप्राप्ति के लिए बताया कि 
तुम वरुण की प्राथेना करो कि मृह्ञे पुत्रहो जायतो मेँ उससे आपका यज्ञ क । 
राजाकेवेसाही करने पर वरूणने प्रसन्न होकर कहा-तुम्हं पुत्रका मुखतो 
देखने को मिलेगा; किन्तु जन्भ लेते ही उसे तुमह मञ्ञे बलिरूप में दे देना होगा । 
राजा ने यह्‌ शतं मान ली; क्योकि “अपुवस्य गतिर्नास्ति" वाली बात थी । कूठ 
समय के उपरान्त उसे रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हआ । तब वरुण ने उपस्थित 
टोकर कहा-““अव तुम्टं पुत्र उत्पच्नहोगयादहै, इससे मेरा यज्ञ करो 13 राजाने 
बहा-जव पशु दश दिनोंकादहो जाता दह, तभी वह्‌ यज्ञ के योग्य होता टै; क्योक्रि 
गभंके मलको दुर होने में इतने दिन लगते हँ । कटा भी गया है- 
भजा गावो महिष्यश्च ब्राह्मणी च प्रस्रुता । 
दशरात्रेण शुध्यन्ति ˆ` ५ 1 


अतः उपे दश दिनो का होने दीजिये, तब उसमे आपका थन्च करूंगा । एेषा 
ही हो कह कर वरुणदेव उक्ष समय तो चले गये । पर दश दिनों के वाद पुनः ओ। 
परटुचे । तव राजाने {शुके दात उगने का वहाना बनाया । अनन्तर वर्णदेवसे 
राजाने क्रमशः पशु के दांत गिरने, उसके फिर उगने ओर क्षतिय के अपनी रक्षा 
के लिए योग्य होने का वहाना बनाया । तव वरुण-देव एक दिन अचानक आ गये । 
उस दिन राजा कोई बहाना नहीं बना सका । पत्र को बुला कर उसने अपनी समस्या 
बतलाई । बलि दिये जाने की बात सुनते ही रोहित तुरत धनुष लेकर वहांसे 
जंगल की ओर भाग गया । उसके भाग जाने पर हरिश्चन्दध को ही वरुणदेवने 





१. “यं न्विमं पृत्रमिच्छन्ति ये विजानन्तिये चन। 
करि स्विप्पुत्रेण विन्दते तन्म आचक्ष्व नारद ।इति॥ 
--हरिइ्चन्द्रो° अ० ३३।१ 
२. हरिश्चन्द्रो --अ० ३३।१।३ 
3 “अजनि वैते पूत्रो, यजस्व माऽनेनेति"" हरिश्चन्द्रो ° २३३।१। 
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पकड़ा । उसे जलोदर^" रोग हो गया । रोहित ने € दिनों के वाद जत्र यहु सुना 
तो घर लौट आने कात्रिचार क्रिया, किन्तु इन्द्रने पुष्य कारूप धारण कर उसे 
भ्रमणकरनेका ही उपदेश दिया । “चरेवेति'' का अमरुट्य उपदेश उसके हृदय में 
वेठ गया इसका प्रभाव वपं भर रहा । पन. दुरे, तीसरे, चौथे, पांचवें एवं छठे 
वष भी इन्द्र ने उसे भ्रमण का उपदेश दिया । इस प्रकार कुल ६ वर्षों तक्र वहु वन 
म श्रमण करता रहा । भ्रप्णशील व्यक्तिका भाग्य भी श्रमण करता रहता हं 1 
रोहित के भाग्यमे भो इस भ्रमण से परिवर्तन आया। रमण क्रम में वन में उसने 
सौयवत्ि अजीगत्तं नामक एक भूखे ब्राह्मण परिवार को पाया जिसके तीन पुत्र थे - 
शुनःपृुच्छ, शुनःशेप ओर शुनो लांगरूल । उनमें से शुनःशेप को रोहित ने वलि देने 
के लिए दम्पति को एक सौ गाये देकर खरीद लिया ओर धर लौटा। छः वर्षोस 
जलोदर रोग स पीडित पिता समाचार जान कर परम प्रसन्न हृए एवं तुरत वसरुणदेव 
से वलि लेने के लिए उसने निवेदन किया । वरुण ने राजसूय यज्ञ॒ करने तथा उसमे 
अभिषेक के दिन पुरुषपशु को विदान करने का आदेश दिया । उनके अदेशा- 
नुसार यथासमय राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई । अभिषेक के दिन वलि-पशुको 
स्वीकार करने के वाद खँटे में वांधने के लिए कोई तेयार नहीं हृ । तब लोभासक्त 
मजीगतं दी पृनःसौ गायोंकै दिये जाने पर उस निन्दनीयकमंके लिए तैयार 
हआ । बधिने के वाद मारनेके लिए भी कोई तैयार नहीं हआ । पुनः एक सो 
गायों के लोभ पर अजीगतं अपने-पुत्र कोअपने ही हाथों से बध करने केलिए 
भी तेयार हो गया । सच है--““लोभः पापस्य कारणम्‌ |` तलवार की धार तेज 
करते हुए निकट आते अपने पिता को देख कर शुनःशेप सेरहान गया ओर 
अधीर होकर वहु देवताओं की शरण मे गया । क्रमशः प्रजापति, अग्नि, सविता, 
वरुण पुनः अग्नि, विश्वेदेव, इन्द्र, अश्विनो आदि को प्राना करने के उपरान्त 
उसने तीन ऋचाओं से उषा क स्तुति की ओर अन्तिम ऋचा के उच्चारण होते ही 
एक ओर शुनःशेप मुक्त हो गया तथा दूसरी ओर हरिश्चन्द्र नीरोग हो गया। 
शुनःरोप के इस प्रभःव को देख पुरोहितो ने उसे ही उस यज्ञ का अध्यक्ष बना यज्ञ 
सम्पन्न कराया तथा यज्ञ-समाप्ति के बाद विश्वामित्र ने उपसे अपना पुत्र वनाया । 


१. जलोदर रोग का लक्षण आयुर्वेद मे इस प्रकार है- 

“धय; स्तेहपीतोऽप्यनुवासितोऽपि वान्तो निरक्तोऽप्यथवा निरूढः । 

पिवेज्जलं शीतलमाशु त्तस्य स्रोतांसि दुष्यन्ति हि तद्रहानि ॥ 

स्नेहोपलिप्तेष््रथवापि तेषुदकोदरं पुवंवदमभ्युपैति । 

स्निग्धं महत्तत्मरिवृत्तनाभि समानतं पूण॑मिवाम्बुना च॑॥ 

यथा हतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चाप्युदकोदर तत्‌ ।'" 

--शब्दकल्पद्र मः, प° २६२ 

२. ““आस्ते भग आपीनस्योध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः । 

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः॥ 

-एेतरेयन्राह्यण २३२३।२१।२३ 
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इस तरह के अनेकानेक उपाख्प्रानों के द्वारा ब्राह्मणग्र॑थों मे उपदेशपूणं एवं 
दाशंनिक तत्त्वो की व्याख्या हुई हे । 


भःरतीय साहित्यिक धारा मे सुदूर पूवंकाल से ही कठिन विषयों की अवगति 
के लिए कथाओं एवं उदाहरणं का आश्रयण होता आ रहा है, यह पूवं पृष्ठोंसे 
स्पष्ट होता हें । महाभारत एवं रामायण में आध्यात्मिक्र तथा राजनेतिक तत्वों को 
सहज सुवोध रीति से बुद्धिगम्य करने के लिए अनेक पक्षु-पक्षियों की कथाओं का 
आश्रयण किया गया हे । उदाहरणार्थं महाभारत शान्तिपवं के एक सौ तिरपनवें 
अध्याय की एक कथा यहाँ उद्धत की जाती हे 


किसी ब्राह्मण का शिशु अकाल कालकवलितदहो गया था। उप्त शिशु को 
लेकर उसके बन्ध्ुवगं श्मशानघाट पर उपस्थित होते हँ । बालक के पूवं-भाषणों का 
स्मरण कर वे लोग अत्यधिक व्यथितदहो जातेर्ह ओर पृथ्वीं पर उस बालक को 
निक्षिप्त कर लौट जाने मे समथं नहीं होते ह । उन लोगों के करुण-क्रन्दन को सुन 
गरघ्र उपस्थित होता है गौर उस गलक को छोड़ कर जाने के प्रसंग मे अनेकं प्रकार 
से उपदेश देता है 1 वह्‌ कहता है-हजारों पुरुष, हजारों च्ियां काल द्वारा ग्रसित 
होकर यहां आयीं ओर बन्धुवगं उनको छोड कर चले गथे। यह संसार सुख 
दुःखलसे परिपूणं दै । संयोग ओर वियोग यहां आता ही रहता ह । अतः इस 
भयंकर, कंकालपूणं गृध्र ओर गोमायु से युक्त श्मसान में रहने की आवश्यकता नहीं 
हे । प्रिय दहो या अप्रिय कोई भी कालके जाने पर जीवित नीं रह सकताहे। 
यह्‌ म््यलोक हे । अतः सबों को एक दिन जाना है । यमराज के द्वारा निहत व्यक्ति 
को कौन जिला सकता है ?^ अनन्तर गोमायु अनेक प्रकार के मृदु भाषणों से उन 
लोगों को भास्कर के स्थितिकाल तक रुकने के लिए कहता है । इस संसार मे किस 
महतं मे क्या होगा, यह्‌ कोन जानता हे । संभव हे कोई एेसा भी मुहूतं आ जाय 


१. ““अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्‌ गृध्रगोमायुसंकुले । 

कड्धालवहूले ` रोद्र सवंप्राणिभयंकरे ॥ 

न॒ पुनर्जीवितः कश्चित्‌ कालवममुपागतः। 

त्रियोवा यदिवा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीद्शी ॥ 

सर्वेण खलु मत्त॑भ्यं मत्यलोके प्रसूयता । 

कृतान्तविहिते मागें भृतं को जीवयिष्यति ॥ 

£ कृर्मान्तविरते लोके भस्तं गच्छति भास्करे । 
गम्यतां स्वमधिष्ठानं सुतस्नेहं विसृज्य वै॥' | 

-म० भा० णा० १० १५३।१९१-१५ 
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जिसमें यह्‌ वालक जीवित हौ जाय 1? तत्पश्चात्‌ गध्र बहुत सुन्दर उपदेश देकर 
शीघ्रही लौट जाने के लिए ब्राच्थ करता दहं । इन लोगो के परस्पर कथनो से अनेक 


प्रकार की शिक्षां की प्राप्न होती टं । 
पञ्चतंत्र जीवजन्तुओों की कथाओं का एक अभृतपूवं सग्रह टं । भारतीय 
संस्कृति के अनुसार जीवन को उदात्त ओर उन्नत वनाने कै लिए अपेक्षित सभी 
सामग्रियां इसमे उपनन्ध होती हँ । इस ग्रंथ में राजनीति कं प्राथमिक ज्ञान के लिप 
अनेक कठिन शाखो, से विषयों का संग्रह कर उन सामग्रियों को सन्निहित निया 
गया है, जिनके आधार पर मानव चरित्र उन्नत हो सकता ह ' मनुष्य सदाचार मे 
परिपूत जीवेन ` विताःसकता टै तथा जीवन के चरम प्रयोजन कौ उपलब्धि करर 
सकता हे । इसके अनुरूप आचरण करने से मानवता का पूणं विकार संभव हें । 
साथ ही मर्यादित जोवन व्यतीत करने के लिए अथंशाख, धमशाख एवं आन्विक्षिकी 
आदि - विश्याओं के सभी गणो का निरश इसमे क्रिया गया ह । संसार में सहजीवन 
व्यतीत करने अर्थात्‌ जीवलोक मे सामाजिक तथा लोकतांत्िक जीवन व्यतीत करने 
के लिए किस नीति का अवलम्बन ओर केसा आचार अपेक्षित हे, इसकी सहज 
सुबोध शक्ना यदि वहीं उपलन्व होती हं तो पचत॑त्रमे ही होती हं । अनेक पशुओं 
के उपाख्यानों का अवलम्बन कर विरुद्ध दिशाओं की ओर चलने वाले पशुओं का 
सहवास, यहां तक कि भक्ष्य ओर भक्षक की सहस्थिति का भी सुन्दर ओर सजीव 
चित्र इन शब्दराशियो मे अंकित हुआ है । इसका साक्षी विश्व-साहित्य में अनेकानेक 
भाषाओं मे अनूदित यह्‌ ग्रंथ ही वतमान हे। इसकी आचार-शिक्षा एवं सहज 
सुबोध शेन्ी से आकृष्ट होकर ही संसार के मनीषियों ने इसे अपना बनाने का 
प्रयास किया ओर लोगों को सहजनीक्ति का उपदेश देकर केसे विरुद्ध प्राणियों कौ 
सह्-स्थिति संभव होती है, इस उदाहरण से सामाजिक जीवन व्यतीत करने के 
लिए प्रेरणा प्रदान की । इसे किसी भी रूप मे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
सांसारिक जीव एक दूसरे का भक्ष्यहे। दछष्टि का कण-कण सजन केसाथ दही 
किसी की भक्ष्य-सामग्री बन जाती दै; किन्तु छष्टि काकभी भी विलोप तो नहीं 
होता है । पंचतंत्रकार ने यह सिद्ध करने का प्रयास क्रियाहै कि विज्ञान-कोष से 


१. ““जदित्योऽयं स्थितो मूढाः स्नेह कुरुत मा मयम्‌ । 
ह्पो मुहत्तंश्च जीवेदपि कदाचन ॥ 
भूयो भूमौ विनिश्जिप्य पुत्रस्नेहविनाकृताः । 
श्मशाने सुतमूत्सृज्य कस्माद्‌ गच्छत ॒निघु णाः ॥ 
न वोऽस्त्यास्मन्‌ सुते स्तेहो बाले मधुरभाषिणि । 
यस्य भाषितमात्रेण प्रसादमधिगच्छत ॥ 
ते पश्यत सुतस्नेहो पादशः पशुपक्षिणाम्‌ । 

न तेषां धारयित्वा तान्‌ कश्चिदस्ति फलागमः ॥।*" 

-म० भा० शा० प० १५३।१६-२२९ 
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पूणं प्राणी कतो बात ही क्या, जिनमें विज्ञान का पूणं विकास नहीं हहे, वह 
भी कतिपय नीतियों के आधार पर एकत्र रखे जा सक्ते हँ । साभाजिक्र एवं 
राजनेतिक उप्रवस्थित जीवन व्यतीत करनेके लिए पंचतंत्र की कथायं चिरकाल 
तक सक्षम बनी रहेगी । 


वोद्धदशंन मे अपने दाशनिक सिद्धान्तो को सामान्यजनों तक परहँचाने के 
लिए अनेकं मार्गो का अवलम्बन किया गया हे। उन लोगों ने उसी भाषाको 
उपदेश का माध्यम बनाया, निसके द्वारा उनके सिद्धान्त जन-मानस का विषय बन 
सके । यही कारण था कि उनके सिद्धान्त बहुधा पालि भाषा में ही उपनिकद् हए । 
शेली की दष्टिसेउनलोगोंने शासनीय शैली को अपने सिद्धान्त विश्लेषण का 
माध्यम नहीं बनाया, वरन्‌ उस काव्य शली को अपनाया जिसमे सरल ढंग से विषयों 
की अवगति हौ स्के 1 भाषा की सरलता, छन्दो की हृदयग्राहकता तथा सामान्य 
पशु ओर प्रसिद्ध पौराणिक्र व्यक्तियों का कथानकः के रूप मे अवलम्बन यहाँ मिलता 
हे । सापान्यतया ये सभी वैशिष्ट्य राजनीति ओर सदाचार के उन्नायक पंचतंत्र 
मे उपलब्ध होते हँ । यहां कवि ने न तो कादम्बरी के सघन अलङ्कारो से वोक्लिल 
तथा कञिनि पदावलियों एवं निरन्तर श्लेषो से पृक्त ग्यों को अपनी भावाभिग्यक्ति 
का माध्यम वनायाह ओर न भारवि एवं भवभूति की तरह कठिन प्द्ोंकोही 
अपनी विषयाभिव्यक्ति के लिए अवलम्बन क्ियाहै। यही कारण है कि अनेक 
भाषाओं मे अनुवादो की उपलन्वि होने पर भी इस सरल सुबोध ग्रंथ की अथोवगति 
के लिए किसी टीका की आवश्यकता आज तक किसी ने नहीं समञ्ची। कविने 
अपनी विषयाभिव्यक्ति के लिए प्रसादगरुणगरुम्फित छोटे-छोटे गदो को ही अपने काव्य 
मे उपनिबद्ध करिया हे । परिणामतः भाषा एवं शब्द की ओर दृष्टि निक्षिप्त करने 
की अपेक्षा अथं की ओर ही पाठकों की दृष्टि केन्द्रित हुई ओर पंचतंत्र के रचयिता 
मे उत्थित भावो का अवलम्बन करने वाले कोमलकान्त पदावलियों के दारा पाठक 
के मनोमुकरूरमे वे भाव सदाके लिए एक अमिट छापदेकर स्थिर हो गये। साथ 
ही कवि ने उन विषयों की सुददता के लिए एसे उदाहुरणों को अपनाया जिनकी 
फलश्रुति सदाचार के आचरण की ओर ददृप्रतिज्ञ होने के लिए वाध्य किया । 


पंचतंत्र एक एेसा काव्य है जिसकी मधुर छाया में कुछ क्षणो तक अवस्थित 
होने से मनुष्य सभी अनुचित आचरण-जन्यश्चम से शून्य हो एक नवीन चेतना, नवीन 
ष्टि से प्रभावित हो एसे कतंव्य-पथ का परथिक हो जाता दहै जिस पथ पर पग-पर्ण 
पर विकसित पूष्पो की मन्द-गन्ध से सरस तथा मन्द-मलयानिल से आन्दोलित होता 
हुआ स्निग्ध आर्यं जनोचित कतंव्य-इत्पतर की छायामें बदृता हुजा वह्‌ एक दिने 
उस शान्ति की प्राप्ति कर लेता है जिक्षके लिए देव-दानव सभी लालायित रहते हं 
ओर अपने मलत्प॑नोक के आगमन कोभी सर्वथा साथंक कर लेता है । इसमें कवि 
कर्तव्य-१४ पर आरूढ होने के लिए अनेक मनीषियों द्वारा रचित नीतिशाख के 
सासो को संगृहीत कर तथा हृदयावर्जक पशुपक्षी की कथाओं द्वारा उन्हे संयोजित 





। ॥ ॥ि 


संस्कृत साहित्य में जातकमाला की पृष्ठभ्रूमि : १५५ 


कर एक सुन्दर मागं पर चलने का निर्दशं प्रदान करतादहे। उस मागं पर चलने 
से मनुष्य लौक्रिक एवं पाट्लौकरिक दोनो सफलताओं को प्रप्त करता हुआ जीवन 
सांक कर लेतादटै। न उसे वेदान्त की कञोर चपेटिका को वहन करना पड़ता 
हे ओर न उक्ते कठोर सिद्धान्तो के पालन के लिए अनेकं कठिन अथो के अध्ययन 
की ओर प्रवृत्त ही होना पड़ता ठे । वदं कतव्य-सिद्धान्तों को वेद, धमंशास्न, 
पुराणादि के अध्ययन के बिना दही समन्न लेता ह । आचार्यो ने जो काव्य के फलों 
के निर्दशा क्रत मे--“'्यशकते अर्थज्गते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये एवं धमं, अथं, 
काम, मोक्ष में विचक्षणताः आदि जित फलों का वणन क्रिया हं, वस्तुतः उन फलों 
की ओर अभिनिवेश इन काव्यो के अभ्ययन से सहसा ही हो जाता हं 1" राम।दिञत्‌ 
प्रवतव्यं न रावणादिवत्‌" यह जो काव्यके फलकी श्रुति आलद्कारिकोंने दीह 
ह एकान्ततः इसी ग्रंथ के अध्ययन से सांक होती टे । बौद्धकवियों ने भी जातकादि- 
रथों में इसी शेली को अपनाया हे । जातकमाला तो इसका एक ज्वलन्त उदाहरण हे । 


जातकमाला बुद्ध की कीत्ति-गाथाओं एवं अनवद्य चरित्र का एक मनोहर 
संकलन है । आयंशूर ने कोमलकान्त पदावलियों मे गाथाओं की कुषुमांजलि विश्व 
के समक्ष उपस्थित करने का एक सफल प्रयास किया ह । सुबन्धु ओर वाणभटु 
की कठोर एवं समस्त पदावलियां यहाँ नहीं मिलती हें । यह्‌ एक सरल संस्कृतनिष्ञ 
प्रसदगुणगूम्फित मनोहर काव्य ह । कान्तासम्मितं उपदेशके ख्य में हदय को 
आह्वादित करती हुई, सुन्दर मागं पर चलने की शिक्षा देना इसका प्रधान उदेश्य 
हे । सुन्दर अभिधा वृत्ति के दवारा अथं को प्रतिपादित करनेवाले शब्दो की योजना 
इसषे सुन्दर ढंगसेहुईदह। कवि ने वेदर्भी रोति का अधिक अ।श्रयण तथा प्रसाद 
गुण का सर्वाधिक ग्रहण इसमे किया हे । कवि ने ग्रंथ के उपक्रम में ही अपने काव्य 
के प्रतिपाद्य व्रिषय के सम्बन्धमे कटाहे किं स्तुत्य मागं के चिह्व स्वरूप कर्मोँसे 
वोधिमागं का उपदेश एवं सभी व्यक्तियों को प्रसन्नतापूवंक धमंकथाओं की अवगति 
इसका उदेश्य है ।> आगे उन्दने कहा हे क्कि मेँ लोक-कल्याण के उदेश्य से परम्परा 


= आ = चाजा 
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१. “काव्यं यशसेऽथंक्रेते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सयः परनिवुंत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥1*" 


-का० प्र १२ 
^. «“"वर्माथकाममोक्षेषु वैचक्षण्थं कलासु च । 
करोति कीर्तिं प्रीतिञ्च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥।" 
--मामह० १।२ 


३. “लायै रमीभिरमिलक्षितचिह्‌ नभूतं- 
रादेशितो मवति यत्सुगतत्वमागंः । 
स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसारो 
वर्म्याः कथाश्व रमणीयतरत्वमीयुः ॥ 
--जातक°- २ ॥ 


१५६ ` जातकमाला - एकं श्रघ्ययेन 


ओर शस्वरसम्मत पद्धति के अनुसार लोकोत्तम बुद्ध के उत्तम चरित्नों वा वर्णन करने 
का प्रयत्न कर रहा हुं ओर इस कायं के द्वारा अपनी काव्य-प्रतिभाको तिप्रिय 
बनाने का यत्न करूगा ।° बुद्ध, के चरित्र की महत्ता इस काव्यके लखन से अणुमात्र 
भी वुद्धि नहीं प्राप्त करेगी; किन्तु इतना सत्य है कि सदाचरण के अनुकरण कीओर 
प्रवृत्त कराने मे यह्‌ ्र॑ंथ अवश्य सहायक होगा । कवि ने छोटे-छोटे गद्यं एवं ` सरल 
श्लोकों के दारा सच्चरित्र की गाथाओं की माला समरुपस्थ्ति करने का प्रयास किया 
हे 1 आरम्भ से ही सहज क्रियाओं का प्रयोग एवं छोटे-छोटे वाक्य बरवस अर्थोकी 
परिचिति के लिए अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हँ । इनकेम्र॑थ को देख क र जयदेव 
की वे पंक्तियां वरबस स्मृति-पथ पर आ जाती हँ :-- 


“'यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 

यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌ । 
मधुरकोमल कान्तपदार्बलि 

शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ।।** * 


भेक 


जातकमाला में भी वही स्थितिटे। इन्टोने बुद्धके संस्मरणों कोसरस 
कोमलकान्त पदो मे हम लोगों के सम्पुख उपस्थित करने का प्रयास किया है । इसमे 
उन्हें पूरी सफलता भी मिली टै 1 इतनी सरस, एवं सरल शेली अन्यत्र सुदृलंभ हे 1 
अश्वघोष एवं कालिदास की प्रतिभा सेहीटएेसे सरस एवं कोमल पद्यनिःखत हए 
हं । शूर के वे पद्य यहाँ द्रष्टव्य हँ जो उन्होने उन सन्तानो के युख से कटलाये हैः 
जिनके पिता ने असाधारण उदारतावश उन्हुं दान कर दिया तथा निदंयतापूवेक 
ब्राह्मण उन्दं खींच कर ले जा रहा हे । पत्री कृष्णाजिना कहती टे - 
“जयं मां ब्राह्यणस्तात लतया हन्ति निर्दयः। 
न चायं ब्राह्यणो व्यक्तं धामिका ब्राह्यणाः किल ॥ 
यक्षोऽयं ब्राह्मणच्छद्या नूनं हरति चादितुम्‌ । 
नीयमानौ पिशाचेन तात कि नावुपेक्ष्षे ॥"3 
अनन्तर पत्र जाली सरल किन्तु करुण शब्दों मे जो कहता है वह टै :- 
(भनेवेदं मे तथा दुःखं यदय हन्ति मां द्विजः ।. 
नापश्यमम्बां यत्त्वद्य तद्विदारपतोव माम्‌ ॥ 





१, “'्लोकार्थमितव्यमिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं 
श्त्याषेयुक्त्यविगुणेन पथा प्रयटनः । 
लोकोक्तमस्थ चरितातिणयप्रदेशैः 
स्वं श्रातिभं गमयितुं श्रूतिवलत्लभत्वम्‌ 1" 
-- जातकमाला मं०३ 
२. गीत गोबिन्द--र 
३. जातक ०~-६।६५-९६६ 
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सँस्कृत साहित्य मं जातकमाला की पृष्ठभूमि : ४.७ 


रोरिष्यति चिरं नूनमस्बा शून्ये तयोश्ने। 
दुरे नोकरेन कृपणा हुतश्ावेव चातक्ती 
अस्मदर्थे समाहृत्य वनान्मूलफलं बह 
भविष्यति कथं न्वस्बा दृष्ट्वा शून्य तथोतनम्र्‌ ॥। 
एव नावश्वकास्तात हस्तिका रथकाश्च ये, 
अतोऽद्धं देयमम्वाये शोकं तेन विनेष्यति ।४ 
चन्यास्मद्रचनादम्डा वारयां शोकाच्च स्ववा! 
इलंभं हि पुनत्तात तव तस्याश्च दशनम्‌ ॥ 
एहि छृष्णे मरिष्याव: कदरे न्वर्थो जीवितेन नो । 
दत्तावावां नरेण ब्राह्मणाय धनेषिणे ।1"*, 


अधिक प्रयाससापक्ष विष्यौमेभी आ्यंशूर इसी प्रकार प्रसादयुक्त हं रेव 


न्त्रायप्रिय राजा के शासन के वणंन मे-- 


““समप्रभावा स्वजने जने च 
वर्मनुगा तस्य हि दण्डनीतिः । 

अधम्थ मावरृत्य जनस्य साग 
सोपानमालेव दिवो बभूव ॥^ 


जातकमाला पर प्रभाव डालनेवाली शैलियों मे शिलालेख साहित्य ऊ; 
उल्लेख न करना असंगत है । यद्यपि संस्कृत का प्रथम शिलालेख ७८ ई० में उत्कीणं 
मथुरा का लेख है किन्तु उसका शेलीगत महत्त्व नहीं हे । इसके अनन्तर गिरिनगर 
के शकवंशीय क्षत्रप रुद्रदामन्‌ (१५० ई०) का शिलालेख आता हे, जिसका संस्कृत 
साहित्य मे पर्याप्त महत्त्व अंक्तित किया गया ह । सम्पूणं लेख गद्य मे हाने के कारण 
तात्कालिङू गद्य शेली के विकास का अध्ययन करने के लिए इसका महत्त्व बहुत 
अधिक है । शब्दयोजना, वाक्य-विन्यास, समासप्रयोग, अलद्कारप्रणोग इत्यादि की 
ष्टि से सुद्रदामन्‌ का यह शिलालख आय॑शरूर की शेली का मानो अग्रदूत हे । इनके 
निम्नलिखित कतिपय वाक्यखंडों का उदाहरण अनपेक्षित न होगा- 


(१) ““सरव॑क्षत्राविस्कृतवी रशब्दजातोत्हेकाविधेयानां योधेयानाम्‌' 


(२) “कनक रजतवच््रवेड्‌यः रत्नोपचयविष्यन्दमान कोशेन 
(३) “शब्दार्थं गान्धरववेन्य।याद्यानां तिद्यानां महतीनां पारणधारणवित्तानश्रयोगावा^त 


वियुलक्ञोत्तिना ` ` `{स्द्रदाम्ना)'* 3 


~“ 
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१. जातक ६€।६७-७२ 
२. जातक १३२ 
२. उत्कोणलेखाजञ्जलिः प° ६-११ 


१५८ ` जातकमाला - एक श्रध्ययनं 


ईन पक्तियो की छाप हम जातकमाला में स्पष्ट रेख सकते है, जहाँ बौ धिसत्तव 
कै आरम्भिक वर्णेनों मेंएेसी ही शैली एवं भावों का भी प्रयोग हआ है + इससे 
अनुमानं होता क्रि १०० ई० के निकट संस्कत भाषा में अलंकत गद्यलेखन कौ 
प्रणाली आ गयी धी, यद्यपि अभी कोमल कास्तपदावली तथा अलंकारो का मद्धण- 
विन्यास आने मे शतान्दियों कौ देर थी 1 तात्पयं यहु कि गय की रक्षता अभीभी 
यथापूवं विद्यमान थी । 


शिलालेख का दूसरा उदाहरण हमे समूद्रगुप्त का प्रयागस्तम्भलेख के रूपमे 
मिलता हे, जो जातकमाला की गद्यपद्यात्मक शेली का समुचित अग्रदूत मानाजा 
सकता हे । संमुद्रगुप्त के जीौवनवृत्त सम्बन्धी तथ्यों के आधार पर कल ८५ श्जोकों 
तथा यथेष्ट गद्य से युक्तं यह्‌ शिलालेख अलङ्करण का आदशं हे । इभके श्लोकरोंकी 
प्रसादपरुणं शली जातकमाला के श्लोको की शली से बहुत कुछ मिलती है । समभद्रगुप्त 
कै युवराजपद पाने का इतिवृत्तं विशुद्ध गद्ात्मक रूष मे श्लोकन्दध करिया गया 


नार्यो हीत्युपगुह्य भावपिशुनेरर्त्कतणिते रोमभिः 

सम्येषच्छवसितेषु तुल्यकुलजम्लानाननोद्रीक्षितः । 
स्नेहव्धाकुलितेन बाष्पगुद्णा तत्त्वेक्षिणा चश्ुषा 

यः पित्राभिहितो निरोक्ष्य निचिलां पाह्य वमुर्वीमिति ।\ ‡ 


प्रस्तुत श्लोक मे अनिक तथ्यों से परिपुणं एक संखष्ट वाक्य की रचना की गई है, 
जो लेखक हरिषेण की प्रतिभा का परिचायक ठे । आयंशूर में एेसे श्लोक प्रचुर संख्या 
मे मिलते है, किन्तु वाक्य की संद्धष्टता उतनी अधिक नहीं । उदाहरण के लिए- 


दानं नाम महानिधानमनुगं चौराद्यघाघधारणं 
दानं मत्सरलोमदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः । 
संसाराध्वपरिश्रमापनयनं दानं सुवं वाहनं 
दानं नेकसुखोपधानयुमुखं सन्मित्रमात्थन्तिकम्‌ 3 


वार्वेयों की सरलता की पृष्ठभूमि मे व्यक्ति ओर विषय की सरलता काम करती हे। 
इसलिए आयंशूर पर अक्षमता का दोष नहीं लगाया जा सकता । अन्यथा गद्य के 
१. (क) *“नाधिगतविपुलघनसमृद्धिरविषमन्यवहारशीलत्वाल्लोके बहुमान निकेतनमूत 
उदारामिजनवाननेकविद्याकलाविकत्पाधिगमविमलतरमतिगंणमाहात्म्णत्‌ ˆ" 

-जातक० ४।१ के पहले का गद्य 

(खं) अथं ॒बौ्धिंसस्वो नैकशतसहसरसंख्यं मणिकनकरजतपरिपूणं कोशं विविधधन- 


वान्यनिचयवन्ति कोशकोष्ठागाराणि दासीदासयानवाहनवसनपरिच्छदादि च ` 
सवंमथिभ्यो यथाहमतिसृज्य "ˆ "ˆ" -- जातक ६।४२ के बाद का | 


२. सेमृद्रगुप्त फा प्रयागस्तम्मलेख श्लोकसंख्या ४ 
६. जातक ० २।२१ 


= वी ०६ 94 





संस्कृत साहित्य मे जातकमाला की पृष्ठभूमि : १५६ 


उदाहरणो मे जवर हम आयंशूर की असाधारण वाक्यविन्यास शक्ति देखते दह; तो 
हरिपेण का गद्य महत्त्वपूणं नहीं लगता । यहु दूसरी वात है क्रि ह्रिषेण ने अपने 
शिलालेख में समुद्रगुप्त दारा पराजित्त राजाओं की सूची देने मे वहत लम्बे समस्तपद 
का प्रयो¶ कियाद 1१ 


दशपुर शिलालेख के पदयो का स्पष्ट प्रभाव जातकमाला के पद्यं मे परि- 
लक्षित होता हे। 
च~ त्पताकान्यबलासनाथान्यत्यर्थशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तटिल्लताचिव्रतिताश्चकरवुल्योर्मानानि गृहाणि यत्र 1१ 


जातकमाला के अधोलिखित श्लोक पर इसका प्रभाव टै- 


नि रंजंनान्यनुपमृक्तसरित्त रणि नानाविहङ्कविर्तानि मरगाक्लानि । 
वेयं कद्िमनोहुरशाद्रलानि कऋ्रोडावनाधिकसुखानि तमोग्नानि ॥। 3 
जातकमाला की शेली वोद्धेतर साहित्य से तो प्रभावित दही, यदि ह्‌ 
धरान से देखे तो बौद्ध संस्कृत साहित्य का प्रभाव भी इस पर कम नहीं हे । महायान 
चद्धधमं केनो धर्मोभ्मे जो अष्टषाहसिकाप्रजापारमिता, गण्डव्थरुहुसूत्र इत्यादि 
१. {> 2. ^+-ए. 28 
कौसलक्रमहेन्द्रम!हाकान्तारकव्याघ्रराजकैरलकमण्डराजवैष्टपुरकमहेन्द्रगिरिकौट्‌ हुरकस्वा- 
मिद रगण्डपल्लकदमनकाञ्चेयकविष्णुगोपावमुक्तकनील राजवेगेयकहस्तिवमंषालककोग्र- 
सेनदेवराष्टक्रकुवेर कौस्यलपुरकवनञ्जयग्रभृतिसवंदक्षिणापथराजग्रहणमोज्ञानुग्रहजनितप्र- 
तापोन्मिश्रमहा भाग्यस्य, रुद्रदेवमतिलनागदत्तचन्द्रवमंगजपतिनागनागसेनाच्युतनन्दिज्रल 
वमदिनेकार्यावतं राजप्रसमोद्धरणोद्रत्तप्र मावमहतः । 
२. दशपुर शिलाले सं° ५९६ श्नो> ° 
३२ जातक ६।३३ 
४. नववर्मां :-- 
१. ललितविस्तर: 
२. समाधिराजसुत्रम्‌ 
३. लंकावतारसूत्रम्‌ 
४. अष्टसाहसिका (प्रज्ञापारमिता) 
५. गणडव्यूहसूत्रम्‌ 
६. सद्ध मंपुण्ड रीकसुत्रम्‌ 
७. दशम्‌मिकसुत्रम्‌ 
८. सुवणं भ्रमासूत्रम्‌ 
६. तथागतगुह्य कम्‌ 
--पृ° ३४५ ललितं ` 


१६०. : जातकमाला-एक श्रव्य्यन 


आते हँ, इनका प्रभाव जातकमाला की शेली पर ब्रहुत अधिक टै, इनमें ललित्तविस्तरं 
की गद्यपद्यमयीशेली की तुलना जातकमाला के कई अंशो से की जा सक्ती है । यहं 
ध्यातव्य हे कि ललितविस्तर में भौ यद्यपि बुद्ध का जीवनचरित धर्मचक्रप्रवतंनपयैन्त 
चम्पुशेली मे निवद्ध है किन्तु प्रथम पांच परिवर्तो म उनके जन्म के पूतं करी कथां 
भौ वणित हे 1 बोधिसत्त्व की कल्पना से प्रत्येक परिवत्तं ग्रन्थित है । ललितविस्तर के 
सभी परिवत्तं भिन्षुओं को सम्बोधित है तथा बुद्ध को भी बोधिसत्त्व के रूप में स्थापित 
करके परिवत्तौ का आरम्भ करिया गया है । हमे स्थान-स्थान पर ““इतिभिक्षवः बोधि- 
सत्वेन"' इत्यादि शब्द मिलते हू । इस प्रसंग में वह्‌ भी जातत्य है कि ललितविस्तर 
की भाषा विशुद्ध संस्कृत नहीं है । न तो इसमें अश्वघोष के काव्यग्रन्थो के समान 
पाणिनीय व्याकरण का अनुनरण दिखलाई पडता है ओर न जातकमाला के समान ही 
परम्परित बौद्धेतर संस्कृत रचनाशली के दर्शन होते हैँ । इसकी भाषा संक रसंस्कृत 
( परि» 071 >2 056, ) कहलाती हे, तथा एसे वहत कम स्थल हं जहां पालि भाषा 
कै प्रभाव से संस्कृत के विकृतरूप दृष्टिगोचर होते हैँ । 


ललितविस्तर भी गद्यपद्यात्मक चम्पूशेली में निवद्ध संस्कृतग्रन्थ है ओर 
जातकमाला को भी यदी स्थिति है । ललितविस्तर मे जहाँ प्रदर्शन की भावना बहुत 
अधिक दे, जातकमाला इससे स्वंथा शल्य है । यदि हम ललितविध्तर के द्वितीय 
समुत्साह्‌ परि वत्तं के आरम्भ म स्थित प्रायः दो पृष्ठों के लम्बे वाक्य^ का अवलोकन 
करे, तो ज्ञात होगा कि बाणभदटु की कादम्बरी की शेलीकी पू्वंकल्पना बहत 
पहले ही हो चुकी थी, यद्यपि इस शेली में बाण के विपरीत इतिवृत्तातमक रूप मात्र 
रख कर शब्दां का केवल संग्रह किया गया था । कोई काव्यचमत्कृति इसमे नहीं 
मिलती, फिर भी कू शब्दों का चयन बहुत अलङ्कुरण प्रधान हे, जैसे -- 


““गस्मीरवीर्यसलिलाभिषिक्तस्य उपाय कश्ैशलर्कणिकस्य बोध्यद्ध्यानकेशरध्य सभाधिकि- 
ज्जलक्स्य गुणगणविमलसरसिषुजातस्य विगतमदमानपरिवाहुशशिवि भल विस्तीणं पत्रस्य 
(बोधिसत्वस्य) ~ 


दूसरी ओर ललितविस्तर मे पालिवाड_मय में बहुधा प्राप्त “परियायो” का 
निवेश करने मे भी संकोच नहीं किया गया ह । उदाहरण के लिए कूलपरिशुद्धि- 
परिवत्तं नामक तीसरे परिवत्तं मे एक लम्बा उद्धरण देखा जा सकता है ° जिसमें 
प्रत्येकं का अन्तं “तत्कूलमु भव" से होता हे। इस सन्दभं मे चौसठ आकारोंया 
पो से किसी के कुल की सम्पन्नता बतलायी गयी है, जिसमे चरमभविक (अंतिमः 
जन्य) बोधिसत्त्व का जन्म हो सकता है । इस तरह्‌ के उदाहरण ललितविस्तर में 





१. द्रष्टग्य ललित० पृ० ७-८ 
२. ललितं° प° ७ 
३. ललित, प° १६-१९ । 





संस्कृत साहित्य में जातकमाला की पृष्ठभूमि : १६२ 


कई स्थानों पर मिलते हँ । उक्तं परिवर्तं में ही जो ललित गद्य मे शुद्धोदन की पत्नी 
माया देवी का वणन किया गया है, वह्‌ शीलसौन्दयं से परिपूणं टै- 

“'नवतद्णी रूपयौवनसम्पन्ना अग्रसुता अपगतदुत्रदुहित्रका----"““ दशंनीया देवक्षन्येव 
सर्बालङ्कुार भूषिता अवकगतमात्रुप्रानदोवा सत्थवादिनी"-"*-* ““ कोकिलस्वरा"-- ˆ" “` समत्तह- 
तशिरःकणनासा श्रमरवरसदशकङ्तशी * ˆ“ ˆ“ - स्नितमूलो*“ˆ“* `“ श्लक्ष्णमधुरवचना" “ˆ ˆ“ ““- 
०० “' *""-मृदुतदणहेस्तगदा-“* "^`" """ चाददशना ˆ" "ˆ" ˆ“ गज शरुजसमसमाहितस दोर 
एेणयस्रगसदटशजङ्खन ," १ 

गद्य ओर पद्यमें शैली का पा्थंक्य स्पष्ट हे । ललितविस्तर के पद्य गद कीं 
अपेक्षा अविक अपाणिनीय हँ । गद्य की अपेक्षा पद्य प्राचीन ह, यह्‌ कुष लोगो का 
कहना दहे ।* विशेष रूप से इसकी शेली ओर पाणिनीय व्याकरण कै प्रति उनके 
टष्टिकोण के आधार परएेसा कहा जा सकता हे । ललितविस्तर का समय प्रायः 
दूसरी शताब्दी ई० टे 13 इससे जातकमाला पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ना सम्भव 
हे । यह्‌ विशेष रूप से कहा जा सकता हे क्रि आर्यशूर ने ललितविस्तर के गद्य का 
तो अधिकाधिक अनुकरण किया है, किन्तु इसके पदयो मे जो पालि वाङ्मय कीं 
छाप हे, तथा संस्कृत के अशुद्धं प्रयोग हँ, उनकी प्रतिक्रिया में आयंशूर ने जातकमाला 
मे अपने मोलिक श्लोक लिख कर यह्‌ दिखलाया हे करि पालि की गाथाओं को किस 
प्रकार सफलतापूवेक संस्कृत मे उतारा जा सकता हें । 

जातकमाला के लेखक ने ललितविस्तर का अनुकरण करते हुए भी अपनी 
गद्यशोली को कहीं भी प्रदशंन का विषय नहीं बनाया हे । सवत्र एक समान अत्प- 
समासथुक्त गद्य की धारा वहती रही हे । ललितविस्तर मे जहां बाण के समान 
शब्दचित्र खीचने का प्रयास हुआ है,° जातकमाला मे एेसे स्थल नहीं हं । गद्य केवल 
कृथा का विस्तार करता हे । शब्दों का संग्रह करने की प्रवृत्ति जो ललितविस्तर के 
गद्य में दिखलाई पडती है, उसकी अनुकृति जातकमाला की इन पक्तियो मे स्पष्ट 
देखी जा सकती टहै-- 

““बोधिषत्त्वः किल सालवकुलपियालहिन्तालतमालनक्तमालविदलनिचुलश्चुपबहुले 
शिशपातिनिशशमीपलाशशाकूकशवंशशरवणगहने कदम्बसर्जाजु नधट लदिरकुटजनिचिते विविध- 
चल्लीप्रतानावगुण्ठितबहूतर्विटपे रस्पृषतसरम रचम रगजगवयम हिषहरिणन्यङ्धः ब राहद्रौपितरशचु- 
व्याधघ्रन्रकसिहर्षादिमरगविचरिते मनुष्यसमभ्पातविरहिते महत्यरण्यवनप्रदेशे ।'" “ 

१. ललित०, प° १८ 

२. ललित ° 2. 1--““¶४ 1§ 50५९६९१६ 10४ 800८ 56761875 {1127 0४०5 


17 ०८36 6075्४पाल गतल त्प, ९५116 ए7086 ०६005 शल २११९१ 12४67." 
3. ललित ० 2. -+{1--.न{ पञ 18५€ एषच्ला 10 शश्अलातह€ 1 (176 {9 0 


58९0011 (ला{पा$ &, 1., 1716 828 {€ (्गाए0अपध्०ा 0 (०फणिभ्०ाा 9 € 


218119981185 01795 11 2616781. 
४. ललित ० प° १४६ 
५. जातक० २६।१ के पहले का गांश 
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१६२ ६ जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


इस पुरे सन्दभं मेअरण्य का वणेन करते हुए जीव-जन्तुओं तथा पेड-पौधों 
के नाम गिनाने मे ही आयंशूर कृतकृत्य मालूम पडते हें । 


संवादों का निरूपण करते हए आयंशुर एकाध स्थानो पर समासरहित 
शेली का भले ही प्रयोग करते है, किन्तु ललितविस्तर की वह्‌ सरलता नदीं छं सकते, 
जिसमें "इह ते बाला वध्यन्ते कपथ इव लेपेन" जसे वाक्य कहे गए हँ । कूल मिला 
कर इनकी विशुद्धोक्ति अक्षुण्ण रह जाती हे । इस प्रकार गद्य के विषय में आयंशूर 
की रोली मे हम निम्नलिखित तथ्य पाते है- 


१-ललितविस्तर जैसे ग्रन्थों से इनकी गद्यशेली प्रभावित टै, किन्तु क्लिष्ट 
ओर सरल इन दोनों विपरीत शेलियों का मिश्रण कर इन्होंने एक मध्यम मार्गयि 
न्ड न्ते, 
शेली आविष्कृत की हुं । 


२-इनके गद्य में मुख्यतः कथावस्तु का इतिवृत्तात्मक रूप आगे वदता हे । 
धर्मोपदेश या चिन्तन नहीं होता 1 तात्य यह्‌ है कि गच मे आयंशूर स्वयं बोलते हे । 


३-इनका गच्च सवत्र एकरूप हे, कहीं भी आरोह-अवरोह्‌ की शेली नहीं हे । 

9- किसी भी कथांश मे साहित्यिकया रसमय वातावरण आनेपर ये 
उनकी सवंथा उपेक्षा नहीं करते । प्रचलित प्रणाली तथा शब्दावली मे उसका चित्र 
खींचते हुं । 

जहां तक आयंशूर की पद्यशेली का प्रश्न है, इसका विषय गद्य से भिन्न 
हे । पदयो मे जातकमाला के पात्रों का चिन्तन, भाषण, धर्मोपदेश इत्यादि मिलते हैँ । 
आर्यशूर इन पदयो मे स्वयं प्रत्यक्षतः नहीं उतरते । उनका तथ्य-कथ्य पारो के माध्यम 
से होता हे । इस विषथ वस्तु की पृष्ठभूमि में पदों की शेली विचारणीय है । आर्य॑शूर 
के पूवं अश्वघोष की शेली बौद्ध-संस्कृत साहित्य मे अत्यधिक प्रचलित रही होगी । 
इनकी प्रसन्न शेली का प्रभाव जातकमाला की रचना पर भी अवश्य पड़ा होगा । 
दूसरी ओर ललितविस्तर मे जो पालिवाङमय की गाथाओं को संस्कृत मे रखने की 
पद्धति पायी जाती हे, उस्तसे भी आ्यंशूर पर उद्वेगसरूलक प्रभाव पडा होगा। 
कदाचित्‌ उन्होने इसीलिए संस्कृत की स्वाभाविक शेली में (न कि पालि की छाया 
चते हुए) उन गाथाओं को मौलिकरूप से नवजीवन देकर लिखने का प्रयास किया 
होगा । इसमे दो मत नहीं हो सकते कि उन्द पर्याप्त सफलता मिली है तथा संस्कृत 
नीति-कथाओं के श्लोकों के समान जातकमाला के पदयो मे भी नेसगिक प्रवाह प्राप्त 
होता है। न तो कहीं छन्दोभंग दै ओर न कहीं अपाणिनीपर प्रयोग । भाषा कीं 
स्वच्छता तथा रमणीयता तो अश्वघोष से भी कटीं अधिक दहे । निम्नलिखित श्लोक 
मे भाषा का नैक्गिक प्रवाह होने के साथ-साथ सभ्रुचित उपमा का प्रथोग आययंशूर 
की स्वाभाविक शली का अच्छा आदशं प्रस्तुत करता है - 
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संस्कृत साहित्य में जातकमाला की पृष्ठभूमि : १६३ 


“पापं समाचरति वीतघुणे जघन्यः 
प्राप्यापदं सधण एव तु मध्यबुद्धिः। 
प्राणात्पयेऽपि तु न साधुजनः स्वन्रुत्ति 
वेलां समुद्र इव लङ्घयितुं समथः 1” 
इस प्रसंग में ललितविस्तर के छन्दोभंग स्मरणीय हं । केवल लय पर आधित 
छन्द का यह्‌ उदाहरण प्रस्तुत है जो द्रुतविलम्बितं छन्द मं निवद्ध हँ, किन्तु छन्द कीं 
रक्षा प्रथमदो चरणों में नहींहोसकी टं 
““अतिमोहतमावरत॒ दुमंति कासगुणेनिगुणगुणसस्तिनः । 
विहगपञ्ज रमध्यमता यया न हि लभन्ति कदाचि विनिःसृतिम । 
इसमे ““ कदाचित्‌" का “कदाचि” तथा “लभन्ते” का “लभन्ति निश्चितल्प 
से पालिप्रभाव है । किन्तु इस प्रकार के प्रयोग जातकमालामं कटींभी नहीं हं। 
यदि यह्‌ मालूम न हो कि जातकमाला पालिजातक पर आधित हे, तो का भी नहीं 
जा सकता किं यह्‌ मौलिक नहीं है । इन पदयो मे भी करई स्थलों पर लालित्यप्रुणं 
तथा सौन्दय्य॑व्णंन के तथ्य प्राप्त होते हं, जेसे- 
“+कनकगिरिशिलाविशालवक्षाः 
श रदमलेन्दुमनोज्ञवक्वशोभः । 
कनकपरिघपीनलम्बबाहूु- 
च घभनिभेक्षणविक्रमो नरेन्द्रः ॥॥**3 
( सुवणंपवंत की शिला के समान विशाल वक्षस्थल वाला, शरद ऋतु के 
विमलचन्द्र के समान मुखवाला, सुवणं दण्ड के समान मोटी ओर लम्बी भुजाओं वाला, ` 
साढ की-सी ष्टि ओर पराक्रमवाला, हमारा राजा है ) । 
““ततश्चकस्पे सधराधरा धरा 
व्यतीत्य वेलां प्रससार सागरः। 
प्रसक्तगम्मोरमनोक्ञनिःस्वनाः 
प्रसस्वनुर्दुन्दुभथो दिवौकसाम्‌ ॥**५ 


( उस समय पवंतों सहित पृथ्वी कापी, सागर अपने तीर का अतिक्रमण कर | 
आगे बढ़ा ओर लगातार गम्भीर एवं मनोरम ध्वनि करती हृई देव दन्दुभियां बजीं ) । 


इस प्रकार इनके पद्यभाग मे विषयवस्तु के अनुरूप भाषा-प्रवाह, प्रसाद- 
गरुण, एवं सौम्यशेली का रूप मिलता है । इन पदयो मे वात्मीकि की चित्रात्मकता, 
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१६४ : जातकमाला-एक श्रघ्ययन 


भास की सरलता तथापं चतन्त्र का प्रवाह भी समवेत है । इनकी भाषामें वैस 
सामान्यतया पालि वाड मय का प्रभाव बहुत अविक नहीं है, किन्तु अपेक्षित शाखीय 
शब्दावली का प्रयोग करनेसेये विसुख नहीं रह हैँ । इसीलिए विनय-विषयक अनेक 
शब्द कथाओं के आरम्भ ओर अन्त मे आए हं, जेसे- 


रत्नतलय +, युणप्रतिपत्तिर, प्रज्ञापरिग्रह॒3, पोपधघ, इत्यादि । इसी प्रकार 
उत्साह, मन्व, प्रसाद इन तीन शक्तियों का भी उल्लेख एक स्थान पर किया है 1“ 
कतिपय अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग जातकमाला में प्राप्त होता टै प्रक्ष्वेडित 
खटुङ्कता~, कुहनी-, शीभर, कुचेल ^°, जातिस्मर ११, तिनिश १८, प्रत्येकबुद्ध ५३ 
हालहटलम्‌ "४, शोटीयेम्‌ \४, इत्यादि । 


जातकमाला की भाषा कादम्बरी ओर पंचतंत्र के वीच कीटे । पचतत्रसे 
इसका अधिक साम्य हे । जातकमाला गद्य-पद्य मिचधित संस्कृत मेंट! गद्यसे कथा 
का आरम्भकर पद्यमें इसका विस्तार हअआदहे। कभी एक ओर कभी वहूत-से 
पयो से मिश्रित गद्य में लिखी हई इनकी कथाओं के स्वरूप का एतिहासिक महत्व 
हे । इस शंली के प्रयोग में इन्टोने कुमारलात एवं अन्य पूर्व॑वर्ती लेखकों का अनुकरण 
किया ह । कहीं-कहीं जातकमाला के गद्य के वाक्य वड़े-वड़ हैँ ओर उनमें लम्ब समासो 
का प्रयोग भी हुआ दे, किन्तु सवत्र अथं स्पष्ट है ओर सरलता वतंमान हे 1 जैसे । 


“य तस्य॒ राज्ञः ऋपराटरूढृनयनत्रणस्यावगीतप्रतनूभूतान्तःपुरपौ रजानपद शोकत्य 
भविवेककामत्वादुद्यनयुष्करिण्वास्तोरे कुषुमम रावनतरचिरतरुबरनिचिते भ॒दुचुरभिशिशिरसुख- 
षवने मधुकरगणोपकूजिते पयंङ्कः ण निषण्णस्य शक्रो देवेन्द्रः पुरस्तातुभादुरभवत्‌ ।' ९ 


च 


१. जातक ० १।४ के वादका गद्य 
२. वही १।४ के वाद का गद्य 

. वही १।४ 

वही &।१५ 

. वही २।१ के पहले का गद्य 

„ वही ८1६ के वादका गद्य 
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१४. वही ३ १।६७ 

१५. वही २।३२ के वाद का गद्य 
१६. वही २।३१ के वादका ग्य 
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संस्कृत साहित्य में जातकमाला की पृष्ठश्रूमि : १६५ 


जातकमःला एक कलाकार की कृति है । इसकी शैली उदात्त, ओजस्वी जीर 
अलंकृत है । आ्यंशूर ने इसमें विविध छन्दो का सफल प्रयोग क्रिया हं जिसका 
दिग्दर्शन पंचम अध्याय में प्रत्तुत द । इसकी भाषा में यत्र-तत्र पालि का प्रभाव 
दिखाई पडता टे, किन्तु इससे भावा कौ शुद्धता म कांड अन्तर नहीं पड़ता टं । ईस 
भाषा पाणिनीय व्याकरण कौ अनुगामिनी हं । 


पञ्चम अध्याय 
जातकमाला ओर संस्छृत-अलोचना के सिद्धान्त 


इस अध्याय में जातकमाला का संक्षिप्त विवेचन कर संस्कृत आलोचना के 
उपादान-भूत रस, रीति, गण तथा अलङ्कारो के अनुसार इसका साहित्यिक मूल्यांकन 
करना अभीष्ट हे । काव्य-साहित्य विभिन्न दुरूढ विषयों (जैसे धम मीमांसा आदि) 
को जनसावारण के हृदय तकं सरलतम रीति से पटहंचाने मे समर्थं है ।* अतएव 
धमंप्रचारक मनीपियों ने अत्यन्त प्राचीनकाल से ही अपने धमं के प्रचार-प्रसार के 
लिए कान्य की सहायता ली हे । उनमें अश्वघोष एवं आर्थशूर ने बौद्ध-धमं के तत्त्वों 
को काव्य वारा जन-मानस तक पहुचाने का सुन्दर प्रयास किया हे । 


आयंशूर की दिगन्तविश्रुत कीत्ति का महास्तम्भ इनका एकमात्र ग्रंथ जातक- 
माला हे, जिसमे सुन्दर परिष्कृत काव्य-शैली का प्रयोग तथा भव्य संस्कृत साहित्यिक 
भाषा का संगुम्फन हआ है । इसमें चौँतीस जातकं ह, जिनके आधार पर धगवानू 


बुद्ध. को ““चर्तुस्त्रशज्जातकजः'” (चतुस्त्रिशत्‌ जातकानि व्य घ्रप्रभृतीनि जानातीति सः) 
कटा गया है :- 


“शुद्धस्तु सुगतो घर्मधातुस्त्रिकालविन्जिनः । 
बोधिसत्वो महाबोधिरार्यः शास्ता तथागतः ॥ 


पञ्चज्ञानः षडभिज्ञो दशार्हो दशभमिगः। 
चतुस्त्रशज्ज।तकज्ञो दशयारमिताधरः 1" 


ये जातक पालि-जातकों के आधार पर तथा प्राचीन बौद्ध अनुश्नुति पर 
अवलम्बित हँ । बोद्ध-देशना के प्रचार की भव्य-भावना ने ही प्रधान रूप से आयंशूर 
की वाणी को काव्यमय बनाने का सोभाग्य प्रदान किया 1 अपने उदेश्य का प्रतिपादन 
करते हुए ग्रन्थ के प्रारम्भ मे उन्टोने कहा है- 


“स्यादेव रूक्षमनसामपि च प्रसादो 
धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरतवमी शुः 1" "3 





१. तुल ०-(क) घर्मायंकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीत्ति प्रीति च साधुकाव्यनिवन्धनम्‌ ।। मामह०° १।२ 
(ख) चतुवंगंफलप्रा्िः सुखादत्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निग यते ।।-सा० द° १।२ 
६. श्रमिघान०-२।१४६-४७ 
३, जातक ० - मं० २ 





जातकमाला श्रौर संरकृत-श्रांलोचना के सिद्धान्ते : १६५ 


अर्थात्‌ इससे रूक्ष जन-मानस को भी प्रसन्नता होगी ओर वार्मिक कथाएं 
अविक रमणीय होगी । 


वौद्ध-कथाओं को काव्प्रात्मक तथा रोचक्र शैली में जातकमाला मं उपनिबद्ध 
कर कवि ने अपने उदेश्य मे पूणं सफलता प्राप्त्र की हे । पालि-जातक वौड-कथाओ 
का विशाल भाण्डागारदटै। उस भण्डागार से चुनी हई उपदेशमयी कथाका 
रत्न ख्पसे संग्रह कर आयंश्रने संस्कृत में इस प्रकार को गद्यपद्यात्मक रचना 
कीटे, जो पालि जातकों का अनुवाद न होकर एक सवंविद्रन्मान्य स्वतत्न म्रन्थ हा 
गया हे । इनकी ““जातकमाला'"एक आख्यानग्रन्थ है, जिसका उदेश्य सरलतम भाषा 
सहज शली तथा उपदेशात्मक चरितोपन्यास के द्वारा अधिक से अधिक पालको को 
आकृष्ट करना टै ¦ इस अवस्था मे उसकी साहित्यिक विशेपताओं के अन्वेषण म 
अधिक उपलन्रि की संभावना वहत कम है 1 इसलिए परवर्ती साहित्यिक आचाया 
ने आर्यंशूर को विशुद्धोक्ति के लिए ही स्मरण किया हे- 
““सुवन्धौ भक्तिनंः क इह रघुकारे न॒ रभते 
धतिरदक्षिपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तिः शरः प्रकृतिमधरा नारविगिर- 
स्तथाप्यन्तमदिं कमपि भवभूतिवितनुते 11" ^ 


विशुद्धोक्ति शठ्द से उनका तात्पयं अनलंकृत तथा अकरिम भाषा से हौ रहा 
ठे । यहाँ “शुद्धि"" से व्याकरण की शुद्धि-मात्र विवक्षित नहीं है; क्योकि वह्‌ तो 
भाषा का जीवन ही टै उक्षके बिना भाषा भाषा ही नहीं हो सकती । एेसी स्थिति में 
विशेष रूप से रस, रीत्ति, गण, अलं करार-इन चार साहित्यिक तत्त्वों पर आयंशूर 
ने विशेष ध्यान न दियाहो, यह्‌ स्वाभाविक दहै। आयंशूर की शली से यह स्पष्ट 
हे कि उन्होने जानन्स कर भाषा को अनलंकृत रखा है । “जातक पाला” लिखते 
समय उनका ध्यान साधारण पाठकों पर था, जिनका आवजंन सरलतम भाषा के 
दारा ही संभव था। इसमे वणेन की प्रधानता है; फिर भी सरल सुबोधशेली में 
सरसता की-कमी नहीं हे । | 


“रसो वं सः'", ““रस` ह्यो वायं लब्ध्वानन्दी भवति'", इन श्रुतियों से स्पष्ट 
होता हे कि काव्य में रसानुमति होने पर ही सहूदय पाठकजन लोकोत्तर आह्वाद 
से चमत्कृत हो सकते हें । रसानुभूति की प्रक्रिया मे आन्ञम्बन एवं उदहीपन विभावो 
को उसका बाह्य कारण तथा स्थायी भाव को आन्तरिक एवं मुख्य कारण माना 
गया हे । स्थायी भाव मन के भीतर स्थिर रूप से रहनेवाला वासनात्मक संस्कार 
हे, जो स्वानुङ्कुल आलम्बन एवं उदीपन स्वरूप उदुत्रोधक साधनों को प्राप्त कर 





१. (क) सदुक्ति०-५।२६।५ 
(ख) सुमाषित ०- १६६६ 


१६ : जातकसाला-एक श्रज्बयन 


अभिव्यक्त हो जाया करता हे 1 स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होने पर सद्टदय पाठकों 
के हदय म लाकोत्तर जाह्वाद को अनुभति होने लगती है } अतः भरत के अनुयायी 
रस-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक अभिनवगुप्त आदिं आचार्यो ने स्थायी भाव की अभिग्यक्ति 


को ही रसास्वादन मे प्रधान समन्न कर "रस" शब्द से व्यवहृत किया हे इसी 
आशय को आचायं मम्मट प्रकट करते हें 


““कारणान्यक कार्थणि सहकारीणि यानि च! 
रत्यदेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाटय कान्ययोः |! 
विभ्नावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण 

व्यक्तः स॒तेविभवाद्यं : स्थायी भानो रसः स्मृतः 1“ 


इन कारिकाओं से स्पष्ट करिया हे । व्यवहारदशा में सहूदय पाठकों को जिस 
प्रकार की अनुभूतियां होती हँ, उन्हीं को ध्यान में रखकर रस-सम्प्रदाय ऊे आचार्यो 
ने स्थायी भाव की गणना करते हुए इसके नव भेद कहे ह । श्ृज्खार, हास्य, करुण, 
रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अत ओर शान्त-इन नवविध रसोंके क्रमशः 
रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय ओर निर्वेद स्थायी भाव 
टोते ह्‌ 1 

जिस ““रस'' शब्द से श्बुद्धार आदि नवरसों काग्रहण दहयोता हे, उससे 
““रस्यते इतिं रसः'' इत व्युत्पत्ति के द्वारा भाव का भी ग्रहण होता है । 

भाव की परिभाषा करते हृए आचार्यो ने कटा दै- 

*“रतिर्देवादिविषथा व्यभिचारी तथान्तः । भावः प्रोक्तः" 


अर्थात्‌ देव, मुनि, गुरु, नृप, पृव्र, शिष्य आदि के विषय मेँ उत्पन्न होनेवाली 
रति प्रीति) ओर प्रघानतथा प्रकटीकृत अथवा व्यक्त व्यभिचारी को भाव कहते 
दें । जेसे-- 
““शंलेन्दरप्रतिपाद्यमानगिरिजाहुस्तोपगूढोत्लस- 
दरोमा्ादिविसस्थुलाखिलदिविध्यासङ्कभद्धाकलः । 
आः शत्यं तुहिनाचल स्य करयोरित्थुचि वान्‌. सस्मितं 
शेलान्त;पुरमात्रमण्डल गणे ष्टोऽवताद्रः शिषः ॥*"* 


(हिमाचल के कन्यादान के समय पावती के कर-स्पशं से रोमाच्वादि सात्विक 
विकारो के उदय होने पर विधिभंग से व्याकूल होकर बात छिपाने के लिए, “अहो 


१. का० प्रं°-४।२५-२८ 

२. सा० द०--१।३--““रस्यते इति रसः” इति बव्युत्पत्तियोगादूमावतदामासादयो्प 
गृह्यन्ते ।"" 

३. का० प्र०~-४।३५ 

४. सा० द०--१०।६२ में उद्धुत 
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हिमाचल के हाथों मे वड़ी ठण्ड दहै", यह्‌ कहते हृए ओर उसी समय हिमालय के 
अन्तःपुर में स्थित मावृमण्डल से रिपतपुरवंक देखे गवे शिवजी तुम्हारी रक्षा करे |) 


विवाह के समय शिवजी ने जव पावती का हाथ पकड़ा तो सात्विक भाव- 
रोमाच्र ओर कम्पका आविभवि हुआ : इससे उप्र समय कीं पूजन आदि विधिम 
कुछ गड़वड़ो हुई । इससे व्याकुल होकर शिवजी ने अशलं; वात छिपाने के लिप ठण्ड 
का वहाना किया । उर अन्तःपुर में वटी हई देवमातये- जो यह्‌ जानती थीं कि 
इस रोमाञ्च ओर कम्प का कारण शीताधिक्य नहीं, क्छ ओर ही हे-शिवजी के- 
“आः शेत्यम्‌'--इस वहाने को सुनकर इनकी ओर कू सुस्करा कर दैखने लगीं । 


इस श्लोकमें श्णृद्कार रस की पूरी सामग्रौ वत्तमान ट, तथापि रस्ाटमकता 
नहीं है । वह्‌ कविनिष्ठ शितविषयक भाव काही पोषक है। एेसे स्थल में श्युगारादि 
रस प्रधान नहीं हो पाने के कारण रभ-संज्ञा नहीं प्राप्त कर सक्ते हें । 


जातकमाला मेंभावे ही प्रधान हं । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ बुद्ध के प्रतिजो 
कृवि केह्ृदय में रति वतमान हं, वही भाव रस-स्थानीय है। एेसी स्थिति में 
अन्यान्य रसो की कल्पना करना अनुदित हें! कथाविशेष में, वणनक्रममे, जो 


श्म गारादिरसर आपाततः प्रतीत होते हँ, उन्हं विश्रान्तिधाम न होने के कारण रस 
नहीं कहा जा सकता हँ । वे तो धाव क पोपक्रमात्र होते हं । जेसे- 


““स्वार्थोद्यतेरपि परा्थच्रस४ यस्य 
नेवाम्वगम्यत युणप्रतिपत्तिशोभा । 
स्वज्ञ इत्यदितन््नरदी कीतिं 
सूर्ध्वा नमे तमस्तमं सहधर्म॑संघम्‌ ।\'* * 
( स्वाथं में तत्पर रहनैवाले लोग जिन लोकोपकारी के सुन्दर सदाचरण 


का अनुकरण न कर सके तथा ˆ सवंज्ञ'" इस सांक शब्द से जिनकी कीति प्रज्वलित 
है, धमं ओर संघ के साथ उस अनुपम सुनि के आगे सिर नवाता हूं |) 


इस श्लोक मे भगवान्‌ बुद्ध ॒के प्रति रति का वणन है। भावका दूसरा 
उदाहरण निम्नलिखित श्लोक हो सकता हे- 


““अत्पेच्छ॑मावात्कुहनानभिन्ञ- 
स्त्यक्तस्पुहो लाभथशःसुखेषु । 
स देवतानामपि मानसानि 


प्रसादभक्तिप्रवणानि चक्र ॥** २ 


भ जि त शि कि च == 


१. जातक ० १।४। 


२. जातक ० १।१० 
2 





१७० : जातकमाला-एक्‌ भ्रघ्ययन 


इसी प्रकार- 
' अनेन नयेन सनाथतां गतं 
न रोचितव्यं खलु खास्प्रतं जयत्‌ । 
पराजधाशङ््तिजातसम्श्रसे 
वं विनिश्वादपरोऽख सन्छथः !1'" १ 

इस प्रकार के अनेकानेक श्लोक इसके उदाहरण हो सकते ह ¦ जातकमाला 
मे जितनी कथायं ह, उनमे कहीं श्रु गार, कहीं दानवीर, कीं भयान फ़ रस प्रतीत 
होते हं, परन्तु उन सवों का तात्पयं कविनिष्ठ बुद्धविषयक भावके पौपण मेही 
विश्रान्त होता है । अतः उन्हं रसन मानकर खण्ड-रस सानना ही शस्त्रानुमोदित 
होगा । 

रीति 

कवि अपनी रुचि तथा स्वभाव के अनुसार अपने हृदय के भावों को प्रकट 
करता हे 1 कोई साधारण अथं के प्रतिपादन कै लिए असाधारणं शब्दं का प्रयोग 
करता हे, तो कोई विशिष्ट अर्थो को प्रकट करने कै लिए सामान्य श्ब्दौंकादही 
व्यवहार करता है । अपने मनोगत भावों को अभिव्यक्त करने कफे लिए प्रत्येक लेखक 
एवं कवि एक विशिष्ट मागे का अवलम्यन किया करता है । इसी विशिष्ट लेखन- 
प्रकार को शली या रीति कहते हैँ । दण्डी तथा भामहने इये ही “मार्ग” शब्दस 
अभिहित किया हे । प्रत्येक लेखक एवं कवि की अपनी विशिष्ट शैलीया रीति 
होती हे, जिसका प्रयोग वहु अपने चेखोयें करता है। इसलिए कवि की संख्यां के 
अनुपात मे रीतियांभीदहं। दण्डीने इसी कारण कहा ह कि रीति्याँ अनन्त हैँ तथा 
इनका परस्पर भेद भी वहत ही सूक्ष्म होता टै, जिसक्रा सम्यक्‌ प्रतिपादन कठिन 
हे । अतएव आचार्यो ने रीति के स्वरूप तथा प्रकार का सामान्य विवेचन ही प्रस्तुत 
कियाहि। 

भोजराज ने “रीति” शब्द की निरुक्ति गमनाथंक “री घातु से मानी है-- 
रीणन्ति गच्छन्त्यस्यां गुणा इति, रीयते क्षरत्यस्यां वाड मधघुघारेति वा रीतिः ! अतः “रीति” 
शब्द ““मागं" शब्द का ही पर्याप हे ¦ आचायं वामन “विशेष प्रकार की पद स्वना” 
को रीति कहते हँ ओर “विशेष” का अथं गुणस्थिति करते हँ ।* 


रीति्यां मूख्यतः तीन प्रकार की होती ह- वेदर्भी, गौडी ओर पाञ्चाली ।* 


१. जातक ० १।२७। 
२. “श्रस्त्यनेको गिरां मागं: सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ ।"-कान्यादश १।४० 
३. “वैदर्मादिकृतः पन्थाः काव्ये मागं इति स्मृतः । 

रोड गतावितिधानोः सा व्युत्पस्या रीतिषच्यते । "--परस्वतीकण्ठामरण २।५१ 
४, ‹ विशिष्टा पदरचना रीतिः", “विशेषो गगाठमा'*--कर।° सुऽ व° १।२।9-5 
५, “सा त्रिषा वैदर्मी, गौडीया पाञ्चालो चेति | -का० सुर वु° १।२।६ 
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काव्प्-दोपों से सर्वथा रहित, समग्र गणो से समन्वित तथा वीणा के स्वर के 
समान श्रवणयुभगा रीति वैदी कहलाती हं : 
“"अस्पृष्डा दोवमात्राणिः समप्रगुणगुम्फिता । 


विपञ्चीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते 11“ 
इसी प्रशंसा में का गया दै-- 
"छलि वरक्ार सत्यर्थे सति शब्दानुशासने । 


¬ 
५ 


अस्ति तद्ध पिना येन परिस्रदति वाडसधु 11" 
थात्‌ युकवि वतन, युवण्यं अथं ओर शब्दशाख् पर अधिक्रार रहने प्र भी 
जिसके विना कचि-वाणी से स्का क्षरण नहींदहोता हे, वही वैदर्भी रीति हं। 
उदहस्ण- 

“"गाहुन्तां महवा निपानसलिलं जडङ्कं मंहस्ताडितं 

छायादद्ध दम्ब द्गद्ल' रोसन्थसन्यस्यतु । 

चिच्छन्धं दर्तां च राहदिततिनु स्तारक्लातिं पल्वले 

विश्रान्तं खनतपनिदं च श्वय लज्याडन्दनर्मद्धनुः |“ ९ 


समासवहल, अत्यन्त उग्र पद्ये से युक्त तथा ओज एवं कान्ति गणो से समन्वित 
रीति को गौडी रीति कहते ह्‌ : 
ता 


धुधटपदःस्येजःकान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गोडीमासित्ति गयन्ति रत रतिदिचक्षगाः ॥'** 


“दोर चितचन््रशेरथनुदेण्डावभङ्धोयत- 

ष्टश्लारध्वनि रार्यबालचरितभ्रस्तावनाडण्डिमः 1 
द्राक्पर्थस्तकपालसंपुटनितन्रह्याण्डभाण्डोदर- 

ध्रास्यत्पिण्डित ण्डिमा कथसहो नाऽद्यापि विश्राम्यति ॥।** “^ 


गाढत्वहीन एवं अपमासवहुल तथा मधुर एवं सुकरमार पदों से युक्त रीति 
पाञ्चाली कहलाती है- 


"अश्लिष्टश्लथभावां तां पुरणच्छायया भितामु । 
मघुरां सुकुमारां च पाचचचालीं कवयो विदधुः ॥॥**६ 


१. «“का० स, बु° १।२।११ वृत्ति 
२. काण सू° वु १।२।११ वुऽ 
२. भ्रभिनज्ञानगाकुन्तलम्‌--: 1६ 
४. का सु° वु°-{।२।१२ 

५. महावीरचरितम्‌ १।५४ 

६. काण सुर वु° १।२।१२ बु 


-१.७२ ‡ जातकमाला-एक न्रल्ययन 


““ग्रामेऽस्मिन्‌ पथिक्राय नैवे वक्ततिः पान्थाऽधुना दीयते 
रात्रादन्न विहारथण्डयततले पान्थः भ्रसुक्षो युवा । 


स 


तेनोत्थष्य खलेन गर्जंति घने स्प्रुत्वा भ्िथां तत्‌ छतं 


न 


येनाद्यापि चरन्तरण्डवलनाशक |\*०१ 


(स ठति 
अन स्तव्छत 


दण्डी तथा वामन ने वैदभीं रीति को सर्वाधिक महृत्तव दिया ओर कहा क्रि 
उक्त तीनों रीतियों में वैदर्भी ही ग्राह्यटै शेष दो नहीं । क्योकि वेदर्भी मे सभी गण 
मिलते हे शेष दोमे कम :- 


पुर्नारतरे, स्तोक्नगरुणध्वात्‌ 1 ` 


“तासां पूर्वा ग्राह्या गुणसाऽल्य।त्‌ \ च 
हो तो शुद्ध या उत्कृष्ट वैदर्थी कहलाती ह :- 


वह्‌ वैदर्भी भी यदि समासरहितं 
“'साऽपि समासाभावे शुद्धवेदभी 13 
इस प्रकार की शुद्ध वैदर्भी मे अर्थगुण सम्पत्ति आस्वादयोग्य होती हे 1 इतना 


ही नही, इसके सहारे अथं का लेश (सामान्य अथं) मात्र भी आस्वाद योग्य होता 
हे ।° जैसा कि कहा भी गया है- 


"¶कन्त्वस्ति  काचिदपरेव पटानुपूर्वी 

यस्यां न प्लिल्न्चिदपि क्िभ्विदिवादभाति। 
आनन्दयत्यथ च कणंदथं प्रभाता 

चेतः संतासस्रतद्रव्टारव प्रविष्टा ॥।** 


अर्थात्‌ वह्‌ वेदर्भी रीति कोई विशक्षण ही पदरचना है जिसमे असत्‌ विषय 
भी असत्‌ की तरह नहीं प्रतीत होता है 1 सहृदयो के कर्णगोचर होकर वह्‌ वेदर्भी 
इस तरह चित्त को आनन्दित करती हे, मानो अभरत कीं वर्षा होतो हो । 
“वचसि यमधिगम्थ स्पन्दते वाचक्श्री- 
वितथमवितथत्वं यन्न॒ चस्तु प्रयाति । 
उदयति हिस तादक्‌ क्वापि वैदभभरीतो 
सहदयहृदयानां रज्जकः कोऽपि पाकः | ५६ 





१. शाङ्खं वरपद्धति° श्लोक संख्या ३८३६ 
२. का० सु° वु° १।२।-१४, १५ 
३. का० सरु° व्र १।२।१६ 
४. तश्यामयगुसम्पदास्वाद्या । तदुपा रोहादथंगुणलेशोऽपि 
--का० सू व° १।२।२०; २९ 
५. का० सु वु° १।२।२९१ वु 
६, का० सु° वु° १।२।२१ वु° 





जातकमाला श्रौर सस्कृत-प्रालोचना के सिद्धान्तं : १७३ 


अर्थात्‌ काव्यरूप वाक्य मे जिस वैदर्भी रीति को प्राप्न कर शब्द-सौन्दयं स्पन्दित 
होने लगता है, नीरस पदाथं भी सरस हो जाता दे, सहृदथ-हदयों को आनन्दित 
करनेवाला कोई एेसा शब्दपाक उस वेदर्भी रीति में उदित हो जाता है जो सहदया- 
ह्वादकारक बन जाता हे । 


जातकमाला में वैदर्भी रीति काही पोषण किया गया ह । समस्त पदोंका 
इसमें अत्पमात्रामें ही प्रयोग हृञा दे, वहु भी अनिवायं होने पर ही । अतः गौडी 
आदि रीतियाँ यहाँ अपना स्थान नहीं वना सकी हँ । इसकी रचना-ेली प्रसाद- 
गरुणगरुम्फित है। कथानकं के मामिक-स्थानों का सुबोध शली मे प्रकाशन इसकी 
विशिष्टता है । उदाहरणार्थं, विश्वन्तर जातक में राजकुमार विश्वन्तर की पत्नी वन- 
गमन के समय तपोवन-सौन्दयं का जो वणन करतीदहै, वह बहुत ही सरस एवं 
सरल होकर आ्यंशूर की लेखनी से प्रवाहित होता हे :- 


““निदुंजनान्यनुपभुक्तसरित्तरूणि 
नानाविहुगविरुतानि मृगाकुलानि । 

व डयकुट्िममनोहरशाद्रलानि 
क्रीडावनाधिकसुखानि तपोवनानि ॥ 


अपि च देव, 


अलंकृताविमौ पश्यन्कुमारौ मालभारिणो । 
क्रीडन्तौ वनगुर्मेषु न राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ 
ऋ तुप्रयत्नराचता वनशोभा नवा नवाः । 
वने त्वां रमयिष्यन्ति सरित्करजजाश्च सोदकाः ॥ 
चित्रं विरुतवादित्रं पक्षिणां रतिकाडङ्क्षणाम्‌ । 
मदाचार्योपदिष्टानि नृत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥ 
माधु्यनिवगीतं च गतं सघुपयोषिताम्‌ । 
वनेषु कृतसंगोतं हषंयिष्यति ते मनः ॥ 
आस्तीयमाणानि च शवंरीषु 

ज्योत्स्नादुकूलेन शिलातलानि । 
संवाहमानो वनमारुतश्च 

लब्धाधिवासः कुसुमद्र मेभ्यः ॥ 
चलोपलप्रस्वलितोदकानां 

कला विरावाश्च सरिदधूनाम । 
विभूषणानामिव संनिनादाः 

प्रमोदयिष्यन्ति वने मनस्ते ॥1" ^ 


१. जातक ० ६।३३-३६ । 


१४७४ : जातकमाला - एकं श्रघ्ययन 


इस सरस सुन्दर तपोवन-वणन मे मयूरो का मनोरम नृत्य, मधुकरियों का 
मधुर संगीत, कुसुमवृक्षो के परिमल से सुगंधित पवन एवं नदियों की कोमल कल- 
कल ध्वनि का वणेन रूक्ष जन-मानस के लिए भी परम आकर्षक हे । 
इनकी रचना-शंली नें लंबे समासो का प्रयोग बहत ही कम ह । समासयुक्त 
वणन में भी कहीं किलष्टता का अनुभव नहीं होता ।* इनका गद्य-भाग जिस तरह 
सुश्लिष्ट, सुन्दर एवं सरस लर्पमें प्रस्पटित हआ है, उसी तरह पद्य-भाग भी। 
आयंशर स्वाभाविक सौन्दयंके प्रेमी हँ । अतः वे कृत्रिम तथ्योंसे कोसों दूर रहते 
तथा किसी वस्तु का वणेन स्वाभाविक ढंग से करते हँ ¦ गद्य-पद्य मिश्ित आख्यान 
शली भे रचित इनकी जातकमाला एक आदश ्र॑थ है । उनके समय तक गद्य-मिधित 
पद्य-काव्व को शली इस तरह परिमाजित होकर उतनी विकसित नहीं हो पायीं 
थी । अतः इनका यह्‌ ग्रंथ निदशंन के रूप मे उपस्थित हज है । जातकमाला में 
वणन की प्रधानता हे, फिर भी सरल सुबोध शली में सरसता की कमी नदीं हे । 


युग 

जिस प्रकार शूरता, वीरता, सत्यवादिता आदि गुणों के कारण व्यक्ति समाज 
मे आदर पाता दहै, उसी प्रकार काव्य भी माधुयं आदि रुणो के कारण प्रशंसनीय 
दोता दे तथा सहृदय श्रोताओं के चित्त को आकृष्ट करता हे । इस कारण अति 
प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्यशाख के प्रधान आचार्यो ने इस पर पर्याप्त विचार 
कियादहे। 

गुण काव्य के उत्कषंसाधक तत्त्व हुं, इसे सभी सहृदय समालोचक स्वीकार 
करते हें । किन्तु दण्डी तथा वामन इन्दं शब्दार्थाध्रित मानते हैँ, जबकि भरत, 
आनन्दवधंन उ, मम्मट° तथा विश्वनाथ“ इन्दुं रसाध्ित मानते ह । वास्तविकता यह्‌ 


१. जेसे :- 
(श्रथ कदाचित्‌ स राजा०००.-००-००-.. न पुष्पोपहारशवलभूमिमागववलं 
प्रव्रत्तनुत्तगीतहास्यलास्यवादित्रं पुष्पूपचूणंवासमाल्यासवत्नानानुलेपनामोदश्रशतपुरभिगन्धि 
प्रसारितविविधरचिरपण्यं तुष्टपुष्टोज्ज्वलतरवेषपौ रजानपदसंवाधराजमार्गं पुरवरमनुविचरंस्तस्या- 


मात्यस्य भवनसमीपमूुपजगाम ।"” 
-जातक० ६३9 के वादका गद्य 


“ये खलु शन्दाथंरयोविर्माः काग्यशोमां कुर्वन्ति ते गुणाः ।* 
--का० सू०-२।१।१ वृत्ति 


३. “तमथंमवलम्बन्ते येऽङ्कखिनं ते गुणाः स्मृताः ॥'' 
"~ घ्वन्या ° -२1 ६ 
४. “ये रसस्याद्कधिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मना । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥*--क।° भ्र ° ८।६६ 
५, ““रसस्याङ्कखित्वमाप्तस्य घर्मा; शौर्यादयो यथा गुणाः ॥'' 
- साऽ दऽ-८1! 


+ 
क 


6 


जातकमाला श्रौर संस्कृत-श्रालोचना कै सिद्धान्तं : १७५ 
हे कि गुण मुख्यतः रस के धर्म॒, साथ शब्दाथं से सवंथा असम्बद्धं नहीं हैँ । 
पण्डितराज जगन्नाथने इस तथ्य को सष्टतः स्वीकार क्रिया हे । सम्भट ओर 
विश्वनाथ नेभौ माधुर्यादिका वर्णो से स्पष्ट सम्बन्ध मानाहे । माधु्यादि के 
स्वरूप-निर्घारण मे व्णगरम्फ तथा शब्दगम्फ काआधार सदा ही निश्चयपूर्वंक 
ग्रहण कियागया हे अतएव गुणों कोरसकेधमंतो माननादहीचा किन्तु 
शब्दाथं के वम मानने में भी आपत्ति नहीं करनी चाहिये ! शौयांदि की उपनाभीं 
इम संतव्यको पष्टकरती हं । क्योकि वे मूलतः आत्मा के अन्तरङ् व्यक्कि्वं कै 
धमं हं, परन्तु वाह्य व्यक्तित्व से उनका कोई सम्बन्ध ही न हो, यहं भी नहीं माना 
जा सकता । मधुर अथवा ओजस्वी व्यक्तित्विके लिए अत्पाके ही सादन्यं अथवा 
ओज की अपेक्षा नहीं होती, आकृति के मधयं ओर तेज की मी आवद्यकता 
होती हे। 

अतः गुण काव्य के उन उट्पंसाधक तत्त्वों को कहते हँ, जो प्रख्य खूप रे 
रसकं ओर गौण रूप से शब्दाथं के नित्य धमं । 


24 


गणो कौ संख्या-- 

आचायं भरत, दण्डी तथा वामनने दश गुणों का प्रतिपादन किया था!" 
जिनका खण्डन कर भामह, मम्मट, आनन्दवघंन, अभिनवगुप्त तथा विश्वन।थ आदि 
अलं 1रशाख के प्रसिद्ध॒ आचार्यो ने केवल तीन गणो का अस्तित्व स्वीक्रार किया । 
तीन गुण विद्वानों को मान्य हए । काव्यास्त्रादन की स्थिति सें चित्त की तीन अवस्थाय 
होती हे-द्रति, दीप्ति ओर व्यापकृत्व । गुण भी तदनुसार तीन इए- माधुयं, ओज 
ओर प्रसाद | 

चित्त का द्रुति-स्वलू्प आह्वाद जिसमे अन्तःकरण अद्भुत सुकूमारता से भर 
उठे एेसा आनन्दविशेष माधुयं कहलाता हे । इसमे वित्त एकदम पिघला सखा वन जाता 
हे । संभोग श्णुगार, करण, विप्रलम्भ श्ुद्खार ओर शान्त रसो मे यह क्रमशः बढा 
हुआ रहता हे 13 


ज च ज = क = आका = = = 


१. (क) “श्लेषः प्रसादः समता समाधिः माध्यंभोजः पदोक्ुमायम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते ।।'' 
नाऽ शा० २६२ 





न्क 


(ख) “श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता । 
मथंव्यक्तिरुद।रत्वमोजः कान्तिः समावधः 11'*-कान्यादशं-१।४१ 
२. ““मावुर्योजःप्रसादाख्यास्त्रपस्ते न पुनरेश ॥1' 
--का० प्र<-८। ६८ 
३. “"चित्तद्रवीमावभयो ह्लादो माधुयंमुच्यते । 
संमोगे करुणे विप्रलम्मे - शान्तेऽधिकं क्रमात्‌ ॥}'" 
-पा० दण ८२ 


१७६ ‡ जातकमाला - एक श्रघ्ययन 


माधुयं के व्यंजक वणं ह-अपने वगं के अन्तिम वणं से संयुक्त स्पशं वणं, 
तथा लघु र, ण । समास का सवंथा अभाव होता हे अथवा छोटा समास होता हे । 
रचना मधुर होती हे,^ जेसे-- 


“अनङ्करद्धप्रनिमं तदद्धः 
भद्खीभिरङ्खोकृतमानताद्धचयाः । 
कुर्वन्ति यूनां सहसा यथेताः 
स्वान्तानि शान्तापर चिन्तनानि 1" ~ 


यहा माधुयंस्रोत के रूप मे विप्रलम्भ शगार रस विराजमान हे । 


चित्त का विस्तारस्वरूप दीप्तत्व ओज गुण कहलाता है । वीर, वीभत्स ओर 
रौद्र रसो मे क्रमशः इसकी अधिकता होती है । इसके अभिन्यंजक हु- वगं के प्रथम 
वर्णे का द्वितीय से ओर दृतीथ का चतुथं से योग (जैसे पुच्छ, बद्ध आदिमे), रेफ 
का ऊपर, नीचे अथवा दोनों ओरसे किसी वणं से संयोग ( जेसे कि वक्त्र निर्ह्वाद 
आदि में), समान वर्णो का परस्पर संयोग (जैसे वित्त, चित्त आदि मे), ट, ठ, ड, 
ढ, श, ष का प्रयोग, दीधे समास तथा उद्धत पदसंवटना ।* जैसे :- 


““"चन्चदुभुजश्रसितचण्डगशाभिघात- 

संचणितोरयुगलस्य सुयोघनस्थ । 
स्त्यानावनद्धबनशोणितशोणपाणि- 

रतत सयिष्धति कचांस्तव देवि भीमः ॥* 


जसे सूखे इन्धन मे अग्नि लट से व्याप्त होती हे, उसी प्रकार जो गुण चित्त 


मे सद्यः व्याप्त हो, उसे प्रसाद कहते ह । यह गुण सभी रसों ओर सम्पणं रचना में 
रह सकता हे । 


१. “मूध्नि वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टठडढान्विना । 

रणो लघु च तद्व्यक्तौ वर्ण्णः कारणतां गताः ॥ 

अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मघुरा रचना तथा ॥"-साज द° ८।३ 
२. का० प्र°-८। ७४ मे उद्धृत । 
३. “मो जर्चित्तस्य विस्ताररूपं दोप्तत्वमुच्यते । 

वोरबीमत्सरोद्रषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु ॥"*-सा० द० ८1४ 
४. ““योग॒श्रादयतृतीथाम्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 

टादिः शषौ वृकत्तिदेर््यं गुम्फ उद्धत श्रोजसि ॥। 

--का० प्र ०-<।७५ 

५. वेणीसंहारनाटक-१।२१ 
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सुनते ही जिनका अथं प्रतीत हो जाय, एकै सुबोध ओर सरल पद प्रसादके 
व्यजक होते हं ।^ जेसे- 
“परिम्लानं पीनस्तनजधनसद्धादरुभयत- 
स्तनो्मध्यस्यान्तः परिभिलनभेप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनेः 
छशाङद्धयाः सन्तापं वदति दिसनीपत्रशयनम्‌ ॥।** * 
य हां माधर्योचित वणं, मध्यम समास सवके सव प्रसाद कै ही अ्भिव्यंजन 
करते लग रहे हें । 
जातकमाला में गुणों की चर्चा करते समय यहु ध्यान मे रखना हे कि इसका 
उदेश्य सरलतम भाषा में भगवान्‌ बुद्ध ॒के पुवं जन्मों की अआख्यायिकाओं का वर्णन 
ठे । एेसी स्थिति में प्रसाद के अतिरिक्त गुण का अन्वेषण यहाँ व्यथं हे । प्रसाद गुण 
के लिए जिस सरलता की आवश्यकता होती हे, वही इम रचना का आधार हे । 
विना अन्वय किये प्रकरण का प्रकरण अपने अथं को कहता चला जाता हे । इसीलिए 
प्रसाद गुण की मात्रा इसमे पर्याप्त हे । आयंशूर ओर अश्वघोष के पद्य कुछ अधिक 
सरल दहं । कहीं-कहीं शर के पद्य भी अत्यन्त सरल हं । देखिये उन पदयो को जो 
उन्होने उन सन्तानो के मुख से कुलाये ह जिनके पिता ने असाधारण उदारतावश 
उन्हुं दान कर दिया ह तथा निदंयतापुवेक ब्राह्मण उन्है वीच करले जारहादहे। 
पुत्री कृष्णाजिना कहती हे :- 
“अयं मां ब्राह्यणस्तात लतया हन्ति निदेयः । 
न चां ब्राह्मणो व्यक्त धार्मिका ब्राह्मणाः किल ॥ 
यक्षोऽय ब्राह्यणच्छदया नूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानो पिशाचेन तात कि नावुपेक्षपे 113 
अनन्तर पत्र जाली सरल किन्तु करुण शब्दो मे जो कहता हे, वह्‌ है- 
““नेवेदं मे तया दुःखं यदयं हन्ति मां द्विजः । 
नाषश्यभम्वां यच्वद्य तद्विरारयतोव माम्‌ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नूनमम्बाशून्ये तपोवने) 
पुत्रशोकेन कषणा हतशवेव चातको ॥ 
अस्मदर्थे समाहूत्य वनान्मुलफलं बहु । 
भविष्यति कथं न्वम्बा दृष्टा शून्यं तपोवनम्‌ ॥ 


५, (¶चित्त' व्याप्नोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः । 
सः प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च ॥ 
शन्दास्तद्यञ्का भ्रथंबोवका श्रुतिमात्रतः ॥'” -सा० द० ८।७-३ 
२. रत्नावलीनाटिका-२। १३ 
२. जातक °- ६।६५-६६ 
२२ 
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इमे नादश्वक्नास्तात हस्तिका रथकाश्च मे, 
अतोऽद्ध देयमम्बापे शोकं तेन॒ विनेष्यति ॥ 
वन्द्यारम्हचनादम्या वार्या शोकाच्च सदंथा | 
दुलंभं हि पुनस्तात तव तस्याश्च द्शंनभ्‌ | 
एहि कष्णे सररिष्शवः कोन्वर्थो जीवितेन नो | 
दत्तावावां नरेद्धण ब्राह्मणाय घनंविने ।।'' 
, अधिक गहन तथा दुरूह्‌ विषो मेभी आयंश्र इसी प्र फार प्रसादपक्त हं, 
जैसे न्यायत्रिय राजा के शासन के वर्णनं मे- 

"समभ्रभावा स्वजने जने च 

धर्मानुगा त्स्य हि दण्डनीतिः। 
अधरम्यमाच्रूत्य जनस्य मार्गं 

सोरानमलेव दिवो वभूव 


, ` जातकमालामे प्रसादगुण की पुष्टिके लिए लेखक ने यथासंभव प्रचलित 
छन्दो का ही प्रयोग किया ह्‌ । सुख्यतः अनुष्टुप्‌, उपजाति, इन्द्रवज्रा तथा वसन्त- 
तिल क्रा का अविक प्रयोग किया गया है ।ये छन्द सरलता के बिए प्रसिद्धं । इन 
छन्दो के चुनावके द्वारा भी आ्यंशूर ने प्रसाद गरुण को पुष्ट करते रहने की भावना 
टद्‌ री टे । जातकमालामे कल मिलाकर सत्तार तरह के छन्द प्रयुक्तं हुए हं 
जो इस प्रकार हैँ :-- 
१ अनुष्टुभ्‌ (बनुष्ट्प्‌) या श्लोक- 
जसे :- 
'"महत्स्वपि स्वद्ुःखेषु व्यक्तवैर्थाः छुपात्मकाः । 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदभू तम्‌ 11" ८ 
लगभग ४१८ श्लोको मे इस छन्द का प्रयोग जातकमाला में हुआ दै । 
२- इन्द्रवज्रा" जेसे- 
“तपं विनिन्येऽधिजनस्तमेस्य 
न र्वाथिनः प्राप्य स दानशौण्डः । 
न ह्यस्य द।नव्यवसायमर्थों 
याच्जाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ।|'” 4 


क क भ य === भाक = ~ = 


१. जातक ०-:1६<-अ२ 

२. जातक ० १३।२ 

३. श्लोके षष्ठं गुर ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुष्परादयोह्स्वं सप्तमं दीघंमन्ययोः ।\--ध्रुतवोध-१० 

४, जातक ० १।१७ 

५. स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः 1'--वृत्तरत्नाकर ३।३० 

६. जातक ० \।७ 
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लगभग ८५ श्लोकों मे वह्‌ प्रयुक्त टा हे । पः 
३--उपजाति” जेसे- 
““येन।भ्युपेतोऽसि मनोरथेन 
तसेय ते ब्राह्मण पुरयासि। 
लाकाडक्षमाणाय मदेन्तमक्षि 
ददामि चक्चुद्र यनव्यहूं ते ।1*"> 


लगभग ४६१ श्लोक इस छन्द मेँ हूं | 


४- वसन्ततिलकाउ जेसे- 
“पापं समाचरति वीतधुभो जघन्यः 
` भ्राप्यारदं सचूण एव तुं मध्यबुद्धिः । 
प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजनः स्दद्रत्ति 
वेलां समुद्र इव लङ्घपितुं सस्थः (1**४ 


११३ श्लोकों में यह्‌ छन्द प्रयुक्त हुआ हे । 
-५-- वंशस्थ“ (वंशस्थविल) जेसे- 
““सुखानुलोने गुणवाधिनि कमे 
गुणानुकले च सुखोपरोधिनि | 
नरोऽपि तावदगुणपक्षसंश्रया- 
द्विराजते किम्बथ तिर्यगाद्ृतिः ।|*" ६ 


६--दुतविलम्बित° जेसे- 
उपकृतं किलि न मे वेत्ति परर 
तदपश्ारा१ति प्रकरोति यः 
ननु विशोध्य गुणेः स यशस्तुन्‌ 
द्विरदन्रतिपरभिप्रतिपद्यते ।।* = 


१. “"अनन्तरोदीरितलक्ष्ममाजौ, पादो यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं करिलान्यस्वपि मिधितासु वदन्ति जातिस्विदमेत्र नाम ।'“-तृत्तरत्ना° २।३२ 


. जातक ° २।१३ 
““उक्ता वपन्तत्िलका तमजा जगौ गः ।*“-- वृत्तरत्नाकर ३।७८ , 


„ जातक ११।१८ 
. “जतौ तु वंशस्थमुदी रितं जरौ ।'“--वृत्तरत्नाकर ३।४ 


. जातक ० ६।५४ 
७. “प्र्‌ तव्िलम्वितमाह्‌ नमौ मरौ ।*-- तुत्त रत्नाकर ३।५० 


८. जातक ° २४] २० 


0 + °< ५५ 
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७- पुष्पिताग्रा" जेसे- 
“'अभयमभयदो दशति राजा 
स्थिरशुचिशोलधनाय सज्जनाय ॥ 


अविनयनिरतैः प्रजाहितार्थं 
रपशुनिस्तु सहसो यियक्षुः ॥*‡ 


इसमे लगभग १६ श्लो हें । 
८-भृजद्धप्रयात 3 जेसे-- 
““समुत्कृत्तसवेत्वचो वेदनार्ता 
विमासीक्ृताः केचिदरप्यस्यिशेषाः । 


न चायान्ति नाशं धृता इष्टतः स्वे- 
स्तथा चापरे खण्डशशिद्द्यमानाः ।1*9 


ठ- शार्दलविक्रीडित* जेसे-- 
“'दानं नाम मह्‌'निधानमनुगं सौरद्यसाधारणं 
दानं मत्सरलोभदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः । 
संसाराध्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं 
दानं नेकसुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम्‌ ।1"* 
लगभग १५ श्लोक इस छन्दमे हं । 


जेसे 
१९- शालिनी जंसे- 
“'सारादानं दानमाहधनाना- 
मेरवर्याणां दानमाहनिदानम्‌ । 
दानं श्रीमत्सज्जनत्वावदानं, 
बाल्यप्रज्ञं : पांसुदानं सुदानम्‌ ॥।**८ 


१. “अयुजि नयुगरेफतो यकारो । 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ।1*' वृत्त ° ४।१० 
२. जातक० १०।१५७ 
३. ““भुजङ्ख्रयातं चतुमिर्यकारेः 1*"--छन्दोमञ्जरी २।११६ 
४.. जातक ° २९।२६ 
५. सूर्याष्वैमंसजरतताः सगुरवः शादु ल विक्रीडितम्‌ 11"* वृत्त ° >1£ £ 
६. जातक ० ३।२१ 
७. ““शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽल्विलोकंः 1" वृत्त ° ३।३५ 
€, जातक० ३।२२ । 





जातकमाला श्रीर संस्करृत-प्रालोचना के सिद्धान्त : १८९१ 


लगभग ११ श्लोक इस छन्द मं ह । 
११- मालिनी" जंसे- 
“न सुगतपरि चर्या विद्यते स्वबल्पि्ापि 
प्रतनुफलविभूति^ च्छं तं केव चं प्राक्‌ । 
तदिदमलवणायाः श्ष्रदक्षारुणायाः 
फलविभवमहत्वं पश्य कूत्माषपिण्ड्याः ।* < 


लगभग ५ श्लोक इस छन्द में हु । 


१२- शिखरिणी 3 जंसे- 
“"दयालु्नेद्वं गं जनयति परेषा श्ुपशमा- 
हयान्‌ विश्वास्यो भवति जगतां बान्धव इव । 


न सरम्भक्षोभः भ्रभवति दयाधीरहूदये 
न कोपाग्निर्यित्तं ज्वलति हि दयातोयशिशिरे ।1'*9 


शिखरिणी ४ श्लोकों मे प्रयुक्त हुआ हे । 
१२३-प्रहषिणी * जेसे- 
““यत्पीत्वा वमयुसमुद्गतान्नलिप्ता 
निशङ्क : श्वभिरवलिह्यमानवकत्राः । 
निःसंज्ञा नुपतिपथिष्वपि स्वपन्ति 
प्रह्निप्त कऋयघ्ुभगं तदत्र कुम्भे |” ९ 
४ श्लोक इसमे हे । 


१४- प्रमिताक्षरा जेसे- 
““मदमानमोहथुजगोपलयं 
प्रशमाभिरासुख विभ्रलयम्‌ । 


क इवाध्रयेदभिमुख विलयं 
वहुतीब्नदुःखनिलयं निलयम्‌ ॥!**८ 





- ^“ननमयययुतेयं मालिनी मोगिलोकैः 1" वुत्त ३।८३ 

° जातक < ३।४ 

- “रसैः रुदर श्छिन्ना यमनसमलागः शिखरिणी ।*-- वृत्तरत्नाकर ३।६१ 
. जातक ० २६।४३ 

- “म्नो जौ गस्तरदशयतिः प्रहर्षणीयम्‌ ।**-- वृत्तरत्नाकर ३।ॐ 
जातक ० १७१६ 

- प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता ।*"~ वृत्तरत्नाकर ३।६१. 

जात्क्‌ ९ १८।२० | 


[+ = 


@ 0 +< ० & ९ 


0 


१८२ : जातकमाना-क प्रव्प्रयन 
लगभग & श्लोक इसे हें । 
१५-- उपेन्द्रवज्रा" जेसे-- 
‹"पटूत्वहनेऽपि सतिप्रभावें 
जडग्रक्ारेष्वपि चेद्धियेषु | 
विनोयदेशास्प्रत्तिषयते य्‌- 
त्नुतमाद्नः स्तनपानयटनन्‌ 11" "र 
१६- आर्या उ जेसे-- 
““स्वाधोनपुलभमेतनिरव्य विद्यते ममेव खनु । 
अतििजनश्रत्तिपुज दसमर्थरूप शरीरधनस्‌ 1" 
% श्लौक इस छन्दमे हं । 
१७- तोटक“ जेसे- 
“'यदि कारणमीस्वर एव चिभु- 
जगतो निखिलस्य तवाभिमतः। 


ननु नाहंसि मस्यधिरोपयितुं 
विहितं विभ्रुना कपिराजवधम्‌ 11९ 
१८-- वियोगिनी ° जेसे- 
“'हियमाणमनाथमप्लवं 
षघरितोदीणंजलोघवेगप्रा । 
अभिघाधत दीनवत्सलाः 
कृपणं तारयतु जवेन मामू ।५**< 


१२ श्लोक इस छन्दमे ह । 





१. “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ।*"--वुत्तरत्ना° ३।३१ 

२. जातक २६।१२ 

३. यस्याः पादे प्रथमे, द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 

अष्टादश द्वितीये चतुथके पञ्चदश साऽ्ऽ्या ।|--भ्रुतवोध ४ 
जातक ० ६।१६ 

“वद तोटकरमन्वि सकारयुतम्‌ ।"-छन्दोमञ्जरी २।१२१ 

जातक ° २२।८० 

„ ““विषमे ससजा गुरुः समे सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी ।*-छन्दसारः ८ 
जातक २६।२ 


०५८4 


1 घल 





जातकमाला श्रीर संस्करृत-प्रालोचना के-विद्धान्त :: १३ 


१८ पृथ्वी" जेसे- 
“'दयामृदरषु दुजनः पटतरावलेपोनधव 
परां ब्रजति वित्य नहि भवं ततः पश्यति । 
यतस्तु भयशङ्कया सुक र्यापि संस्वृश्यते- 
विनौत इव नोचकनेरचरति तत्र शान्तो वः 1.“ * 
२ श्लोक इस छन्दमे हे । | 


२०-वेतालीयउ जेसे-- 
“व्रजति गुणषयेन च स्वयं 
नयति परानपि तेन वत्मंना । 
दचनभनपि न रक्नम्मां 
जनयति तस्य हितोपक्षहितम्‌ ^ ५ 
लगभग २० श्लोक इस छन्द मे ह्‌ । = 
२१--ओपच्छन्दसिकः जेसे-- 
“'स्वगुगातिशयोदितेव सोनि- 
जगद,वजनरष्टशक्तियोगः । 
रचनागुणमात्रसत्कृतेषु 
ज्वलयत्येव परेष्दमषंवर्भिम्‌ ॥ 
ट्स छन्द मे ७ श्लोक ह । 
२२- मत्तमय्ूर° जेसे- 
“'आत्मार्थः स्याद्यस्य गरोयान्‌ परकार्या- 
ततनापि स्याह यमन।दत्य खश्रद्धिम्‌ । 
नति भ्रोति तां हि महत्यापि विभत्या 
दानेप्तुष्टि लोभजयाद्यापुपभुङ्क्त ॥*° 


१. ““जसौ जसयला वयुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरः । '"--वृत्तरत्नाकर ३।६२ 


२. जातक ० ३३।४ 
३. षड्‌ विषमेऽष्टौ समे कलाः ताश्च समे स्युर्नो निरन्तराः.। ˆ. :- “` = 

न समाऽत्र पराश्रिता कला, वैताक्तीयेऽन्ते रलौ गुरः ।। "वृत्तरत्नाकर २।१२ 
४. जातक ७।३० १ 
५. “'पयेन्ते यो तथैव शेषं त्वोपच्छन्दसिक सुधीभिरुक्तम्‌ ।|“-- वृत्तरत्नाकर २।१३ 


, जातक ० २३।४ 
. वेदे रन्ध्र म्तौ यसगा मत्तमयूरम्‌ 1*'- वत्त ३।७२ 
, जातक ० ५।२२ 


0 @ < 


१८४ : जातकमाला- एक भ्रध्ययंन 
१ श्लोक इस छन्दमे हुं । 
२३- वक्त्र ^ :--जेसे - 
“पुष्पमालाहषत्कण्ठनिमं भरितमाकण्ठम्‌ । 
अवतसङ्ृताकुस्भं कर तुमिच्छति कः कुम्भस्‌ 1 
२४-रुचिराउ :-जेसे- 
शन्न॒ वेत्ति चेदुपकृतमातुरः परो 
न योक्ष्यतेऽपि स॒ गुणक्रातया श्रिया । 
सचेतसः पुनरथ को भवेत्क्रमः 
समुच्चितं भमधितुमात्मनो यशः ।*° 
२ श्लोक इस छन्दमे हुं । 
३५--उद्धता^ :- जेसे- 


^"त्वत्करृताथ यदीज्या न त्वसो तदकर्ता। 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति स कर्ता |1'*६ 


२२-आर्यागीति ( या स्कन्धक )°, जेसे- 
“प्रातं पराभवं तं दुःखानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेदणं भवन्तं प्रतिवचनमपि प्रदातुमध्रभवन्तम्‌ ।।'*< 
२७-उष्णिग्‌ जाति --उद्यता, जेसे- 
“ईश्वरः कुस्ते चेत्पातकान्यिलानि । 
तत्र भक्तिनिवेशः कं गुणं नु समीक्ष्य ।|*+९ 


१. ““ वक्त्र नाद्यान्नसौ स्यातामव्वेर्योऽनुष्टुमि ख्यातम्‌ ।' 
- वृत्त २।२१ 


<) 


. जातक ९- १७।५ 
. “जमो सजौ गिति ““खचिरा'” चतु प्रदैः 1 
- छन्दोमंजरी २।१६३ 


[^ 


„ जातक ० २३४।२? 
„ “भसैगि उद्धता |" 

-देमचन््रकृतं छन्दोऽनुशासनम्‌--२। ५६ 
„ जातक० २३।३५ 


. ““्रार्यापूर्वाद्धं यदि गुरुणैकेनाधिकेन निषने युक्तम्‌ । 
इदर्तद्रन्निखिलं यदोधरमुदितेव पार्यागीतिः ।।*"-- वृत्त. २।११ 
८. जातक ° २६।४२ 
82. “उद्यता पौः छन्दो व विति ५1१७ 

१०. जातक० २३।३६ 


@ 49 , ति 4 





काका , ठ =-= : : ॐ 


जातकमाला श्रौर संस्करृत-श्रालोचना के सिद्धान्त : १८१ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हं क्रि आययंशूर विविध छन्दो के विषयानुरूप प्रयोग 
मं अत्यधिक प्रवीण हें । 


अव जातकमाला मे प्रयुक्त अलंकारो पर विचार करना ह । यह्‌ पहले कहा 
जा चुका है कि जातकमाला यथाप्षंभव अलंकारों से वच कर लिखी गई हे 1 फिरभी 
शन्द एवं अथं जहां प्रयुक्त होगे वहां अलंकारो से वच कर रहना साधारण कायं नहीं 
टोता हे । अतः इस ग्रन्थ मे भी यत्र-तत्र स्वाभाविक ङ्प में अथं की अभिन्यंजना 
के लिए नितान्त अपेक्षित हो जाने पर अलंकार आही गए हँ । कुष उदाहरणों के 
दवारा जातकमाला में प्रयुक्त अलंक्रारों के स्वरूप का यहां दिग्दर्शन कराया जाता हं । 
जेसे- 
१--यमक^ :-- 
‹"ततर्चकम्पे सघराधरा धरा 
व्यतीत्य वेलां प्रसक्तार सागरः । 
प्रसक्तगम्मी रमनोज्ञनिस्वनाः 
प्रसस्वनुदन्दुभष्मे दिवोकस।म्‌ ।।'' ~ 


“धरा का तीन बार प्रयोग दिखा कर यमक अलंकार तथा “'ससारसागरः'" 
मे अनुप्रास्जन्य माधुयं का प्रयोग सौन्दयंपुणं हे । एक दूसरा उदाहरण~ 
“मदमानमोहभुजगोपलयं 
भ्रशमाभिरामसुखविप्रलयम्‌ । 
क इवाश्रयेदभिपभुखं विलयं 
बहुतोब्रदःनिलयं निलयम्‌ ।।' " 


यहाँ प्रथम तीन चरणों के अन्त मे “लयम्‌” का अन्त्यानुप्रसासर तथा अंतिम 
चरण मे “निलयम्‌” शब्द के द्विःप्रयोगजन्य यमक का निवेश माधुयंपुणं हे । इनके 
गद्य मे भी कहीं-कहीं यमक का प्रयोग मिलता हे, जेसे- 


“स्वा इव परजाः प्रजाः पालयति रूम ।*** 


#ै 


२-अनुप्रास^ :- 
गद्य मे अनुप्रास का प्रयोग म्रन्थारम्भ मे ही परिलक्षित हो जाता हे- 


१. ““सत्यर्थे पृथगर्थायाः स्वरव्यंजनसंहतेः । . 
क्रमेण तेनेवावृत्तिः यमकं विनिगद्यते ॥""-सा० द° १०।८ 
. जातक ० २।३८ 
* जातक १८।२० | 
. जातक ० २।१ के पहले का गद्य 
. “'व्णसाम्यमनुप्रासः'"--का० प्र° ६।७६ 


ॐ ० ५४ ९ 


२४ 





१८६ ; जातकमाला-~एक श्रध्ययन 
 ““रत्नव्रयगुरसिः प्रतिपत्तिगुणाभिराधितगुरुनिगुंगघ्रसिचयगुरुभिरस्मद्‌ गुरुभिः परिकौच्य- 
मानमिदं भगवतः पुवंजन्मावदानम्‌ ।।* ^ 
श्रुत्नुप्रास ` :-जेसे 
““परिक्षामेक्षणयुगां क्षुधा दछाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पश्यन्तीं बालान्‌ स्वतनयानपि ।1**3 
३- उपमा :- 
यह अलंकारो का शिरोरत्न हे ५ जिस प्रकार नास्य रंगमंच पर नटी अनेक 
भूमिका-भेद से नृत्य करती हई प्रक्षकों का मनोरंजन करती है, उसी प्रकार उपमा 


रूपी नटी अनेक उक्ति-वेचित््य से नृत्य करती हई काव्य-मर्भज्ञों को मनोभुग्ध करती 


है ।* आयंशूर ने जातकमाला में उपमालंकार का प्रचुर प्रयोग किया हे । कुष्ठ 
उदाहरण द्रष्टव्य ह- 


(क) ““दानोद्धूवः कीतिमयः सुगन्ध- 


स्तस्यथनां वागनिलप्रक्रीणंः ) 
मदं जहारान्यनराधिषपानां 
गन्धद्विपस्येव परदहिपानास्‌ 1}'* 


( दान से उत्पन्न होनेवाली उनकी (शिविराज की) कीत्तिमय सुगन्ध ने, जिसे 
याचको ने अपनी वाणीरूपी वायु से दिशाओं मे फेलाया, दूसर राजाओं के मद का 
अपहरण किया, जिस प्रकार गन्ध-कुंजर की सुगन्ध हवा मे फेल कर दूसर हाथियों 
का अभिमान चचूणं किरती हे ।) 





१. जातक १।४ के वादका गद्य । 
२. ““उच्चार्यत्वाद्यदेकत्र स्थाने तालुरदादिके | 
सादृश्यं व्यज्जमस्यैव श्रुत्यनुप्रास उच्यते ।।**--सा० व° १०।५ 
३. जातक ० १।१४ 
४, ““सादृश्यप्रयोजकसाधार णधघमंसम्बन्वो ह्य पमा ।”” 
--का९ प्रं° १०।८७ बालबोधिनी व्या्या 
५. “अलङ्कार शिरोरत्नं सवंस्वं काग्यसम्पदाम्‌ । 
ॐंपमाकविवंदास्य मातैवेतिं मतिमंमं ।।' 
-अलंकांरशेखर ११।३ में राजशेखर के नाम से उद्तं 
६. ““उपमैषा शैनूषी सम्प्राप्ता चित भूमिकामेदान्‌ । 
रञ्जयति काव्यरङ्ख नुत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥” 
~ ~चित्रमी मांसा-उपमाप्रकरणारम्म 


७. जातक ० २।६ 


जातकभाला श्रौर संस्कृत-श्रालोचना के सिद्धान्त : १८७ 
यहां राजा की उपमा ““गन्यकूजर'' (मतवाला हाथी) से दी गई हे। 


(ख) “अय ज्ितीशस्य तमल्थुदारं 
गात्रेष्वपि स्वेषु निच्रत्तसङ्कम्‌ । 
विज्ञाय दानाश्रयिणं वितक्त 
पतित्रिया स्त्रीव महौ चकम्पे 114 


( अगो से भी आसक्ति टटा कर दान देने के सम्बन्ध में राजाके उस्र उदार 
विचार को जान कर पति से प्रेम करनेवाली खी की भांति पृथ्वी कापी ।) 


के 


यहां “पतिप्रिया खली" से “मही” की उपमा देकर कवि ने सुन्दर कल्पना कीं 
टे । इस उपमा मे लिग एवं वचन तक का साम्य हे। 


(ग) “सत्यां च शक्तो समम यद्य्‌ पेक्षा 
स्यादातत।यिन्यपि दुःतमग्ने । 
कृत्वेव पापं मम तेन चित्त 
दद्यत कक्षं महताग्निनेव 11" 


( यदि अत्याचारी भी दुःख मे पड़ा हो ओर शक्ति के रहते मे उसकी उपेक्षा 
करू तो मानो पाप करके उस पाप से मेरा चित्त एेसे जलेगा जेसे अग्नि-पुंज से ठण 
जल जाय 1 ) 

यहां दुःख मे पड़ माततायी के प्रति भी किये गये उपेक्षा-भाव में पापकी 
उत्प्रेक्षा कर महान्‌ अग्निसे उसकी उपमा दी गयी है। अतएव उत्प्क्षा पर 
आधारित उपमा होनेके कारण यह्‌ अंगांगिभाव संकर अलंकार की शोभासे 
सुशोभित हे । 


ई (घ) अनुप्रास की छटा से युक्त उपमा का गद्य मे उदाहरण - 
““नीलोत्पलदलशकलरुचिरकान्तिनियनमू |” 3 
(नील-कमल की पंखुड़ी के समान मनोहर कान्तिमान्‌ नेत्र“ । ) 


यहां “ल्‌ वणे की आवृत्ति से उत्पन्न अनुप्रास की छटा से मंडित समासगत 
उपमा की शोभा विलक्षण आनन्ददायिनी है। राजा के नेत्र को उपमा नील-कमल 
की पंखुडी से देकर कवि ने मनोहर कल्पना की हे । 


१. जातक ० २1६८ 
२. जातक ० १।२४ 
२. जातक ० २।२८ के बाद कां गद्य 


१८८ : जातकमाला-एकं भ्रघ्ययन 


(ङ) अनुप्रास के साथ उपमा का पद्य मे उदाहरण :-- 
“अथ मुदितजनग्रहासनादा 
प्रविततपाण्डूरशोतचारपक्षा । 
सलिलनिधिगता रराज सा नौ- 
गंतजलदे नभसीव राजहंसी 11" ^ 


( तब सफेद पाल के सुन्दर पंख फेल गये । प्रसन्न यात्रियों के हास्य से जहाज 
गूँज उठा 1 समुद्र मे चलता हुआ जहाज एसे शोभित हआ जेसे मेघमुक्तं निमंल 
आकाश मे उड़ता हुआ राजहंस । ) 


यहां सयुद्र मे चलते हुए जहाज (““सलिलनिधिगता नौः") की उपमा आकाश 
मे चल रहे राजहंस (नभसि राजहंसी) से दी गयी है । यह्‌ उपमा ““ल-ल'” ““र-र" 
तथा “सी-सी"' से उत्पन्न अनुप्रास की शोभा से शोभित हे। 

(च) यमक कौ छटा से मंडित उपमा :- 


““ततः स राजा नयने रदाय 
विपद्मश्द्याकरतुल्यवक्त्रः | 
पौरेरसाधारणतुष्टिरासीत्‌ 
सम प्रच्षुदंदृशे द्विजश्च 1“ 2 


( जवं राजा ने अपने दोनों नेत्र दे दिये तब उनका मूख कमल-रहित सरोवर 
के समान कान्ति-टीन हो गया ओर उस ब्राह्मण कै नेतर अखण्ड दिखाई पड़े । इससे 
राजा को असाधारण आनन्द हु । ) 


यहां नेव्र-रहित राजा के मुख (वक्त्र) की उपमा कमलरहित सरोवर 
(विपद्मपद्माकर) से दी गयी है । यह उपमा समासगत रहने पर भी “पद्य” शब्द में 
यमक के कारण अत्यन्त मनोहारिणी हे । 


(छ) वाक्यगा श्रौती उपमा का उदाहुरण- 
“परीत्य कृत्स्नं मनसा न॒लोक- 
मन्येष्वलन्धप्रणयावकाशाः । 
तर्माथनः प्रीतमलाः समीयु 
मंहाह्वदं वन्यगजा य्येव .1'“ > 
( चित्त द्वारा सम्पूणं मनुष्य-लोक में विचरण कर ओर दूसरों के यहां याचना 


करने का अवसर न पाकर याचकगण उनके ही समीप गये जैसे जंगल के हाथी 
महासरोवर के पास जा रहे हों । ) 





१, जातकण १४1२२ 
२. जातक ० २।२६ 
३. जातक ० २।४ 


"छ ` > १ अड क = क व 


जातकमाला श्रौर संस्कत श्रालोचना के सिद्धान्त ६ १८६ 


यहाँ बोधिसत्त्व शिविराज (“तम्‌”) उपमेय, महास रोवर (महाह्नद'") उपमान, 
प्रसन्न मुख से जाना (“श्रीतमुखाः समीयुः") सामान्य धमं ओर “यथा” उपमावाचक 
शब्द हे । इस प्रकार उपमेय, उपमान, सामान्य-धमं एवं उपमावाच र शब्द - इन 
सवके उपस्थित रहने के कारण यह्‌ पूर्णोपमा का उदाहरण हुआ । साथ ही यह 
वाक्य मे हे तथा श्रवणमाच्र से बोध करनेवाली है। अतएव यह्‌ वाक्यगा श्रौती 
उपमा हे । 
(ज) वाक्यगा श्रौती उपमा का एक अन्य उदाहरण- 
““यतः प्रदानं रभिवषं याचकान्‌ 
ह्वदान्‌ महामेध इवाभिपुरण्न्‌ । 
घनक्षयं नाप्त्यसि मटपरिग्रहा- 
दिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ।।'` " 


( सरोवरों को जल से भरते हए महामेघ के समान याचको पर दान की 
वृष्टि कर । मेरी कृपा से आपका धन कभी क्षीण न होमा । आप मेर इस आचरण 
को क्षमा करे  ) 


यहाँ बोधिसत्त्वभत श्रेष्ठी की उपमा महामेघ से दी गयी है । “ महामेघः" 
उपमान हे; वृष्टि करना (जल की ओर दान की) सामान्य धमं हे तथा “ इव” उपमा- 
वाचक शब्द हे; किन्तु उपमेय का स्पष्ट उल्लेख नहीं ह 1 अतः यह लुप्तोपमा का 
उदाहरण हे । | 


(क) एक ही स्थल मे कभी कभी उपमा-समरुह का प्रयोग भी जातकमाला में 
दिखाई पडता हे । जैसे मेती बल-जातक मे बोधिसत्त्व मेत्रीवल राजाके अपनेही 
शरीरके मांक ओर रक्तसे यक्षोके रूपमे आये अतिथि की सेवा करने का निश्चय 
जान कर पृथ्वी कांप उठी ओर सुमेरु पवंत प्रकम्पित हो गये, जिससे वहां के वृक्षों 
से पुष्पवृष्टि होने लगी । उन पूष्पों का वणन करते हए आयंशूर कहते है-- 


“^तदश्चवदुढ्णोमनि मारतेरितं 

पतत्रिर्नेव वितानवत्ववचित्‌ । 
विसृत्य माला प्रथितेव कुत्रचित्‌- 

समं समन्तान्नरुपतेव्य्कायत ¦] ° 


( हवा से प्रेरित होते वे फूल आकाश में कहीं बादल के संमान, कहीं पक्षियों 
के ुण्ड के समान, कहीं चंदोने के समान, कहीं गुंथी हई विशालं माला के समान 
दिखाई १३ ओर एक साथ ही राजा के चारों ओर आकर फेल गये । ) 

ॐ १. जातक ० ५।३३ 
२. जातक ० ८।६२ 





१६० : जातकमाला-एक भ्रध्ययत 


यहाँ हवा से प्रेरित पुष्पों की उपमा बादल, पक्षियों के सुण्ड, चंदोबा तथा 
गधी हुई मालासे दी गयी हे । उपमेय तथा उपमान दोनों प्रकृति से गृहीत हे। 
अतएव यह्‌ उपमा स्वाभाविक सौन्दयं से युक्त हे । 


(ज) वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा का एक सुन्दर उदाहुरण--चुडबोधि-जातक” 
मे क्रोध के दोषों का वणेन करते हुए बोधिसत्व कहते है- 


“°विस्मृत्य चाटमक्षमसिद्धिपन्ञं 
रोषात्प्रयात्येव तदुत्पथेन । 

निहीयते येन॒ यशोऽथंसिद्धय। 
ताभिस्रपक्षेन्दुरिबात्मलक्ष््या 11" 4 


( क्रोध के कारण मनुष्य अपने योग्य कल्याणपक्न को भूल कर कूुमागंगाभी हौ 
जाता हे, जिससे वह कीति-टीन होता हे, जेसे कृष्ण-पक्ष का चन्द्रमा श्रीहीन 
होता दे । ) 


यहा क्रोध के कारण कूमागंगामी एवं कीत्तिहीन मनुष्य की उपमा कृष्णपक्ष 
के श्रीहीन चन्द्रमा से दी गयी हे । मनुष्य उपमेय, चन्द्रमा उपमान, हीनता (कीत्ति 
एवं श्री की) सामान्य धमं एवं इव उपमावाचक शब्द- इन चारों के स्पष्ट उल्लेख 
होने के कारण यह्‌ पूर्णोपमा का उदाहरण दे । साथ दही यह्‌ पूर वाक्यमे हे तथा 
श्रवणमात्न से ही बोध होनेवाली है 1 अतएव वाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा हे । 


(४) उत्प्रक्षार :- 

आयंशूर उपमा के बाद उत्परक्षलाङ्कार का सर्वाधिक प्रयोग करते हँ । कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हँ :-- 

(क) वतंकापोतक-जातक में दावाग्नि की विभीषिका का वणेन करते हुए 
कवि कहते ह :- 


“"चण्डानिलास्फालनंचन्वलानि 
भयद्र तानोव वने तरणानि। 
सोऽग्निः ससंरम्भ इवाभिपत्य 


स्फुरत्स्फुलिङ्कभकरो ददाह ॥। 





१. जातक ० २९।३० 
२. “सम्मावनमथोत्तरक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ 1“--का० प्र° १०।९२ 
उत्परक्षावाची शब्द :-- = 
“मन्ये शङ्कुं ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादिर्भिः । | 
उष्मरक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः ।।**--काव्यादशं २।२३४ 





जातकमाला श्रौर संस्कृत भ्रालोचना के सिद्धान्त : १६१ 


भयद्र तोद्श्रान्तविहद्धसाथं 
परिश्नमडोतम्रगं समन्तात्‌ । 
घूमोधमग्नं पटु वद्धिशब्दं 
वनं तदा्त्येव भशं ररास ।।*4 
( प्रचण्ड वायु के स्पशं से कांपते हृए या उडते हए, मानो भय से भागते हए, 
तृणों को क्रोध से पकड़ कर वह्‌ अग्नि अपनी चमकती हई चिनगारियों से दग्ध कर 
रहा था 1 भय से व्याकुल होकर भागते हुए पक्षियों से युक्त, भयभीत होकर चारों 
ओर दौड़ते हृए जानवरों मे भरा हुआ, धूम-राशि में इवा हआ तथा अग्नि के तीक्ष्ण 
शब्द से युक्त वह॒ जंगल मानो पीडा से कराह रहा था । यहां प्रथम श्लोक्र में प्रचण्ड 
वायु के स्पशंसेउड़ हए वनके ठृणों मे दावामिि के कारण भयभीत होकर भागने 
की उत्प्रेक्षा की गयी है तथा द्वितीय श्लोकूमें दावाग्नि के तीक्ष्ण शब्द मे जंगल कै 
पीड़ा से कराह्ने की उत्प्रेक्षा की गयी हे। 
(ख) व्याघ्रौ-जातक मे बोधिसत्व के प्रव्रजित होकर वन-गमन का वणेन 
करते हए आयंशूर कहते ह 
"स॒ तत्र निःसङ्कतया तया च॑ 
प्रज्ञातदातेन शमेन चेव । 
भ्रत्यादिदेशेव कुकायंसङ्धा- 
द्िरिलिष्टशिष्टोपशमं लोकम्‌ ॥' ‡ 


( वहां उन्होने अपनी अनासक्ति ओर प्रज्ञा-विमल शान्ति के. दारा मनुध्य- 
लोक को, जो कुकार्यो मे आसक्त होने के कारण सज्जनो की शान्ति से वंचित था, 
मानो तिरस्कृत ओर लज्जित किया ।) 

यहाँ मनुष्य लोक को छोड़ दिया, इस व्यापार को “तिरस्कृत ओर लज्जित 
किया", इस रूप मे संभावित कल्पना द्वारां कहा गया है 1 अतः यह्‌ ॒क्रियास्वरूपो- 
त्प्ेक्षा का उदाहरण हे । 

(ग) शिबि-जातक मे महाराज शिवि के गुणों का वणन करते हुए आयंशरूर 
कहते हँ - 

(तात्मस्त्रिवर्गानुगुणा गुणीघाः 
संहषंयोगादिव घनिदिष्टाः। 

समस्तरूपा विबभुनं ` चायु 
िरोधसंक्षोभविषन्नशोभाः ॥1** > 


१. जातक ० १६।५-६ 
२. जातक ० १।७ 
३. जंतकण० २।१ 
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( ल्िव्गं--अथं, धमं ओर काम की सिद्धि के अनुरूप सकल गुणगण मानो 
आनन्दातिरेक से उनमें प्रविष्ट हए 1 एक साथ रहते हए वे शोभित हुए, पारस्परिक 
विरोध-जन्य क्षोभ के अभाव से उनकी शोभा नष्ट नहीं हुई ।) 


सकल गुणों से युक्त होना इस क्रिया को आनन्दातिरेक से प्रविष्ट होनाखूप 
मे संभावित किया गया है । अतः यहाँ भी क्रियोत्प्रेक्षा दे । 


(घ) गद्य मे उत्प्रेक्षा का उदाहरण- 


व्याघ्री-जातक मे पवित्र शील वाले ब्राह्मण वंश में उत्पन्न बोधिसत्त्व के 
प्रव्रजित होने का वणन कर्ते हए कवि कहते हँ 


“अय कदाचित्‌ स महात्मा परिनिष्यन्नमूपिष्ठे पृथूभूते क्लिष्यगणे प्रतिष्ठापितेऽस्मि- 
न्कल्यागे वत्मन्यबतारिते नेऽक्रम्यसत्पथं लोके संब्र्ते ष्विवापायद्वारेषु राजमार्गङ्ितेष्विव 
सुगतिमार्गषु दष्टयमंघुलविहाराथं तत्कालशिष्येणाजितेनानुगम्यमानो योगानुक्लान्‌, पवंतदरी- 

ऊ जाननुविचचार । 


( जब उनको शिष््मण्डली बहुत बढ़ गयी भौर उनमें से अनेकों ने सिद्धि 
प्रपकरलौी, संसार मे कल्याण-मागं स्थापित हो गया ओर लोग वैराग्य के 
सन्मागं पर आरूढ हो गये, दुगंति के हार मानो बन्ददहो गये ओर सुगति के 
मागे मानो राज-मागं की तरह प्रशस्त, समतल ओर सुगम बन गये, तब एक बार 
वह्‌ महात्मा इसी जन्म मे सुखपूवंक विहार करने के लिए अपने तत्कालीन शिष्य 
अजित के साथ योग के अनुकल पवंतकन्दराओं ओर निकुजों में धुमने लगे । 
रूपक ^ :-- 


'“वतंकापोतक-जातकः” मे दावाग्नि की भयंकरता का वणेन करते हुए आयं- 


शूर कहते ह- 


(क) “स ॒मासख्तार्घ्णतविप्रकोर्णे- 
ज्वालाभुजेनर तविरेषचित्रेः । 
वतल्गन्निव व्पाकूलघूमकेशः 
सस्वानं तेषां धृतिमाददानः ।1' 3 


( वहु दावाग्नि वायु-दारा संचालित ज्वालारूपी भुजाओं को फेलाता हआ 
ब्िखरे हुए धूं रूपी बालों को हिलाता हुआ, विशेष प्रकार का नृत्य करता हमा 
उछल-उछल कर आगे बढता हुआ उन्न पशु-पक्षियो ओर वनस्पतयो का धेय हरण 
कर रहाथा ) 


"~ 





१. जातक० १।१२ के बादका गद्य 
२. “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः ।“--का० प्र० १०।६३ 
३. जातक ° १६।४ 


1 # ३ 
# 


जातकमाला श्रीर्‌ सस्करृत भ्रादोचना कै चिद्धान्त : १९३ 
यहां ज्वाला उपमेय तथा भुजा उपमान ट; इक्षौ अकार धं उपमेय त्था 
केश उपमान है । दोनों उपमेय तथा उपमान शाब्द द्वारा कहौ गये हैँ! अतएव यह 
खमस्तवप्तुविपयक? सांगल्पकः है| 
(ख) निर॑ग रूपकः का उदाह्‌रण-- 
शिवि जातरू मे महाराज शिवि के नेत्रदान का निश्चय जान कर घवरा 
ओर दुःख से व्याक्रुल अमात्यगण उन्हें वैसा करने से रोकते हए कतै हँ 
““एल्छस्यायं द्विजस्यास्य मा नः सर्बन्पिराद्कयाः | 
अलं शेक्ाग्निना दग्धं सुखं सर्वधिताः प्रजाः 11'*3 
( इस एक द्विज के लिए जप हम सवकी उयेक्षान करं! सुखमें पल 
प्रजा को आप शोक-रूपी अग्तिसेन जलायं। ) 
यहाँ केवल शोक-रूप उपमेय को अग्ति-ङ्प उपमान वनाया गयां है ओर 
उसके किसी अप्रवान वस्तुका पोषक र्पसे निदेश नहीं किया गया हे। अतएव 
अंगों से रहित होने के कारण यह्‌ निरंग (शुद्ध) रूपक का उदाहरण हे । 
(ग) गद्य में रूपक का उदाहरण :- 


““प्राद भूते च तत्मिन्नयनाश्चये प्रमुदितमना स राजा पुनरपि शक्रमुवाच ।'"* 


( नेत्र रूपी आश्चयं के प्रकट होने पर प्रसन्नचित्त राजा ने पनः श्क्रसे 
कटा । ) 

य्ह नेतरूप उपमेय को आश्चयं रूप उपमान्‌ बनाया गया ह तथा उक्षके 
किसी अंग का वणेन नहीं हृआ है । अतएव यह्‌ भी निरग ‹ शुद्ध) ल्पकरहे। 

--अ्थन्तिरन्यासः --जेसे- 

(क) ठाघ्री जातक मेँ भख की ज्वाला से व्याकुल हे अपने सद्यःप्रभूत शिशु 
को भो आहार बनाने के लिए उद्यत व्याघ्री की दयनीय दशा से द्रवीभूत बोधिसत्त्व 
का वर्णन करते हुए आययंशूर कहते ईह :-- 





. “समस्तवस्तुविषयं श्रौता नारोपिता यदा ।--का> प्र 1०1६३ 
. “निर ङ्खन्तु शुद्धम्‌ ।"“--का० भ्र° १०।६४ 
. जातक५ २।१६ 
. जातक० २।३६ के वादका गद्य 
. “सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ॥ 
कायं च कारणेनेदं कार्येण च समध्यंते। 
साघम्यणेत रेणार्थान्तरन्यासोऽष्टवा ततः ।"“--सा० द° १,।६१-६२ 


„< ५ ९४ „८ © 


२५ 
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“"चोधिसत्वस्तु तां दषा धीरोऽपि फरुणावशात्‌ । 


खफम्पे परडुःखेन महीकस्पादि दराद्रिराट्‌ ॥ 
महत्स्वपि स्व्दुमचेु व्यक्तधेर्भाः कृबात्मकाः। 
म्रदुनाप्यन्यदुःखेन क्‌म्यन्ते यत्तु. तम्‌ ।। ^ 


( उक्ष वाचिनको देख कर धीर होने पर भी बोधिसत्व करुणा के वशीभूत 
हो गये ओर दूसरे केदुःखसे फते काँपने लगे जैसे भूकम्प से गिरिराज कपि 
रहा हो । 

दयालु व्यक्ति अपने भारी दुःखोँमेंभी धैयं ध।रणकरते ओर दूसरेके 
हत्के दुःख से भी विचलित हो जाते हं, यह्‌ आश्चयं हे।) 

यहाँ प्रथम वाक्य विशेष है ओर उसक्रा सप्थन दूसर सामान्य वाक्यसे 
किया गया है । अतः विशेष कग सामान्य सें समर्थन-रूप अथ.न्तरन्यास है । 

(ख) कारण का कार्यं से सम्थनरूप अर्धान्त रन्यापष-जेसे-- 

विश्वन्तर जातक मे विश्वन्तर के अद्भत दान-कमं की परीक्षा के लिए आये 
हए देवराज इन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे पत्नौ की याचना करते हुए 
कहते 

“"महाल्देष्नम्न इवोपल्ञेषं 

न॒ दानधमंः समुपैति सत्सु । 
याचे ततस्त्वां सुरशन्निभा या 

भा्यनि नामर्हि तत्प्रदावुम्‌ ।।' 

( जेषे बडे-वडे सरोवरो का जल नहीं सूखता है, वैसे ही सज्जनों का दान- 
धमं वन्द नहीं होता है । अतः मेरी प्राथना है कि अपको देवता-तुल्य जो यह्‌ पत्नी 
हे. इसे आप मुञ्चे दान कर दं । ) 


यहां पूर्वाध कारण रूप वाक्य का उत्तराधं कार्यरूप वाक्य के द्वारा समथंन 
हआ हे । अतएव कारण का कायं से समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास है । साथ ही पुर्वाधिं 
मे उपमा हे । 
(घ) कायं का कारण से समथनरू¶ अर्थन्तिरन्यासष का उदाहरण - 
“चुकोप मद्री नतुनो रुरोद 
विवेद सा तस्य हि तं स्वभावम्‌ । 
अपु्वंदुःलातिभरातुरा तु 
तं प्रेक्षमाणा लिखितेव तस्यो ।।3 


१. जातक ० १।१६-१५ 
२. जातक० &।६२ 
3. जातक ० ६।६५४ 





जातकमाला श्रीर संच्छ्रत श्रालोचना के सिद्धान्त : १६१५ 


( पति के हारा ब्राह्मण स्पधारी इन्द्र को दान कर दिये जाने परर विश्वन्तर 
की पत्नी मद्रीनक्रद्ध हई ओर न रोई; इसलिए क्रि वहु अपने पति कै स्वमावसे 
परिचित थी । किन्तु अमृतपूं दुःखकं भारीदुःख से दुःखी होकर उनकी ओर 
देखती हई वह्‌ चित्रलिलित सी खड़ी रही । ) 

† प्रथम चरण के का्यंल्प वाक्य का द्विती चरण के कारण-कल्प वाक्य 
के द्वारा समथेन फरिथा गवाह । अतएव कायं काक्गरणसे समथन रूप अधान्तर- 
न्यास अलंकार हे । 

(ङ) विशेष का सामान्य से समथंन रूप अर्थान्तरन्यासः; जंस-- 


विश्वन्तर-जातक पे ही ब्राह्मण रूप मे बोधिसत्त्व विश्वन्तर के अद्भत दान- 
कमं की परीक्षा लेकर देवराज इन्द्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते दहं ओर 
प्रसन्न होकर उससे कटते ह :- 
' तुर्थमेव प्रयच्छानि मद्री मार्यािमामहम्‌ | 
व्यतीत्य नहि शीतांशं चश्िका स्थःतुभहंति ।1*? 
( मे अपक्री पत्नी इस मद्री को आपको ही वापस दे रहा हूं । चन्द्रपाको 
छोड़ कर चद्द्रिका ओर करां रह सकती हं ? ) 


| यहं पूर्वाधं विशेष का उत्तराधं सामान्य से समथन करिया गया हं। अतएव 
विशेष का सामान्य से समथेन रूप अथान्तरन्यास अलक्रार हं । 


कि ¬ = म आनः 


१. जातऽ €।६६ 


उपसंहर 


बौद्ध संस्कृत-साटित्य के अन्यतम र्त्त जातकमाला पर किया गगरा यह्‌ 
अध्ययन सूखप्रतः सारिव्यपरक हे । तथापि आनुपंणिकर रूप में, विशेषतः उक्त ग्रन्थ 
को दाशंनिक पृष्ठभूमि के प्रतिपालन के लिए महायान बोद्ध धमं की न्यूनाविक 
चचां की गई ॑टे । सहायान बौद्धधर्म की तत्त्वविवैचनात्मक (1९1 2] +5९2।) 
स्थिति के निन्पण च यथासाध्य पुशक्‌ रहते हए भी यह्‌ दिखलनि का प्रयास हृद 
छि जातकमाला मे महायान-पम्प्रदाय का आचारशास्त्ीय पक्षतो प्रस्छुटित हृंञा 
टी टै, उसका तत्त्वविवे चनात्मक पक्ष भी कम महत्वप्‌णं नहीं है । वस्तुतः दशनशास्त्र 
को विविधराखायें (आच।रशास्व, तत्व-मीभांसा तथा धमं) बौद्ध-साहित्य में इस 
प्रकार घुल मिल गई ट कि इन्दं अनन्य या एकान्तभाव से निरूपित करना अत्यन्त 
कठिन टे ¦ 
मूलरूप से जातकमाला बोधिसत्व की कल्पना का चरम उत्कपं प्रकट करती 
हे, जिसमे बुद्ध के बुद्धक्वरलाभ के पूर्वं जन्मों की कथाओं का निदर्शन ट । बुद्ध ठ 
वोधिसत्वूप मे जो सिद्धि-लाभ कै प्रति उन्मुखता या उत्कट उत्युकता होनी चहिए 
वह्‌ इन अवदान-कथाओं मं नहीं मिलती । लोक-कल्याण ओर परोपकार बोधिसत्व 
के जीवन करा चरमल (अप््ापपा) [0ााप् 11) प्रतत रहताह्‌। इत तश्र त 
निह्पण प्रस्तुत कृति में सम्यद्‌ः प्रकार सेक्तिया गयादौ । इतना ही नहीं निर्वाणं 
आर पुनजन्म के विपथ मं आस्तिके एवं नास्तिक दश्तन सम्प्रदायो के अन्तग॑त जो 
विवेचन हृणर्दै, उन्टंभी बुद्धसभ्मत नित्रा कै परिप्रेक्ष्य मेंदेने का प्रयासं 
हअ! टं । 
वास्तव म किसी भी अध्ययन के मूल में द्शनशास्च की विवेचना ही पृष्ट- 
भूमिम काम करती हं । मानव जीवन स्वथं एकर दशन) हमजौ कुछ करते 
सोचते ट, सथकरे पी2 एक निश्चित नियम टे \ बोधिसत्त्व के अआचरणों मेंभी इसी 
दाशंनिकरता का परिचय प्राप्त होता द । इसे जातकमाला का प्रत्येक जातक आरः 
म्भिक तथा अतिम पं्तयों में प्रकट करता दटे। इषलिए इस प्रबन्धमें दाशंनिक 
परिवंश का विवरण देकर यह्‌ सिद्ध करिया गया हें कि तथाक्रथित काव्यग्रन्थ के स्रूल 
मे भी किस प्रकार दर्शन की पीठिका रहती हं ओर जो ्रन्थ दर्शन प्रधान काव्यहो 
उसका तो कहना ही क्या ? 


काल का निणंय करना भारतीय इतिहास में वहुत दी दुःसाध्य तया अनेकान्त 
व्यापार माना गया हं । जातकमाला के लेखक के काल का निर्णय भी आनुमानिक 
ही द जो विशुद्ध वहिरंग प्रमाणों पर आधित है । इसके वाद इत्सिग दारा उल्लेख 
तथा अजन्ता में कतिपय जातकों के भित्तिचित्र के आचार पर जो काल निणेय किया 
गया हे (४०० ई०), वह्‌ कभी भी एकान्त ज्ञान नहीं दे सकता, तथापि अधिक स्पष्ट 
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प्रमाणो के अभाव मेयो स्वीकार करना पड़ाटे। आर्यंशूर की कृतिं, संख्या 
मे कई होने पर भी कुछ केवल तिब्वती अनुवाद मेही उपलब्ध हं । जातकमाला, 
सुभाषित रत्नकररण्डककथा तथा पारमितासमास ये तोन कृतियां ही मूल संस्कृत में 
उपलब्ध होती हैँ 1 इन तीनों की शली मं समानता नटीं टं, जिसे इनके एककन्तं,त्व 
पर आशंका उशयी गई दह । इसपते प्रवन्धमें हमने सक्रारण निदश किथादह्‌ कि 
ज।तक्रमाला दही अयंश्र की एकमात्र प्रानाणिकर कृति हं 


आर्यशर के व्यक्तित्व के विषय मं यदी अनुमान होता करि वे एकं प्रबुद्ध 
विद्धान्‌ तथा उत््ताही धरममंप्रचारक थे, जिन्टोने अश्वघोष के समान ही वंद साहित्य 
को हृदय बना कर संस्कृत भाषा मे उपनिवद्ध क्या । बहुवा कहा जातादहं करि 
किक्षीकी शली से उक्षके व्यक्तित्वं काजान हाता ट । इस आघार पर्‌ यह्‌ कहा 
जा सक्ता है  आयंशूर सरल चित्तवृत्ति के व्यक्ति थ, जिन्हं अपने जीवन, कला 
तथा शली मे भी आजव प्रिय था। 


प्रबन्ध का मुख्य वल जातकमाला के साहित्यिक अध्ययन पर रहा हं । इक्क 
सामग्री का उपयोग किया गया ह । जातकमाला जिस प्रकार की शलीम लिखी 
गई है, उसका प्रचार आर्यंश्र के अनुमानित काल मे पर्याप्त था । यह्‌ दिखलाया 
गया हे फ्रि किक्च प्रकार संस्कृत भाषा की तात्कालिक शली ने आर्यशूर को प्रभावित 
फ्रियाहे। प्रभावक शली दो विभिन्न दिशाओं स्र आती प्रतीत हाती ह॑। एकता 
बौद्ध संस्कृत-साहित्य ओर दूसरी वौद्धेतर संस्कृत साहित्य । वौद्ध संस्कृत-साहित्य 
मं भगवान्‌ बुद्ध कं जीवन चरित्र से सम्बद्ध ललितविस्तर वा सविस्तर प्रभाव 
आशरकी शली पर दिखवलाया गया हे । इसमे यह भी स्पष्ट कियागयां हंकि 
मुख्यतः गद्य शैली ही आ्यंश्र को प्रभावित करती रही ह । ललितवित्तर क पद्यो 
से आर्यंश्र के पयो की कोई तुलना टी नहीं । वे उससे बहुत आगे बहे हए हं । 


बौद्ध त्तर साटित्य के अन्तगंत कई प्रकार की सामग्री पातेहं।एक तो 
पचतं जैसे ग्रन्थों की कथा कटने वायी शली जिसने भाव आर कला दोनोंही 
टष्टियों से जातकमाला को प्रभावित किया हं । कथा का सख्य सूत्र बढ़ाने वाले गद्य 
तथा सम्बाद अथवा भाषणपरक पद्य जिस प्रकार पंचतन्त्र मे आये ह, उसो प्रकार 
जातकमाला मे भी । अतः संरचना (७(१५५६५८) की दृष्टि से पंचतत्न का प्रभाव 
जातकमाला पर सर्वाधिक है । किन्तु दानों मे एक मुख्य अन्तर यह्‌ ह कि जातक- 
माला की प्रत्येक कथा स्वतंत्र एवं पूणं हँ, जब क्रि पंचतंत्र मे कथायं परस्पर 
उलक्षायी हई हं । 

संस्कृत का शिलालेखीय साहित्य भी कदाचित्‌ आयंशूर को प्रभावित करने 
मे पीछे नदीं रहा होगा । शिलालेख की शंली अपने समय की साहित्यिक शंली की 
परिचायिका होती है । अतः रुद्रदामन्‌ का गिरनार शिलालेख या वाषुदेव का 
मथुराशिलालेब या सशुद्रगुप्त का प्रयागस्तम्भलेख अवश्य ही तात्कालिक शली का 
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आदशं हे । इसमे कोई आश्चयं नहीं करि गद्य मे समाक्षमृयस्त्व के सन्निवेश के लिए 
आयंशर ने इन बोद्ध तर संस्कृत शेलियों का भी निरीक्षण शिया होगा । 
आयंशूर के काल काजो निह्पण हमने क्रियादहे, उस काल मे काव्यशाख 
का कितना विकास हृ था, कटना कठिन दै. किन्तु काव्यशाख्रीय मौलि सिद्धान्त 
विशेषतः अलंकार, गण, रोति दोष इत्यादिके विचार उस सनय तफ आक्रार ग्रहण 
कर चूके थे, भले ही उनका पल्नलवन नहीं हा हो । अतः आर्यंशूर अवश्य ही 
काव्यशास्त्रीय तथ्यो से परिचित होगे । तथापि एे्ता प्रतीत नहीं होता किये किसी 
लक्षणग्रन्थ कोदष्टिमे रख कर जातकमाला की रचना कर रहे हों। इनकी रचना 
का उदेश्य घमं के प्रति लोगों की श्रद्धा उठयन्न करना तथा बोधिसत्त्र के अद्ध त 
चरित्नो के प्रति कव्प्रकरुसुभांजलि का अपण करना था । अतः इनको 
जातकमाला मजो कुछ भी काव्यशास्रीय तत्त्व यत्र-यत्र विखरे हए मिलते हँ, वे 
सागास उपनिबद्ध. नहीं हए हें । इक्त प्रवन्व में एक पूरा अध्याय ही काव्यशासख्रीय 
तत्त्वो के संदभं मे जातकमाला के अध्ययन मे लगाया गया टै । संस्कृत आलोचना 
के जोभी सिद्धान्त समय-समय पर प्रस्तुत किए गयेदहं तथा काव्य की आत्माका 
स्वरूप निर्धारण करिया गया है, उन सवो की पृष्ठभूमि मे यदि हेम देखें, तो जातक- 
माला में रीति तथा अलंकारोकाही निवेश मिनतादहे। काव्पशाच्रके उदात्ततर 
तत्व-जेमे ध्वनि, रक्त, तया मम्मट-पम्मत रस घमं जप गुण इभ नहीं पमरिलते । यही 
कारण हैकि आयंशूर की शेली को विशुद्धोक्ति से पूर्णं मानागया ठै, किन्तु यहं 
विशुद्धोक्ति कालिदास की शली के निकट इन्द नदीं परहुचाती, क्योंक्रि कालिदास में 
सरल उक्तियो के पीट रस ओर ध्वनि कौ उदारपरियोजना है । यहाँ तक कि अश्व- 
घोषम भो धर्म॑भ्रचारककारूपमरुबर होने पर भी ह्दयतत्व का अभाव नहीं, 
किन्तु आयंशूर के वर्णन आधुनिक भाषा में इतिवृत्तात्म$ कट जा सकते हं, जहा 
हृदयततत्व या प्राणतत्तव के जिए कोई स्थान नटीं । विशुद्ध का अथं उस विदग्ध 
आलोचक के हृदथमे यही रहाहोगाकि आयंशूर की भाषा, रस आदि तत्त्वों से 
सग्था रहित हे । वस्तु का वर्णन करना ही उप्तका उदेश्य है । 
काव्यशाख के आवार पर फिर भी जातकमाला को अत्यन्त निकृष्ट काव्य 
नहीं कहा जा सक्ता । विशुद्ध शली मे लिखे गये गथ ओर पद्य निबद्ध में यह्‌ 
प्रन्ध काव्यतो देही, इसे हम चम्पूकाव्य का प्रारूप कहं तो कोई आपत्ति नहीं । 
यह्‌ सत्य है कि संस्कृत-साहित्य मे नीतिकथापरक चम्धर नहीं लिखे गये । संस्कृत के 
सभी चम्पू काव्य किसी महापुरुष के जीवनचरित से ही सम्बद्ध हं तथापि प्रायः 
जीवनर्चा(त से ही सम्बन्ध रखने पर भी जातकरम।ला की दिशा दूरी हे। पंचतंत्र 
से प्रेरित उस शेली को व.ग्यात्मक्र करनेवाली जातकमाला का स्थान वस्तुतः 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास मे एक द्द्‌ भूमिक्रा पर अवस्थित है तथा परवत्ती 
साहित्यिक विकास के एतिहासिक अध्ययन मं इस का योगदान महत्वपूणं है । 
जातकमाला मे जो सत्रसे प्रेषणीय वस्तु टै, वह्‌ प्रकृति-चित्रण दहे 1 मानव 
प्रकृति हो अथवा मानवेत र--दोनों का ही इसमें समान स्थान दै । यह्‌ अवश्य हं 
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कि मानवप्रकृति अध््रात्मपरक टे 1 किसी भी जातक में आनेवाले बोधिसत्व को 
अध्यात्मवादी मानव तथा उनके विरोधी शक्र को ईर्प्यादु मानव के रूप मेंप्रदशित 
कियागयादटे। शक्रके द्वारा ली गई कठिन-परीक्नामें भी बोधिसत्व की आध्यात्मिक 
दृष्टि सर्वथा निष्करलुष रहती हे । दूसरी ओर कथावस्तु का विस्तार करने के लिए 
मानवेतर प्रकृति का भी उपन्यास क्रिया गया है जिसमें प्रकृति के घोर तथा रमणीय 
दोनों ही पक्षो का सुरम्य चित्रण है। वस्तुतः कवि-कल्पना वह्‌ सुरस्य प्रासाद द, 
जिसमें जाकर प्रत्येक वस्तु चमत्कारपूर्णं वन जाती हे । इस प्रकार जातक्रमाला कं 
लेलक को अपने धर्म॑प्रवाररूप उदेश्य म काव्यविधा का माध्यम अपनाने से पूणं 
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भारतीय दशन -- 


की रूपरेखा 
सवंदशंन-संग्रह -- 


सवंदशंन-संग्रह -- 


सवंदशंन-संग्रहु -- 


छान्दोग्योपनिषत्‌ --- 


छान्दोरप्रोपनिषत्‌ -- 
बृहुदारण्यकोपनिषत्‌ - 


बृहदा रण्यक्रपनिषत्‌ - 
(शांकरभःष्यसहित) 
ईशादिविशोत्तर-  - 
शतोपनिषद्‌ 
श्रीमद्धेगवद्गीता - 
(शांकरभाष्य सहित) 
श्रीमद्भगवद्गीता  - 


सांख्यतत्त्वकौमरुदी - 


न्यायसूत्रम्‌ <~ 

(वात्स्यायन न्याय- 

भाष्यसहितम्‌) 

10०6120 21103500 - 
(४01. 1) 

प्रांतात - 


 :/ 111 (+ -{१।१)।४। 
(*४०01.-1) 


संदम-ग्र॑थ : २२१ 


म० म० उमेश मिश्र-हिन्दी समिति, सूचना विभागः, 
उत्तर प्रदेश, लखन ॐ, १८६६४ ई० ॥. 

वलदेव उपाध्याय शारदा मंदिर, १८/१७, गणेश 
दौक्षित लन, वनारस, १८४५ ई० । 

प्रो° हरेन्द्र प्रषाद सिन्हा, बुकलेण्ड प्राइवेट लिमिटेड, 
१, शंकर घोष लेन, कलकत्ता-६, १८६५ ई० : 

श्री माघ्वाचायं--सं श्री वाप्रुदेव शाखी अभ्यंकर, 
भाण्डारकर ओरियेन्टल रिसचं इर्स्टीच्धूट, धुना, 
१८५१ ई० । 

श्री माधवाचार्य-आनन्दाश्रम संस्कृत म्रन्थावली, 

१८६२८ ई०। 

श्री माघवाचायं-- भाष्यकार डां० उमाशंकर शर्मा 

"ऋषि", चौखम्बा विद्या भवन, वाराणसी-१, 

१८६६४ ई०1. 

गीता प्रेस, गोरखपुर, संवत्‌ २०२३ । 

सं“. हरिनारायण आष्ट, आनन्दाश्रम खद्रणालय, पूना, 

१८०२ ई०। 

सं०° हरिनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम शुद्रणालय, पूना, 

१८६०२ ई० । 

गीता प्रेस, गोरखपुर संवत्‌ २०१४ । 


नि्णयसागर मुद्रणालयम्‌, मुंवई-२, १८६४८ ई०। 


अनु० हरे कृष्ण दास गोयन्दका, गीतप्रेस्, गोरखपुर, 
संवत्‌ २०.१८ । न र 
सं° श्री वाधुदेव-लक्ष्मण पणशीकर, निणयसागर प्रेस, 
बम्बईऽ १९३६ ई०। 

प्रभा- व्याख्याकार प्रो० डों° आद्या प्रसाद मिश्र, प्रेम 
प्रकाशन, इलाह्यबाद, १८६६८ ई₹० । 

गौतमयुनि सं० महामहोपाध्याय डां०° गङ्धानाथ सचा, 
ओरिएंटल बुक एजेंसी, पूना, १८३ ई०। 


1९44119 11911189, 0६006 #11€ & ८00 1.9. 
1.0एत@, 1966. 


ए. ष. आता2--1019. एणा तठणऽ6, 39, 8. २. 
0855 २020, €21 -26, 1956. 


२२२ : जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


(ई) काव्थशाख एवं छन्दःशाख :-- 


हिन्दी काव्यालंकार- 


सूत्लाणि 

साहित्य दपंण 
काव्यप्रकाश 
(वाभन क्लकीकर 
व्याख्या सहित) 
काव्यादशं 
काव्यादशं 
काव्यलक्षणम्‌ 
दशरूपक 
चित्र-मीमांसा 


नास्या 
(खण्ड ९-३) 


कान््रशास्नीयनिवन्ध 


भारतीय काव्यशासख् 


की भूमिका 
संस्कृत आलोचना 


अलंकारशेखर 


वृत्तरत्नाकरम्‌ 


वामन-सं° प्रो° डां० बेचन ञ्चा, अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना, चौखम्बा सीरिज 
आफिस, वाराणसी-१, १८७१ ई० । 

विश्वनाथ- सं० श्री शालिग्राम शाखी, मोतीलाल 
वनारसीदास, बंगला रोड, जवाहरनगर, दिल्ली -६* 
१८६१ ६० । 

मम्मट-सं° रघुनाथ दामोदर कर्मकार, भाण्डारकर 
ओरियन्टल रौसचं इन्स्टीच्छरूट, पूना, १८५२१ ई०। 


आचार्यं दण्डी--व्याख्या० एवं सं० पं० रङद्धाचायं 
शाखी, भाण्डारकार ओरियन्टल रिसचं इन्स्टीच्यूट, 
पना, १८३८ ई०। 

दण्डी--व्याख्या ° आचायं श्री रामचन्द्र मिश्र, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी -१, १८५८ ई० । 

दण्डी-सं० प्रो श्री अनन्तलाल ठकुर, मिथिला 
संस्कत शोध संस्थान, दरभंगा, १८५७ ई०। 
धनञ्जय- हिन्दी व्याख्या० डां° भोलाशंकर व्यास, 
चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी-१, १८६७ ई०। 

श्री अप्पय दीक्षित प्रणीत--सं० पं० श्री शिवदत्त शर्मा 
तथा वासुदेव लक्ष्मण शास्र पणशीकर, निणेयसागर 
प्रस, वम्वई, १८२६ ई०। 

भरत-जी० ओ० एस ०, बरोदा, \८२६-१८५४ ई०। 


डों° सत्यदेव चौधरी--व।सुदेव प्रकाशन, दिल्ली- 
१८६३ ३० । | 
डों० नगेन, नेशनल पव्लिशिणग हाउस, दिल्ली, । 
१८६३ ई०। | 
बलदेव उपाध्याय- प्रकाशन ब्मूरो, सूचना विभाग, 
१८५७ ई० । 
केशव मिश्र-सं° पं० शिवदत्त, पाण्डुरंग जावजी, | 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८६२६ ई०। 
भटरकेदार-सं० श्रीधरानन्द शाखी, पंजाब संस्कृत 
पुस्तकालय, सेदमिद्धा बाजार, लाहौर, 4 ज्येष्ठ, 
सं० १५८४ 





वृत्तरत्नाकरम्‌ तथा 
छन्दोमंजरी 
वाग्बल्लभः 


सभाष्या रत्नमजञ्जूषा 


छन्दस्सार) 


श्रुतबोध 
छन्दःसूत्म्‌ 
पाश्चात्य साहित्या- 
लोचन 


१292087187 


2/12178 71 
12725721 (12766. 
+नप्र 

111 श्प (प्रलय 


1८8 ५५४8028.758 


(उ) विविधविषयक :- 


सदुक्तिकर्णामृत 
अभिधान चिन्तामणि 


अभिधान चिन्तामणि 
हरिङ्चन्द्रोपाख्यानम्‌ 


हन्दी विश्वकोश 
(खण्ड १) 
रामायणम्‌ 


संद्मे-ग्र॑ध : २८३ 


केदार भद्र तधा गंगादास-कलकत्ता, १८१५ ई० । 


श्रीदुःखभं जन- चौखम्बा संस्कृत सीरिज ओंफिस, 
वनारस सिटी, १८३३ ई० । 

सं° हरिदामोदर वेलनकर, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
दर्गाकुण्ड रोड, वनारस सिटी, सितम्बर १८४८ ई०। 
पं०° जगन्नाथ पाण्डेय-- चौ म्वा संस्कृत सीरिज ओंफिस 
वनारस, १८६३० ई० । 

कालिदास- चौखम्बा संस्कृत सीरिज आंफिस, बनारस । 
रि द्खलसुनि। 

श्री लीलाघर गुप्त, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, 
१८५२ ई०॥ 

20, ए४ त. 70. भथाभ्णएाः पभ्ा088 वणा, 
ए 01829. 

9. <. *५] *ग८87, 20078, 1924. 

78०7, {1/€ ए णार्लाऽ1$ (8णणऽला0 एता, 


¶1711र67ता797ा, 1949. 
1. प्ण, (गप्र) पाण्ट 27685, विटप 


# 0], 1956. 
021010- 60. ४५ ४. 28725758; अ78णापण & 


801,8, 292, 74612166 ऽप्रण188011871072 580९€&, 1२०४१ 
2051 80 1372, 7/126785, 1952. 


श्रीहरष-सं० मऽ्म० पं° रामावतार शर्मा, पंजाव 
संस्कृत बुक डिपो, सैदमीठा स्ट्रीट, लाहौर, १८६३३ ई०। 
हेमचन्द्र--व्याख्या ०-श्री हरगोविन्द शाखी, चौखम्बा 
विद्याभवन, वाराणसी-१, १८६६० ई० । 

नि्णयसागर प्रेस, वबम्बर्ई, १८६२५ ३० । 

सं० डं उमाशंकर शर्मा ' ऋषि" चौखम्जा विद्या- 
भवन, वाराणसी-१, १२६३ ई०। 

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, १२६० ई₹० । 


१. वाल्मीकि-- सं ° श्री वासुदेव लक्ष्मण शास्र पणशी- 
कर, निणयक्षागर प्रे, बम्बर, १८६३० ई । 

२. सं०-रामतेज पाण्डेध, पंडित पुस्तकालय, काशी, 
सं° २०९३॥ | 


२२४ : जातकमाला २क्‌ श्रव्ययन 


श्रीमन्महाभारतम्‌ - 
(तृतीय भाग) 


उत्कीणंलेखाज्जलिः - 


ऋरवेदभाष्यभूमिका - 


अ्िज्ञानशाकुन्तलम्‌ -- 
(चतुथं संस्करण) 

{116 07800168 € - 
। अ :१११॥। 

^ ७1101{ 0 $ - 
1791870 [न हलध्प्पा€ 
[116 20311818 7178 - 


21187 ८५115 2 
^#51 013 
100 01119 > 


(0119 (04178 -- 


1९218211 ~ 


11661९6 ०015 9 - 

€{7 २. 0. 31870018 
(#४01. 1) 

ए8९7152718787 2 


16 211्प*§ = 

10 688 

8100165 10 116 1.1९ - 

727 25706618 0 116 

ए1122४818 2072178" 

16.2806026817118 - 
(९४१ 1& 17) 


81171708642170111- (3 


1९87029278701 
(४०1. 1 & 17) 


महि श्रो कृष्ण्रैपायन--गीताप्रेस, गोरखपुर, 
विक्रमाब्द १८६१४ । 
श्री जयचद्द्र दिद्यालंकार, मास्टर खेलाडीलाल एण्ड 
सनस, संस्कृत बुक डिपो, कचौड़ी गली, बनारस सिटी, 
१८६३६ ६० । 
व्याख्या ० डाँ ० जनन्नाथ पाठक-चौखम्बा विद्याभवन 
वाराणसी-१, १९६६० ई० । 
कालिदास--सं०° डां० बाब्रुराम लिपारी, रतन प्रकाशन 
मन्दिर, अस्पताल मागं, आगरा ३ 
1<12260678 दपर ता, एार्ल ररणा - (भल. 
1952. 
ए. लाद, 1.0ातता, क, 9176 ए), ^06 
शित ल7६6€, 1907. 
1377 81872, 6. एष 127. 10127065 प्रधा, 
87४8170 ए णर्लऽ11४, 1908. 
127. 72511871. 1 ा18, 2८. 8951111 27580 
31181772 (2१ & . ० 1, 2076011. 04४६2. (रौ) 
17. [< 2. 2४५४७५५३, 116 2887828106€ 7171110 & 
०111108 (गगसीना 1.16 ., 238708221016 क, 
1943. 
181५60--20. ८४ ५. 11. < णाश), [.शएा& 0न0४॥ 
0181, 21121119 82751८11 ५1094080, 17९08 
०४५०-9, €6&, 1965. 
81117९6 9319 0€0--29. ४४ 14, २. 1<21८-060781 
2129811 & 9. 1< 41202061 ९०४०, उ0ा०६१, 1925, 
2५. ए४ पभा १४९7१ 24 प]९€ एााह18ा & ०४ ४४७५6६५ 
७091 ए887100८-- 3119170 81687 0पला12। 165ल्भनो 
{179111प१६, 2608, 1933. 
2118112. 4272४27, 20. ८४ 07. 6. ए. 06४951181॥, 
3800089, 1५06, 1953 
जपा एणणरशा--7शद्ा]& 81 €० , "17160 
9. (1171175 917९6, 1.0760070, 1923 
9. 9. 2२८8520, 2]. 1. {111९915 ए. ८. 1962 


९4. ४४ ८. प्र. 1गफगा- 1116 फाण्ल ग एण, 
{8110716 1935, 1936. 
एपणांऽ16त--र. कप872 ४872 85401. 1190783 1.9 


` 10ण7)81 7655, 71212076, 1120788 1933. 


या 


ऽ2५१४८६ अ18 771४४ 


7210081 1. एष्मएु, -- 
1०618 (&{4९0ष्ण्टर 
ए610616815, अ &§- 
१8४6ऽ & (8926116 
1065127 ^ णपवण्मर$ु - 
01. 


(णार्लऽछ 9 (-भ- - 


602 1021 9 {118 
0लश्पा1601 0 1.11€78 
776 (216८४ 6५८५ - 


संदम॑-ग्रय : २२५ 


8[1411476352., 29. 0 ऽप्€७[ 1870728 8879168. 
सा 2 14. 1.. (ण002त0 9298, (6<ण12- 1965. 
0091. 01५18 ९1658, @916ण।&, 1956. 


1903- 8004४, 
६0९८101 8066 #*3 27655, ए9८णा2. 2-326-29. 


01-%. (दण्ड तणार्लाऽ४ 21885, 1930. 
ए-1-170. 


र्लं ग (@लणा8. शण 241४, कण्टा 
1930, ए. 72-97, *#०1- ५, णड 1930, 2-65- 
84, 299-3 21 


तृतीयं परिशिष्टम्‌ . .. 
वोधिसत्वावदानमालापरपर्याया 


जातकमलला 


आर्यंश्‌रविरचिता 


डां० कभलाकान्तमिश्रण: डां ० जगच्नाथपाठकेन 
च 
सम्पादिता 


~< ० ४ „९ ~> 
2 # 1 60 ‰< 


. व्याघ्रीजातकम्‌ 

. शिबिजातकम्‌ 

. कुल्माषपिण्डीजातकम्‌ 
, श्वेष्ठिजातकम्‌ 


अविषह्यश्रेष्ठिजातकम्‌ 


. शशजातकम्‌ 

. अगस्त्यजातकम्‌ 

, मेत्रीबलजातकम्‌ 

. विश्वन्तरजातकम्‌ 
. यज्ञजातकम्‌ 

ध 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


शक्रजातकम्‌ 
ब्राह्मणजातकम्‌ 
उन्मादयन्तीजातकम्‌ 
सुपारगजातकम्‌ 
मत्स्यजातकम्‌ 
वतंकापोतकजातकम्‌ 
कुम्भजातकम्‌ 


जातकाचुक्रमणिका ` 


१८. अपुत्रजातकम्‌ 
१८६. बिसजातकम्‌ 
२०. श्रेष्ठिजातकम्‌ 
२१. चड्‌ बोधिजातकम्‌ 
२२. हसजातकम्‌ 
२३. महाबोधिजातकम्‌ 
२४. महाकपिजातकम्‌ 
२५. शरभजातकम्‌ 
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जककक्ाला 
ॐ नमः भीसवंबुद्धबोधिसच्वेभ्यः ॥। 


श्रीमन्ति सद्गरुणपरिग्रहमद्धलानि की्यास्पिदान्यनवगीतमनोहराणि । 
पूवंप्रजन्मसु मुनेश्चरिता (ड तानि भक्त्या स्वकाव्यकुसुमाञ्जलिनाचंयिष्ये ॥ ९ ॥ 
श्लाघ्येरमीभिरभिलक्षितचिह्वभतेरादेशितो भवति यत्युगतत्वमागंः । 
स्यादेव रक्षमनसामपि च प्रसादो धर्म्याः कथाश्च रमणीयतरत्वमीथुः ॥ २ ॥ 
लोकाथंमित्यभिसमीक्ष्य करिष्यतेऽयं श्रुव्याषंयुक्त्यविगुणेन पथा भ्रयत्नः । 
लोकोत्तमस्य चरितातिशयभ्रदेशः स्वं प्रातिभं गमयितुं श्रुतिवल्लभत्वम्‌ ।॥ ३ ॥ 
स्वार्थोद्यतेरपि पराथंचरस्य यस्य नैवान्वगम्यत गरुणप्रतिपत्तिशोभा । 
सर्व॑ज्ञ॒इत्यवितथाक्षरदीप्तकीति मूर्ध्नां नमे तमसमं सहधमंसंघम्‌ ।। ४ ॥ 
१ व्याघ्री-जातद्म्‌ 
सर्व॑सत्तवेष्वकारणपरमवत्सलस्वभावः सवेमृतात्मभृतः पूवंजन्मस्वपि स॒ भगवा- 
निति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कायः ॥ 
तद्यथानुश्रूयते--रत्नव्रयगुरुभिः प्रतिपत्तिगणाभिराधितगुरुभिगंणप्रविचयगरुभि- 
रस्मदुगरुभिः परिकीत्यमानमिदं भगवतः पुवं जन्मावदनम्‌ । 
बोधिसत्त्वः शलायं भगवन्भृतः प्रतिज्ञातिशयसदशेर्दानिप्रियव चनाथंच्या- 
प्रभृतिभिः प्रज्ञ परिग्रहनिरवयेः कारुण्यनिस्थन्दैर्लकमनुगृह्णव्‌ स्वधर्माभिरत्युपनत- 
शुचिवृत्तिन्युदितोदिते महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स कृतसंस्कारक्रमो 
जातकर्मादिभिरभिवधंमानः प्रकृतिमेधावित्वात्सानाथ्यविशेषाज्ज्ञानकोतुहलादकोसी- 
याच्च नचिरेणेवाष्टादशसु विद्यास्थानेषु स्वकरुलक्रमाविरुद्धासु च सकलासु कला- 
स्वाचायंकं पदमवाप । 
स ब्रह्मवद ब्रह्मविदां वभ्रुव राजेव राज्ञां बहुमानपातरम्‌ । 
साक्षात्सहसराक्ष इव प्रजानां ज्ञानाथिनामथंचरः पितेव ॥ ५॥ 
तस्य॒ भाग्यगुणातिशयसमार्वाजतो मर्हाँल्लाभसत्कारयशो विशेषः प्रादुरभूत्‌ । 
धर्माभ्यासभावितमतिः कृतप्रत्रज्यापरिचयस्तु बोधिसत्त्वो न तेनाभिरेमे । 
स पूवंचर्यापरिशुद्धङ्ुद्धिः कामेषु दष्ट्वा बहुदोषजातम्‌ । 
गाहंस्थ्यमस्वास्थ्यमिवावघूय कचिद्नपरस्थमलंचकार ॥ £ ॥ 
स तत्त निःसद्खतया तया (च) प्रज्ञावदातेन शमेन चैव । 
प्रत्यादिदेशेव कुकायंसद्धाद्िश्छिष्टशिष्टोपशमं सृलोकम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेत्रीमयेण प्रशमेन तस्य ॒विस्यन्दिनेवानुपरीतचित्ताः। 
परस्परद्रोहनिवृत्तभावास्तपस्विवद्‌ व्यालमृगा विचेरुः ॥ ८ ॥ 
आचारशुद्धच। निभृतेन्द्रियत्वात्संतोषयोगात्करुणागुण।च्च । 
असंस्तुतस्यापि जनस्य लोके सोऽभूत्‌ प्रियस्तस्य यथेव लोकः ॥ ८ ॥ 


॥ नै 
ऋ [क क 


२३० ; जातकमाला---एक श्रल्ययन 


अल्पेच्छभावाक्कुहनानभिज्ञस्त्यक्तस्पृहो लाभयशःसुखेषु । 
स देवतानामपि मानसानि प्रसादभक्तिप्रवणानि चक्र।।१०॥ 
श्रुत्वाथ तं प्रव्रजितं मनुष्या गरुणस्तदीयरववद्धवित्ताः । 
विहाय बन्धश्च परिग्रहां श्च तच्छष्यतां सिद्धिमिवोपजग्ुः 1 ११ ॥ 
शीले शुचाविन्द्रियभावनायां स्मृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम्‌ । 
मैव्याद्किं चेव मनःसमाधौ यथावलं सोऽनुशशास शिष्यान्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पन्नभूयिष्ठे पृुमृते शिष्यगणे प्रतिष्ठापिते- 
ऽस्मिन्कल्याणे वत्म॑न्यवत।रिते नेष्क्रम्यसत्पथ लोके संवृतेष्विवापायद्वारेषु राजमार्गी- 
कृतेष्विव॒ सुगतिमागंषु दृष्टघमम॑सुखविहारार्थं॒तत्कालशिष्येणा जितेनानुगम्यमानो 
योगानुक्रुलान्‌ पवंतद री निकुञ्जाननुविचचार । 
अथात्र व्याघ्रवनितां ददशं गिरिगह्वरे । 
प्रसूतिक्लेशदोपेण गतां निस्पन्दमन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 
परिक्षामेक्षणयुगां क्षुधा छाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पश्यन्तीं बालान्स्वतनयानपि ॥ १४ ॥ 
स्तन्यतर्षादुपखतान्मादविस्रम्भनिव्यधान्‌ । 
रोरूयितरवेः क्र रेभेतसंयन्तीं परानिव ॥ १५ ॥ 
बोधिसत्त्वस्तु तां दष्ट्वा धीरोऽपि करुणावशात्‌ 1 
चकम्पे. परदुःखेन महीकम्पादिवाद्रिराट्‌ ॥ १६॥ 
महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तधेर्याः कृपात्मकाः । 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदद्भ्‌ तम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ स बोधिसत्त्वः ससंश्रमाम्रेडितपदं स्वभावातिशयव्यञ्जक करुणावल- . 
समाहिताक्षरं शिष्यमुवाच- वत्स वत्स ! 
पश्य संसारनेर्गुण्यं स्ग्येषा स्वसुतानपि । 
लद्भितस्नेहमर्यादा भोक्तमन्विच्छति क्षुधा ॥ १८ ॥ 
अहो बतातिकष्टेयमात्मस्नेहस्य रौद्रता । 
येन॒ मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ ५८ ॥ 
आत्मस्नेहमयं शत्रुं को वधंयितुमहति । 
येन कुर्यात्‌ पदन्यासमीदशेष्वपि कर्मसु ॥ २० ॥ 
तच्छीघ्रमन्विष्यतां तावत्कुतश्चिदस्याः क्षुद्दुःखप्रतीकारहेतुर्यावन्न तनया- 
नात्मानं चोपहन्ति। अहमपि चैनां प्रयतिष्ये साहसादस्मानिवारयतुम्‌ । सं 
तथेव्यस्मे प्रतिश्रुत्य प्रक्रान्तस्तदाहारान्वेषणपरो बभव । अथ वोधिसत्त्वस्तं शिष्यं 
सव्यपदेशमतिवाह्य चिन्तामापेदे । 
संविद्यमाने सकले शरीरे कस्मात्परस्मान्मृगयामि मांसम्‌ । 
यादच्छिकी तस्य हि लाभसंपत्‌ कार्यत्ियः स्याच्च तथा ममायम्‌ ॥ २१ ॥ 


च 
निरात्मके भेदिनि सारहीने दुःखे कृतघ्ने सतताशुचौ च । 
देहे परस्मायुपयुज्यमाने न प्रीतिमान्यो न विचक्षणः सः ॥ २२॥ 


व्याघ्रीजातकम्‌ : २३१ 


स्वसौख्यसद्धेन परस्य दुःखमूपेक्यते शक्तिपरिक्षयादा । 
न चान्यदुःखे सति मेऽस्ति सौख्यं सत्यां च शक्तो किमुपेक्षकः स्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
सत्यां च शक्तौ मम यदुपेक्षा स्यादाततायिन्यपि दुःखमग्ने । 
कृत्वेव पापं मम तेन वित्तं दद्येत कक्षं महताग्तिनेव ॥ २४ ॥ 
तस्मात्करिष्यामि शरीरेण तटप्रपातदुगतजी वितेन । 
संरक्षणं पुत्रवघाच्च मृग्या मरग्याः सकाशाच्च तदात्मजानाम्‌ ॥ २५॥ 
किच भयः- 
सदशेन लोकटितोत्युकानासुत्तेजनं मन्दपराक्रमाणाम्‌ । 
संहषंणं त्यागविशारदानामाकषंणं सज्जन मानसानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
विषादनं मारमह्‌।चप्रूनां प्रसादनं ब्रद्धगरणप्रियाणाम्‌ । 
त्रीडोदयं स्वाथंपरायणानां मात्सयंलोभोपहतात्मनां च ॥ २७ ॥ 
श्रद्धापनं यानव र।ध्रितानां विस्मापनं व्यागकृतस्मयानाम्‌ । 
विशोधनं स्वर्गमहापथस्य त्यागत्रियाणामनुमोदि वरणाम्‌ ॥ २८॥ 
कदा नु गात्रेरपि नाम कुर्यां हितं परेषामिति यश्च मेऽमत्‌ । 
मनोरथस्तत्सफलीक्रियां च संबोधिमग्यामपि चाविदूरे ॥ २८॥ 


अपि च। 


न स्पधंया नैव यशोऽभिलाषान्न स्वगंलाभान्न च राज्यहेतोः । 
नात्यन्तिकेऽप्यात्मसुखे यथायं ममादरोऽन्यव्र॒परार्थ॑सिद्धेः ॥ ३० ॥ 
तथा ममानेन समानकालं लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च। 

हत च कर्तुं च सदास्तु शक्तिस्तमः प्रकाशं च यथेव भानोः ॥ ३१ ॥ 
दृष्टे गुणेऽनुस्मृतिमागतो वा स्पष्टः कथायोगसरपागतो वा । 
सवंभरकारं जगतो हितानि कुर्यामिजसरं सुखसंहितानि ॥ ३२ ॥ 
एवं स निश्चित्य परा्थसिद्धये प्राणात्ययेऽप्यापतितप्रमोदः। 

मनांसि धीराण्यपि देवतानां विस्मापयन्स्वां तनुमरुत्ससजं ॥ ३३ ॥ 


अथ सा व्याघ्री तेन बोधिसत्त्वस्य शरीरनिपातशब्देन समरुत्थापितकौतूहला- 
मर्षा विरम्य स्वतनयवैशसोद्यमात्ततो नयने विचिक्षेप । दृष्टे व च बोधिसत्त्वशरीरः- 
मद्गतप्राणं सहसार्भिखत्य भक्षयितुमुपचक्रमे । 
अथ स तस्य शिष्यो मांसमनासाद्यव प्रतिनिवृत्तः कृत्रोपाध्याय इति 
विलोकयस्तदुबोधिसतत्वशरीरसखदुगतप्राणं तया व्याघ्युवत्या भक्ष्यमाणं ददशं । 
स॒ तत्कर्मातिशयविस्मयात््रतिष्गरूढशोकदुःखावेगस्तदुगरणाश्रयवहुमानमिवोद्गिरन्नि- 
दमात्मगतं ब्रुवाणः शोभेत । 
अहो दयास्य व्यसनातुरे जने स्वसौख्यनैःसङ्खयमहो महात्मनः । 
अहो प्रकषं गमिता स्थितिः सतामहो परेषां मृदिता यशःशियः॥ ३४ ॥ 
अहो पराक्रान्तमपेतसाध्वसं गुणाश्रयं प्रेम परं प्रदशितस्‌ । 
अहो नमस्कारविशेषपात्रतां प्रसह्य नीतास्य गुणातनुस्तनुः ॥ ३५ ॥ 


२३२ : जातकमाला-एक श्रघ्ययन 


निस्ग॑सोम्यस्य वसंधराधेतेरहो परेषां व्यसनेष्वमषिता । 
अहो मदीया गमिता प्रकाशतां खटुङ्कता विक्रमसंपदानया ॥ ३६ ॥ 
अनेन नाथेन सनाथतां गतं न शोचितव्यं खलु सांप्रतं जगत्‌ । 
पराजयाशङ्कितजातसंश्रमो ध्रुवं विनिच्धासपरोऽद्य मन्मथः 11 ३७ ॥। 
स्वंथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय सवंभ्‌तशरण्यायातिविपुलकारुण्याया- 
प्रमेयसत्त्वाय भताथंबोधिसत्वाय महासत्त्वायेति । अथ स तमर्थं सब्रह्मचारिभ्यो 
निवेदयामास 1 
तत्कर्मंविरस्मितघ्ुखेरथ तस्य॒ शिष्येगंन्धवेयक्षभुज खिद श।धिपेश्च । 
माल्याम्बराभरणचन्दनचूर्णैवर्ष॑श्छन्ना तदस्थिवसुधा वसुधा वभूव ॥३८॥ 
तदेवं स्वं सत्त्वेष्वक।रणपरमवत्सलस्वभावः सवंभ॒तात्मभतः पूवंजन्मस्वपि स 
भगवानिति बुद्धे भगवति परः प्रसादः कार्यः । जातप्रसादैश्च बुद्ध भगवति परा 
प्रीतिरुत्पादयितव्या 1 एवमायतनगतो नः प्रसाद इत्येवमप्युन्नेयम्‌ । तथा सत्कृत्य 
धमः श्रोतव्यः। एवं दृष्करशतसमरुदानीतत्वात्‌ करुणावणंऽपि वाच्यमेवं स्वभावाति 
शयस्य निष्पादिका परानुग्रहभ्रवृत्तिहेतुः करुणेति । 


इति व्याघ्रीजातकं प्रथमम्‌ 


२. शिवि-जातकम्‌ 


दुष्करशतसम्रुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य श्रोतव्यः । 
तद्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्तवभूतः किलायं भगव।नपरिमितकालाभ्या्षात्सात्मीभ्‌ तोपचितपुण्यकर्मा 
कदाचिच्छिवीनां राजा वभव । स॒ वाल्यात्प्रभृत्येव वृद्धोपासनरतिविनयानुरक्तोऽनु- 
रक्तप्रकृति प्रकृतिमेधावित्वादनेकविद्याधिगमविपुलतरमतिरुत््ाहमंतप्रभाव- 
[प्रभुत्व ]-शक्तिदेवसंपन्नः स्वा इव प्रजाः प्रजाः पालयति स्म । 
तस्मिखिवर्गाचुगुणा गणौचाः संहषंयोगादिव संनिविष्टाः । 
समस्तरूपा विवभुनं चासुवि रोधसंक्षोभविपन्नशोभाः ॥१।। 
विडम्बनेवाविनयोद्ध तानां दुमधसामापदिवातिकष्टा । 
अल्पात्मनां या मदिरेव लक्ष्मीतभूव सा तत्र॒ यथानामा ॥२॥ 
उदारभावात्करुणागरणाच्च वित्ताधिपत्याच्च स राजवयः। 
रेमेऽथिनामीप्पितसिद्धिःहर्षादक्लिष्टशोभानि सुखानि पश्यन्‌ ॥३।। 
अथ स राजा दानप्रियत्वात्समन्ततो नगरस्य सर्वोपिकरणधनधान्यसमृद्धा 
दानशालाः कारयित्वा स्वमाहात्म्यानुरूपं यथाभिप्रायसंपादितं सोपचारं मनोह- 
रमनतिक्रान्तकालसुभगं दानवर्षं॑कृतयुगमेघ इव ववषं । अन्नमन्नाथिभ्यः, पानं 
पानाथिभ्यः, शयनासनवसनभोजनगन्धमात्यरजतसुवर्णादिकं तत्तदधिभ्यः। अथ 


तस्य राज्ञः प्रदानौदायंश्रवणाद्विस्मितप्रमदितहदया नानादिगभिलक्षितदेशनिवासिनः 
पुरुषास्तं देशमुपजग्मुः । | 


इ हइत्क 7 ` इङ्खः । 


वि 


ष 


शितवरिजातकम्‌ : २३३ 


परीत्य कृत्स्नं मनसा नृलोकमन्येष्वलब्धप्रणयावकाशाः । 
तमथिनः प्रीतमुखाः समीयुमंहा हदं वन्यगजा यथेव ॥ % ॥ 
अथ स राजा समन्ततः समापततो लाभाशाप्रम्रदितमनसः पथिकजननेपथ्य- 
प्रच्छादितशोभस्य वनीपकजनस्य 
विप्रोषितस्येव सुद्टज्जनस्य संदशंनास्प्रीतिविजुम्भिताक्षः । 
य।च्जां प्रियाख्यानमिवाभ्यनन्ददृत्त्वा च तुष्टयाथिजनं जिगाय ॥ ५॥ 
दानोद्धवः कोतिमयः सुगन्धस्तस्याथिनां वागनिलप्रकीणंः । 
मदं जहारान्यनराधिपानां गन्धद्विपस्येव परदिपानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ कदाचित्स राजा दानशालाः समनुविचरस्टप्तत्वादथिजनस्य प्रविरलं 
याचकजनसंपातमभिसमीक्ष्य दानधमंस्यानुत्सपंणान्न तुष्टिसुपजगाम । 
तषं विनिन्येऽथिजनस्तमेत्य न त्वथिनः प्राप्य स दानशौण्डः। 
न ह्यस्य दानव्यवसायमर्थी याच््ाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य बुद्धिरभवत्‌-अतिसभ।ग्यास्ते सत्युरुषविशेषा ये विसखम्भनियंन््रणप्रणय- 
मधिभिः स्वगात्राण्यपि याच्यन्ते । मम पुनः प्रत्याख्यानरूक्षाक्षरवचनसंतजित इवाथि- 
जनो धनमाव्रकेऽप्रगल्भप्रणयः संवृत्त इति । 
अथ क्षितीशस्य तमव्युदारं गात्रेष्वपि स्वे निवृत्तसङ्खम्‌ । 
विज्ञाय दानाश्रयिणं वितकं पतित्रिया सखीव मही चकम्पे।॥ ८ ॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादकम्पिते विविधरल्नप्रभो द्धासिनि सुमेरो 
पवंतराजे किमिदमिति समृत्पतितवितकस्तस्य राज्ञ इमं वितर्कातिशयं धरणीतल- 
चलन निमित्तमवेत्य विस्मयावजितहृदयश्चिन्तामापेदे । 
दानातिहर्षोद्धतमानसेन वितकितं कि स्विदिदं नृपेण । 
आवध्य दानग्यवसायकक्ष्यां स्वगात्रदानस्थिरतिश्चयेन ॥ € ॥ 
तन्मीमांसिष्ये तावदेनमिति । अथ तस्य राज्ञः पषंदि निषण्णस्यामात्यगणपरि- 
वृतस्य समुचिताया कृतायामथिजनस्य कः किं मिच्छतीत्याह्वानावधोषणायामुद्धाख्य- 
मानेषु कोशाध्यक्षाधिस्थितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु विछेष्यमाणासु पुटासु 
विविधवसनपरिपूणंगर्भाषु समरपावत्य॑मानेषु विनीतविविधवाहनस्कन्धप्रतिष्ठितयुगेषु 
विचित्रेषु यानविशेषेषु प्रवृत्तसंपातेऽथिजने शक्रो देवानामिन्द्रो वृद्धमन्धं ब्राह्मणरूपमभि- 
निर्माय राज्ञश्चक्षुःपथे प्रादुरभवत्‌ । अथ तस्य राज्ञः कारण्यमेत्रीपरिभावितया धीरः 
प्रसन्नसौम्यया प्रत्युद्गत इव परिष्वक्त इव च दृष्टया केनाथं इत्युपनिमन्त्यमाणः 
क्षितिपानुचरेनरंपतिसमोपसूपेत्य जयाशीवंचनपुरःसरं राजानमित्युवाच-- 
दूरादपश्यन्स्थविरोऽभ्युपेतस्त्वच्चक्षुषोऽर्थ क्ितिपप्रधान । 
एकेक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष गम्येत लोकाधिप लोकयात्रा ॥ १० ॥ 
अथ स बोधिसत्त्वः सममिलपितमनोरथप्रसिद्धया परं प्रीत्युत्सवमनुभवन्‌ 
किस्विदिदं सत्यमेवोक्तं ब्राह्मणेन स्यादत विकल्पाभ्यासान्मयेवमवधारितमिति जात- 
विमशंश्व्षर्याच्जाप्रियवचनश्रवणद्ृषितमतिस्तं चक्षर्याचनकयुवाच्‌-- 
२३० 
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केनानुशिष्टस्त्वमिहाभ्युपेतो मां याचितुं ब्राह्यणस्य चक्षुः 
सुदुस्त्यजं चक्षुरिति प्रवादः संभावना कस्य मयि व्यतीता ॥ ११॥ 
अथ स ब्राह्मणवेषधारी शक्रो देवेन्द्रस्तस्य राज्ञ आशयं विदित्वोवाच- 
शक्रस्य शक्रभ्रतिमानुशिष्टया त्वां याचित्‌ चक्षुरिहागतोऽस्मि । 
संभावनां तस्य ममेव चाशां चक्षुःप्रदानात्सफलीकू रुष्व ॥ १२ ॥ 
अथ स॒ राजा शाक्रसंकीतेनान्नूनमस्य ब्राह्मणस्य भवित्री देवतानुभावादनेन 
विधिना चक्षुःसंपदिति मत्वा प्रमोदविशदाक्षरमेनयुवाच- 
येनाभ्युपेतोऽसि मनोरथेन तमेष ते ब्राह्मण पूरयामि । 
आकाड क्षमाणाय मदेकमक्षि ददामि चक्षद्र यमप्यहं ते ॥ १३॥ 
स त्वं विब्रद्धनयनोत्पलशोभितास्यः 
संपश्यतो ब्रज यथाभिमतं जनस्य । 
स्यात्‌ कि नु सोऽयमरुत नेति विचारदोला- 
लोलस्य सोऽयमिति चोत्थितविस्मयस्य ॥ १४ ॥ 
अथ तस्य॒ राज्ञोऽमात्याश्क्षुःप्रदानावसायमवेत्य ससंश्रसावेगविषादभ्यथितमनसो 
राजानमूचु :- 
दानातिहर्षादनयमसमीक्ष्याहितोदयम्‌ । 
प्रसीद देव मा मेवं न चक्षर्दातुमहंसि ॥ १५ ॥ 
एकस्याथं द्विजस्यास्य मा नः सर्वान्पराकृथाः । 
अलं शोकाग्निना दग्धुं सुखं संवधिताः प्रजाः ॥ १६ ॥ 
धनानि लक्ष्मीप्रतिबोधनानि श्रीमन्ति रत्नानि पयस्विनीर्गाः । 
रथान्‌ विनीतांश्च युजः प्रयच्छ मदोजितश्रीललितान्‌ द्िपान्वा ॥ १७ ॥ 
समुच्चरन्नूपुरनिस्वनानि शरत्पयोदाभ्यधिकद्युतीनि । 
गृहाणि सवंतुंसुखानि देहि मा दाः स्वचक्षुजंगदेकचक्षुः ।। १८ ॥। 
विमृश्यतामपि च तावन्महाराज ! 
अन्यदीयं कथं नाम चक्षुरन्यत्र योज्यते । 
अथ देवप्रभावोऽयं त्वच्चक्षुः किमपेक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
अपि चदेव 
चक्षुषा कि दरिद्रस्य पराभ्यूदयसाक्षिणा । 
धनमेव यतो देहि देव मा साहसं कृथाः ॥ २० ॥ 
अथ स राजा तानमात्यान्सानुनयमधुराक्षरमिव्युवाच- 
अदाने कुरुते बुद्धि दास्यामीत्यभिधाय यः । 
स लोभपाशं प्रश्रष्टमात्मनि प्रतिमच्ति ॥ २१ ॥ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा कुरुते मनः 1 
कापंण्यानिश्चितमतेः कः स्यात्पापतरस्ततः ॥ २२॥ 
स्थिरीकृत्याथिनामाशां दास्यामीति प्रतिज्ञया । 
विसंवादनरुक्षस्य वचसो नास्ति निष्कृतिः ॥ २३ ॥ 
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यदपि चेष्टं देवतानुभावादेव चक्षुरस्य कि न संभवतीत्यव्र श्रयताम्‌-- 
नेककारणसाध्यत्वं कार्याणां ननु दश्यते । 
कारणान्तरसापक्षः स्याहेवोऽपि विधियेतः ॥ २४ ॥ 

तन्न मे दानातिशयव्यवसाये विघ्नाय व्यायन्तुमहंन्ति भवन्त इति । 

अमात्या ऊचुः-घनधान्यरत्नानि देवो दातुमहंति न स्वचक्षुरिति विन्ञापित- 

मस्माभिः 1 तन्न देवं वयमतीथं प्रतारयामः । राजोवाच-- 

यदेव याच्येत तदेव दद्यान्नानीप्सितं प्रीणयतीह दत्तम्‌ । 
किम्रह्यमनस्य जलेन तोयंदस्याम्यतः प्राथितसथंमस्मे ।॥ २५॥ 


अथ तस्य राज्ञो दढतरविस्रम्भध्रणयः स्तेहावेगादनपेक्षितोपचारोऽमात्य- 
मुख्यस्तं राजानमित्युवाच- मा तावद्‌ भोः | 
या नाल्पेन तपःसमाधिविधिना संप्राप्यते केनचिद्‌ 
यामासाद्य च भ्रिभिमंखशतः कीति दिवं चाप्चुयात्‌ । 
संप्राप्तामतिपत्य तां न॒पतितां शक्रद्धिविस्पधिनीं 
कि दृष्ट्वा नयने प्रदित्सति भवान्कोऽयं कूतस्त्यो विधिः ॥ २६॥ 
लब्धावकाशखिदशेषु यज्ञैः कीत्यां समन्तादवभासमानः। 
नरेन््रच्ूडाद्य॒तिरञ्जिताङः घिः किं लिप्समानो नु ददासि चक्षुः ॥ २७ ॥ 
अथ स राजा तमम।त्यं सानुनयमित्युवाच-- 
नायं यन्नः सावंभौमत्वमाप्तुं नेव स्वर्गं नापवर्गं न कोतिम्‌ । 
त्रातुं लोकानित्ययं त्वादरो मे याच्छाक्लेशो मा च भूदस्य मोघः ॥ २८॥ 


अथ स राजा नीलोत्पलदलशकलसुचिरकान्ति नयनमेकं वे्यपरिदृष्टेन विधिना 
शनकरक्षतसुत्पास्य परया प्रीत्या चक्षुर्याचनकाय प्रायच्छत्‌ । अथ शक्रो देवेन्दरस्ता- 
दशमृद्धयभिसस्कारं चक्र यथा ददशं स राजा सपरिजनस्तत्तस्य चक्षुश्वक्षुःस्थाने 
प्रतिष्ठितम्‌ । अथोन्मिषितेकचक्षुषं चक्षुर्याचनकमभिवीक्ष्य स राजा परमेण प्रहर्षेण 
समापू्ण्दयो द्वितीयमप्यस्मे नयनं प्रायच्छत्‌ । 


ततः स राजा नयने प्रदाय विपद्मपद्माकरतुल्यवक्तः । 
पौररसाधारणतुष्टिरासीत्समग्रचक्षुदंटशे द्विजेश्च ॥ २८ ॥ 
अन्तपुरेऽथ मनुजाधिपतेः पुरे च 
शोकाश्रुभिवंसुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 
शक्रस्तु विस्मयमवाप परां च तुष्टि 
संबोधये नृपमकम्प्यमति समीक्ष्य ॥३०॥ ` ` 
अथ शक्रस्य विस्मयावजितहृदयस्येतदभवत्‌- | 
अहो धुतिरहो सत्त्वमहो सत्त्वहितेषिता । 
प्रत्यक्षमपि कमंदं करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


तत्नायमाश्चयंसत्त्वश्चिरमिमं परिक्लेशमनुभवितुमहंति। यतः प्रयतिष्ये 
चक्षुरस्योपायग्रदशंनादुत्पादयितुम्‌ । 


२३.६ ~ जातकमाला- एकं श्रघ्ययन 


अथ तस्य॒ राज्ञः क्रमात्सरूढनयनब्रणस्यावगीतप्रतनूभतान्तःपुरपौरजानपद- 
शोकस्य प्रविवेककामत्वादुद्यानपुष्करिण्यास्तीरे कुसुमभरावनतरुचिरतरुवरनिचिते 
मृदृसुरभिशिशिरसुखपवने मध॒करगणोपङ्कुजिते पय॑ड्धेण निषण्णस्य शक्रो देवेन्द्रः 
पुरस्तात्प्रादुरभवत्‌ । क एष इति च राज्ञा पर्यनुयुक्तोऽत्रवीत्‌- 
शक्रोऽहमस्मि देवेन्द्रस्त्वत्समीपमरपागतः । 
राजोवाच । स्वागतम्‌ । आज्ञाप्यतां केनाथं इति । स उपचारपुरःसरमुक्तो 
राजानं पुनरुवाच-- 
वरं वृणीष्व राजं यदिच्छसि तदुच्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथ स राजा प्रदानसमुचितत्वादनभ्यस्तयाच्जाकापेण्यमार्गो विध॒त्य विस्मय- 
शोटीयेमेनमवाच- 
प्रभूतं मे धनं शक्र शक्तिमच्च महद्‌ बलम्‌ । 
अन्धभावात्त्विदानीं मे मृच्युरेवाभि रोचते ।॥ ३२ ॥ 
कृत्वापि पर्याप्तमनोरथानि प्री तिप्रसादाधिकलोचनानि । 
मुखानि पश्यामि न याचकानां यत्तेन मृत्युर्दयितो ममेन्द्र ॥ ३४ ॥ 


९ 


शक्र उवाच-अलमलमनेन ते व्यवसायेन । सत्पुरुषा एवेदशान्यनुप्राप्नु- 

वन्ति । अपि च पृच्छामि तावद्‌ भवन्तम्‌ । 

इमामवस्थां गमितस्य याचकः कथं चु ते संप्रति तेषु मानसम्‌ । 

प्रचक्ष्व तत्तावदलं निगदितुं ब्रजेश्च सप्रत्यपनीय तां यथा॥३५॥ 
राजोवाच-कोऽयमस्माच्‌ विकत्थयितुमचभवतो नि्वेन्धः ? अपि च देवेन्द्र 
श्रयताम्‌-- 

तदेव चेर्ताहि च याचकानां वचांसि याच््ानियताक्षराणि। 

आशीमंयाणीव मम प्रियाणि यथा तथोदेतु ममैकमक्षि॥ ३६॥ 


अथ तस्य राज्ञः सत्याधिष्ठानबलात्‌ पृण्योपचयविशेषाच्च वचनसमनन्तर- 
मेवेन्रनीलशकलाक्रान्तमध्यमिव नीलोतलदलसदशमेकं चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । प्रादुर्भूते 
च तस्मिन्नयनाश्चयं प्रमुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रम्ुवाच- 
यश्चापि मां चक्षुरयाचतेक तस्म मदा टे नयने प्रदाय । 
्रीत्युत्सवेकाग्रमतिर्यंथासं द्वितीयमप्यक्षि तथा ममास्तु ॥ ३७ ॥ 
अथाभिव्याहारसमनन्तरमेव तस्य राज्ञो विस्पधंमानमिव तेन नयनेन द्वितीयं 
चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । 
ततश्चकम्पे सधराधरा धरा व्यतीत्य वेलां प्रससार सागरः। 
प्रसक्तगम्भीरमनोज्ञनिस्वनाः प्रसस्वनुर्दन्दुभयो दिवौकसाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रसादरम्यं ददृशे वपुदिशां रराज शुद्धया शरदीव भास्करः । 
पररिभ्रमच्चन्दनच्रूणं रञ्जितं पपात चित्नं कुसुमं नभस्तलात्‌ ॥ ३८ ॥ 
. समाययुविस्मयपुल्ललोचना दिवौकसस्तत्र॒सहाप्सरोगणाः । 
ववौ मनोज्ञात्मगरुणः समीरणो मनस्सु हर्षो जगतां व्यजम्भत ॥ ४० ॥ ` 
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उदीरिता हषंपरीतमानसैर्महद्धिभिरभूतगणेः सविस्मयेः। 
नृपस्य कर्मातिशयस्तवाश्रयाः समन्ततः शुश्रुविरे गिरः शुभाः ॥ ४१ ॥ 
अहो बतौदायंमहो कृपालुता विशुद्धता पश्य यथास्य चेतसः । 
अहो स्वसौख्येषु निरुत्सुका मतिनं मोऽस्तु तेऽभ्युद्गतधेयंविक्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथतां साधु जगद्गतं त्वया पुनविबुद्धेक्षणपङ्कुजध्िया । 
अमोघरूपा वत पुण्यसञ्चयाश्चिरस्य धर्मेण खनल्रूजितं जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ शक्रः साधु साध्वित्येनमभिसंराध्य पुनरुवाच-- 
न नो न विदितो राजंस्तव शुद्धाशयाशयः । 
एवं नु प्रतिदत्तं ते मयेमे नयने नुप ॥ ४४॥ 
समन्ताद्योजनशतं शलैरपि तिरस्कृतम्‌ 1 
द्रष्टुमव्याहता शक्तिभंविष्यत्यनयोश्च ते ॥ ४५॥ 
इत्युक्त्वा शक्रस्तथंव चान्तदंधे । 
अथ बोधिसत्त्वो विस्मयधू्णंमनोभिर्म॑न्दमन्दनिमेपप्रविकसितनयनैरमाव्येर- 
नुयातः पौरेश्चाभिवीक्ष्यमाणो जयाशीवंचनपुरःसरेश्च ब्राह्मणे रभिनन्यमानः 
पुरव रमुच्छ्ितध्वजविचित्रपत।कं प्रवितन्यमानाभ्युदयशोभमभिगम्य पषंदि निषण्णः 
सभाजनाथमभिगतस्यामात्यप्रमुखस्य ब्राह्मणवृद्धपौरजानपदस्येवमात्मोपनायिकं 
धर्म देशयामास- 
को नाम लोके शिधिलादरः स्यात्‌ कर्तृं धनेनाथिजनप्रियाणि । 
दिव्यप्रभावे नयने ममेमे प्रदानपुण्योपनते समीक्ष्य ॥ ४६ ॥ 
अनेकशेलान्तरितं योजनानां शतादपि । 
अदूरस्थितविस्पष्टं दृश्यं पश्यामि सवतः ॥ ४७ ॥ 
परानुकम्पाविनयाभिजाताहानत्परः कोऽस्युदयाभ्युपायः । 
यन्मानुषं चक्षुरिहैव दत्त्वा प्राप्तं मयाऽमानुषदिव्यचक्षुः ॥ ४८ ॥ 
एतद्विदित्वा शिबयः प्रदनेभगिन चार्थान्‌ सफलीकुरुध्वम्‌ । 
लोके परस्मि्निह्‌ चेष पन्थाः कीतिप्रघानस्य सुखोदयस्य ॥ ४८ ॥ 
धनस्य निःसारलघोः स सारो यदीयते लोकहितोन्मुखेन । 
निधानतां याति हि दीयमानमदीयमानं निधनेकनिष्ठम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदेवं दुष्करशतसमरदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सद्धमं इति सत्कृत्य 
श्रोतव्यः । तथागतमाहात्म्ये पूवंवच्च कषणावर्णेऽपि वाच्यम्‌-इहैव पुण्यफलप्रदशने चेवं 
सत्कृत्योपचितानि पुण्यानीहैव पुष्पमात्रमात्मप्रभावस्य कीतिसंततिमनोहरं भ्रदशंय- 


न्तीति ॥ 
इति शिविजातकं द्वितीयम्‌ । 


२. कुल्माषपिण्डी-जातकम्‌ 
चित्तप्रसादोद्गतं पात्रतिशयप्रतिपादितं च नात्पकं नाम दानमस्ति विपाक- 


महत्त्वात्‌ । तद्यथानुश्च. यते- 


२३८ : जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


बोधिसत्त्वभतः किलायं भगवान्कोशलाधिपतिवेभव । तस्योत्साहमन्वपरभ [त्व ,- 
शक्िसम्पत्प्रभृतीनां प्रकषिणासपि राजग्रुणानां विभ॒तिमतिशिश्ये देवसम्पदृगरुणशोभा । 
गुणास्तस्याधिकं रेजुदवसम्पद्धिभृषणाः । 
किरणा इव चन्द्रस्य शरदुन्मीलितधियः ॥ १ ॥ 
तत्याज दप्तानपि तस्य शबर रक्तेव रेमे तदपाध्ितेगु । 
इत्यास तस्यान्यन राचिपेबु कोपप्रस। दानूविघायिनी श्रीः ॥ २॥ 
धर्मात्मकत्वान्न च नाम तस्य परोपत।पाशिवमास चेतः । 
भृत्यानुरागस्तु तथा जजृम्भे द्विषत्सु लक्ष्मीनं यथास्य रेमे । ३॥ 
सोऽनन्तरातीतां स्वजातिमनुसस्मार । तदनुस्मरणाच्च समुपजातसंवेगो विशेष- 
वत्तरं श्रमणब्राह्मणकृपणवनीपकेभ्यः सुखटेतुनिदानं दानमदाच्छीलसंवरमनवरतं पुपोष 
पोषधनियमं च पवेदिवसेषु समाददे । अभीक्ष्णं च राजा पपेदि स्वर्मिश्चान्तःपुरे 
पुण्यप्रभावोद्‌भावनाल्लोक श्रेयसि नियोक्तुकामः प्रतीतहदयो गाथाद्यमिति नियतार्थं 
बभषे- 
न सुगतपरिचर्या विद्यते स्वल्पिक।पि 
प्रतनुफलविभृति्य॑च्छ, तं केवलं प्राक्‌ । 
तदिदमलवणायाः शुष्करूक्नारुणाया 
फलविभवमट्त्त्वं पश्य कुल्माषपिण्ञ्याः ॥ ४ ॥ 
रथतुरगविचित्र मत्तनागेन्द्रनीलं 
वलसकृशमिदं मे मेदिनी केवला च । 
वहु धनमनुरक्ता श्रीर्दाराश्च दाराः 
फलसमुदयशोभां पश्य वुत्माषपिण्ड्याः ॥ ५ ॥ 
तममात्या ब्राह्यणवृद्धाः पोरखख्याश्च कौतूहलाघ्रुणतमनसोऽपि न प्रसहन्ते 
स्म पयनुयोक्तं किमभिसमीक्ष्य महाराजो गाथाद्यमिदमभीक्ष्णं भाषत इति । अथ तस्य 
राज्ञो वाभित्यत्वादव्याहततरप्रणयप्रसरा देवी समुत्पचचकोतूहला संकथाप्रस्तावागतं 
पषंदि पयंपृच्छदेनम्‌ । 


नियतमिति नरेन्द्र भाषसे हृदयगतां मदगुदभिरच्निव । 
भवति मम कुतुहलाकुलं हृदयमिदं कथितेन तेन ते ॥ ६ ॥ 
तदहति श्रोतुमयं जनो यदि प्रचक्ष्व तत्कि न्विति भाषते नृप। 
रहस्यमेवं च न की्यंते क्वचित्प्रकाशमस्माच्च मय।पि पृच्छ्यते ॥ ७॥ 
अथ स राजा प्रीत्यभिरस्निग्धया दृष्टया समभिवीक्ष्य देवीं स्मितप्रविकसित- ` 
वदन उवाच- 
अविभाव्य निमित्तार्थं श्रुत्वोद्गारमिमं मम । 
न केवलं तवेवाव्र॒कौतूह॒लचलं मनः ॥ ८ ॥ 
समन्तमप्येतदमात्यमण्डलं कतुहलाघ्रणितलोलमानसम्‌ । 
पुरं च सान्तःपुरमव्र तेन मे निशम्यतां येन मयेवमुच्यते ॥ ८६ ॥ 
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सृप्तप्रवद्ध इव जातिमनुस्मरासि 
यस्यासिदहटव नगरे भृतकोऽहमासम्‌ । 
शीलान्वितोऽपि बवनमात्तससुच्छितेभ्य 
कर्माभिरावनसमजितदीनवृत्तिः ॥ १० ॥ 
सोऽहं भति परिभवश्रमदन्यशालां 
ताणाशयत्स्वयमव्रत्तिभयादिविक्षुः । 
भिक्षाथिनश्य चतुरः श्रमणानयश् 
वश्येन्रियाननुगतानिव भिक्षुलक्ष्या ॥ ११ ॥ 
तेभ्यः प्रसादसृदुना मनसा प्रणस्य 
वुल्मापमात्रकमदां प्रयतः स्वगेहे । 
तस्याङ्करोदय इवय यदन्य राज- 
च डाप्रभाश्चरणरेणुघु मे निषक्ताः॥ १२॥ 
तदेतदभिसन्धाय मयेवं देवि कथ्यते | 
पुण्येन च लभे दृप्तिमहंतां दशनेन च ॥ १३ ॥ 


अथ सा देवी प्रहषंविस्मयविशालाक्षी सवहुमानसदीक्षमाणा राजानमित्युवाच । 
उपपन्नरूपः पुण्यानामयमेवंविघो विपाकाभ्युदयविशेषः । पुण्यफलप्रत्यक्षिणश्च महा- 
राजस्य यदयं पुण्येष्वादरः । तदेवमेव पापघ्रवत्तिवियुखः पितेव प्रजानां सम्यक्परि- 
पालनसुम्रुखः पुण्यगणाजंनाभि गुखः । 
यशःध्रिया दानसमृद्धया ज्वलन्प्रतिष्ठिताज्ञः प्रति राजमसूधंसु । 
समीरणाकुच्चितसागराम्वरां चिरं महीं धमंनयेन पालय ॥ १४॥ 
राजोवाच - किं ह्येतदेवि न स्यात्‌ ? 
सोऽहं तमेव पूनराश्रयितं यतिष्ये 
श्रेयःपथं समभिलक्षितरम्यचिह्लुम्‌ । 
लोकः प्रदित्सति हि दानफलं निशम्य 
दास्याम्यहं किमिति नात्मगतं निशम्य ॥ ९५ ॥ 


अथस राजा देवीं देवीमिव धिया ज्वलन्तीमभिस्तिग्धमवेक्ष्य श्रीसम्पत्ति- 
हेतु ङ तहलहदयः पुनरुवाच-- 
चन्द्रलेखेव ताराणां खीणां मध्ये विराजसे । 
अकृथाः कि नु कल्याणि ! कर्मातिमधुरोदयस्‌ ॥ १६ ॥ 


देव्युवाच-अस्ति देव किञ्चिदहमपि पूवंजन्मवृत्ति समनुस्मरामीति । कथय 
कथयेदानीमिति च सादरं राज्ञा पयंनुयुक्तोवाच- 
 बाल्येऽनुभूतमिव तत्समनुस्मरामि 
दासी सती यदहमुदुघृतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीणास्रवाय मनये विनयेन दत्त्वा 
सुप्तेव तत्त॒ समवापमिह्‌ प्रबोधम्‌ ॥ १७॥ 
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एतत्स्मरामि कुशलं नरदेव ! येन 
त्व्नाथतास्रपगतास्मि समं पृथिव्या । 
क्षीणास्रवेषु न कृतं तनु नाम किञ्चि 
दिल्यक्तवानसि यथेव सनिस्तथेव ॥ १८ ॥ 
अथ स राजा पुण्यफलप्रदशंनात्पुण्येषु समुत्पादितवहुमानामभिप्रसश्नमनसं 
पषदं विस्मयेकाम्रामवेत्य नियतमीदशं किञ्ित्ससचुशशास-- 
अल्पस्यापि शुभस्य विस्तरसिमं दृष्ट्वा विगाकश्ियः 
स्यात्को नाम न दानशीलविधिना पृण्यक्रियातत्परः। 
नेव द्रष्टुमपि क्षमः स पुरुषः पर्याप्ठिवित्तोऽपि सन्‌ 
यः कापंण्यतमिखयावरतमतिर्नप्नति दानेयंशः।॥ १८६ ॥ 
त्यक्तव्यं विवशेन यन्न च तथा कस्मेचिदर्थाय यत्‌ 
यायेन धनं त्यजन्यदि गुणं कच्चित्समुद्भावयेत्‌ । 
कोऽसौ तत्र भजेत मत्सरपथं जानन्गणानां रसं 
प्रीत्याद्या विविधाश्च की्येनुसृता दनप्रतिष्ठागुणाः ॥ २० ॥ 
दानं नाम महानिधानमनुगं चौराद्यस।ध।रणं 
दानं मत्सरलोभदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः। 
संसाराध्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनं 
दानं नेकसुखोपधानषुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
त्रिभवसमरुदयं वा दीप्रमाज्ञागरणं वा 
त्रिदशपुरनिवासं रूपशोभागणं वा| 
यदभिलषति सवं तत्समाप्नोति दाना- 
दिति परिगणितार्थः को न दानानि दद्यात्‌ ॥२२॥ 
सारादानं दानमाहुधंनानामश्चर्याणां दानमाहनिदानम्‌ । 
दानं श्रीमत्सज्जनत्वावदानं वाल्यप्रज्ञेः पांधुदानं सुदानम्‌ ।! २३॥ 
अथ सा पषत्तस्य राज्ञस्तद्ग्राहुक वचनं सबहमानमभिनन्य प्रदानादिप्रति 
पतत्यभिमुखी बभूव । 
तदेवं चित्तप्रसादोद्गतं पाव्रातिशयप्रतिपादितं च नात्पकं नाम दानमस्ति 
विपाकमहत्त्वादिति प्रसच्नचित्तेनानुत्तरे पृण्यक्षेत्र आयंसंघे दानं ददता परा प्रीति- 
रुत्पादयितव्या । अदूरे ममाप्येवं विधा अतो विशिष्टतराश्च सम्पत्तय इति । 
इति कुल्म।षपिण्डी-जातकं तृतीयम्‌ । 





४. श्रेष्ठि-जातकम्‌ 
अत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुरुषाः । केन नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? 
तद्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्त्वभतः किलायं भगवान्म।ग्यातिशयगुणादुत्थानसम्पदा चाधिगत- 
विपुलधनसमृद्धिरविषमभ्यवहारशीलत्वाल्लोके बहुमाननिकेतभूत उदाराभिजनवा- 
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ननेकविदयाकलाविक्रल्ाधिगमविमलतरमतिर्गणमाहात्म्याद्राज्ञा समरुपहतसम्मानः 
प्रदानशीलत्वाल्लोकस्राधारणविभवः श्रेष्ठी वभव । 
अथिभिः प्रीतट्टदयेः कीत्यमानमितस्ततः । 
त्यागशोर्या्नतं नाम तस्य व्यप दिशो दश ।॥ १ ॥ 
दयान्न दन्यादिति तत्र नासीद्विचारदोलाचलमानसोऽर्थी । 
ख्यातावदाने हि वभूव तस्मिन्विस्रम्भधुष्टप्रमयोऽधथिव्गः ॥ २॥ 
नाऽस जुगोपात्मवुख।थमर्थं न स्पररया लोभपराभवाद्वा । 
सत्त्वाथिदुःखं न शशाक सोदुं नास्तीति वक्तं च ततो जुगोप ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तश्य महासत्त्वस्य भोजनकाले स्नातानुलिप्तगातचश्य कुशलोदार- 
सूरोपकल्मिते समुपस्थिते वणंगन्धरसस्पशदिगरुणसमुदिते विचित्रे भक्ष्यभोज्यादिविधौ 
तत्पुण्यसम्भाराभिवरद्धिक(मो ज्ञानाग्निनि्दैग्वसवंक्लेशेन्धनः प्रत्येकबुद्धसतदुग्रहम- 
भिजगाम भिक्षार्थी । सथुपेत्य च दारकोष्टके व्यतिष्ठत । 
अशङ्किताचच्चलधीरसौस्यमवेक्षमाणो युगसाच्रयुव्याः । 
तत्रावतस्थे प्रशमाभिजातः स॒ पात्रसंसक्तकराग्रपद्यः॥ ४॥ 
अथ सारः पापीयान्वोधिसत्त्वस्य तां दान्षम्पदममृष्वमाणस्तद्िष्नाथंमन्तरा 
च॒ तं भदन्तमन्तरा च द्ारदेहलीं प्रचलज्वालाकरालोदरमनेकपौरूषमतिगम्भीरं 
गय'नक दशनं सप्रतिभयनि्घेषिं नरकमधिनिभमे विस्फुर द्िरनेकेजंनशतैराचितम्‌ । 
अथ वोधिशत्त्वः प्रत्येकबुद्धं भिक्षा(थिनमभिगतमःलोक्य पत्नीमुवाच- भद्रे ! 
स्वयसार्याय पर्याप्त पिण्डपातं देहीति । सा तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय 
प्रस्थिता 1 नरकमालोक्य ह।रकोष्ठकरसमोपे भयविपादवच्छलाक्षी सहसा न्यवतंत । 
क्रिमेतदिति च भरा पयंनुयुक्ता समापतितयाध्वसापिहितकण्ठी तत्कथच्धित्तस्मे 
कथयामाप्‌ । 
अथ वोधिसत्त्वः कथमयमार्यो मद्गृहादनवाप्तभिक्ष एव प्रतियास्यतीति 
ससम्भ्रमं तत्तस्याः कथितमनादटत्य स्वयमेव च प्रणीतं भक्ष्यभोज्यमादाय तस्य महा- 
त्मनः पिण्डपातं प्रतिपादधितुकामो दारकोष्टकसमीपमभिगतस्तमतिभीषणमन्तरा नरकं 
ददशं । तस्य किं स्विदिदमिति सयुत्पन्चवितकंस्य म।रः पापीयान्मवनभित्तेविनिःसृत्य 
संदश्यमानदिव्य।द्धतवपुरन्तरिक्षे स्थित्वा दितकाम इव नामान्रवीत्‌--गृहपते 
महारोरवनामायं महानरकः। 
अधथिप्रशंस।व चनप्रलुन्ध। दित्सन्ति दानव्यक्षनेन येऽर्थान्‌ । 
शरत्सहस्राणि बहूनि तेषामस्मिन्निवासोऽसुलभप्रव।सः ॥ ५॥ 
अथंखित्रगंस्य विशेषहेतुस्तस्मिन्हते केन हतो न धमः । 
धर्म च हत्वाथंनिबहंणेन कथं नु न स्यान्नरकप्रतिष्ठः ॥ ६ ॥ 
दानप्रसङ्केन न धर्ममूलं घ्नता त्वयार्थं यदकारि पापम्‌ । 
त्वामत्तुमभ्युदुगतमेतदस्माज्ज्वालाग्रजिह्वं नरकान्तकास्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्साधु दानादविनियच्छ बुद्धिमेव हि सद्यःपतनं न ते स्यात्‌ । 
विचेष्टमानैः करुणं रसुदद्धिर्मा दाठृभिर्गाः समताममीभिः ॥ ८ ॥ 
३१ 
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प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्थुपेति निवृत्तदान।पनथः सुरत्वम्‌ । 

तस्स्वर्गमार्गावरणाद्िरस्य दानोयमात्संयमसमाश्रयस्व 1 २ ॥ 
अय बोधिसत्त्वो नूनमस्येतद्दुरात्मनो मम दानविघ्नाय विचेष्ितसिव्यवगम्य 

सत्त्वा वष्टम्भधीरं विनयमघ॒ राविच्छेदं नियतमित्यवोचदेनस्‌ । 

अस्मद्धितावेक्षणदक्षिणेन विद।शतोऽपं भवतायंमागंः । 

युक्ता विशेषण च दैवतेष्‌, परानुकम्पानिपुणा प्रवृत्तिः ॥ १०॥ 

दोपषोदयात्पूवं मनन्तरं वा युक्तं तु तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 

गते प्रयासं दयपचारदोपेर्व्पाधो चिकित्साप्रणयो विघातः। ११ ॥ 

इदं च दानव्यसनं मदीयं शङ्कु चिकित्साविषयन्यतीतम्‌ । 

तथा ह्यनादत्य हितेषितां ते न मे मनः सद्धुचति प्रदानात्‌ ॥१८॥ 

दान।दधर्म च॒ यदूचिवांस्त्वम्थं च धर्मस्य विकशेषहेतुम्‌ । 

तन्मानुषी नेयमवेति ब्रद्धिर्दनादते धर्मपो ययाथेः॥१३॥ 

निधीयमानः स नु धमटेतुश्चोरः प्रसद्याध्र विलुप्यमानः। 

ओघोदरान्तविनिमग्नम्रतिह ताशनस्याशनतां गतो वा।१४॥ 

यच्च!त्थ॒ दाता नरकं प्रयाति प्रतिग्रटीता तु घुरेन्द्रलोकम्‌ । 

विवरधितस्तेन च मे त्वयाऽयं दानोदच्यमः संयमयिष्यतापि॥ १५॥ 

अनन्यथा चास्तु वचस्तवेदं स्वर्गं च मे याचनका ब्रजन्तु। 

दानं हि मे लोकहितिा्थमिष्टं नेदं स्वसख्योदयसाधनाय।! १६ ॥ 
अथ स मारः पापीयन्पुनरपि बोधिरत्त्वं हितेषीव धीरह्स्तेनोवाच- 

हितोक्तिमेतां मम॒ चापलं वा समीक्ष्य येनेच्छसि तेन गच्छ । 

सुखान्वितो वा बहुमानपूर्वं स्मर्तासि मां तिप्रतिसारवान्वा ।। १७॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--म षं ! मषंयतु भवान्‌ ! 

कामं पतामि नरक स्फुरदुम्र्वाह्नि 
ज्वालावलीढशिथिलावनतेन मूर्ध्ना । 
न॒त्वथिनां प्रणयदशितौहूदानां 
सम्मानकालमवमाननय। हरिष्ये 1 १८॥ 


इत्युक्त्व। बोधिसत्वः स्वभाग्यवलावष्टम्भाज्जाननश्च निरत्थयतां दानस्य 


निवारणेकरसमवधूय स्वजनपरिजनं साध्वसानभिभूतमतिरभिवृद्धदानाभि नाषो 
नरकमध्येन प्रायात्‌ । 


पूण्यानुभावादथ तस्थ तस्मिन्न पङ्कजं पङ्कुजमुद्‌ बभूव । 
अवज्ञयेव।वजहास मार यच्छक्लया केशरदन्तपङ क्त्या ॥ १८६ ।। 
अथ बोधिसत्त्वः पद्यसंक्रमेण स्वपुण्यातिशयनिजतिनाभिगम्य प्रत्येकबुद्धं 
प्रसादसंहरषापूणंहृदयः पिण्डपातमस्मं प्रायच्छत्‌ । 
मनःप्रसादप्रतिनओोधनार्थं तस्याथ भिन्षुवयदुत्पपात । 
वुष॑ञ्ज्वलश्चव स तत्र रेजे सविचयुदुद्द्योतपयोदलक्षम्या ॥ २० ॥ 


यात कि 
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अवमृदितमनोरथस्तु मारो द्युतिपरिमोषमवाप्य वेमनस्यात्‌ । 
तमभिष्वमुदीक्षितुं न सेहे सह नरकेण ततस्तिरोवश्ुव ॥ २१ ॥ 

तत्करिमिदशरुपनीतम्‌ ? एवमत्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सत्पुर्षाः। केन 
नाम स्वस्थेन न दातव्यं स्यात्‌ ? न सत््ववन्तः शक्यन्ते भयादप्यगति गमयितु- 
मित्येवमप्युन्नेयम्‌ । 

इति श्रेष्िजातकं चतुम्‌ । 
५. अदिबलयश्रे्ठि-जातकम्‌ 

न विभवक्षयावेक्षया सम्द्धचाशया वा प्रदानवधुयुपयान्ति सत्पक्षाः । 
तद्ययानुश्रूयते- 

वोधिसत्त्वभूतः किलायं भगवांस्त्यागशीलकलविनयश्रुतज्ञ'नाविस्मयादि- 
गणसमुदितो धनदायमानो विभवसंपदा सर्वातिधित्वादन्परतदानसत्रो लोकहिताथं- 
प्रवृत्तो दायकश्रेष्ठः श्रेष्ठी भूव मात्सर्यादिदोप।विपह्योऽविषह्य इति प्रकाशनामा । 

इष्टाथंसंपत्तिविमशंनाशत्‌ प्रीतिप्रवोधस्य विशेषहेतुः । 

यथाथिनां दशंनमास तस्य तथाथिनां दशंनमास तस्य ॥ १ ॥ 

देहीति याच्जानियताथंमुक्तो नास्तीति नासौ गदितुं शशाक । 

हतावकाशा हि वभूव चित्तं तस्या्थंसक्तिः कृपया महत्या ॥ २ ॥ 

तस्याथिभिनिह्कियमाणसारे गृहे बभूवाभ्यधिकप्रहषेः । 

विवेद स ह्यग्रघनाननर्थानकारणक्षिप्रविरागिणोऽर्थान्‌ ॥ ३ ॥ 

भवन्ति लोकस्य हि भूयसार्था लोभाश्रय।द्‌ दुगंतिमागंसार्थाः । 

परात्मनोरभ्युदय।वहत्वादर्थास्तदीयास्तु बभुयंथार्थाः ॥ ४ ॥ 

अथ तस्य महासत्त्वस्य यथाभिल वितेरकलष्टेः शिण्टोपचारविभूषणेविपुलेरथं- 
विसगेर्याचन कजनं समन्ततः संतपंयतः प्रदानौदार्य॑श्रवणाद्विस्मयावजितमनाः शक्रो 
देवेन्द्रः प्रदानध्थिरनिश्चयमस्य जिज्ञासमानः प्रत्यहं धनधान्यरत्नपरिच्छदजातं तत्त- 
दन्तर्धापयामास । अमि नामायं विभवपरिक्षयाशङ्कयागिं मात्सर्याय प्रतायेतेति । 
प्रदानाधि सक्तस्य तु पुन महासत्त्वस्य 

यया यथा तस्य विनेशुरर्थाः सूर्याभिद्ष्टा इव तोयलेशाः । 

तथा तथेनान्‌ विपुलैः प्रदानेगर हासप्रदीप्तादिव निजंहार।॥ ५॥ 

अथ शक्रो देवेन्द्रषत्यागपरायणमेव तं महासत्त्वमवेत्य प्रक्षीयमाणविभवसारमपि 
विस्मिततरमतिस्त्येकराव्रेण सर्वं विभवसारमन्तर्धापियामासान्यत्र रज्जुकुण्डलादात्रा- 
च्वेकस्मात्‌ । अथ बोधिसत्त्वः प्रभातायां रजन्यां यथोचितं प्रतिविब्ुद्धः पश्यति स्म 
धनधान्यपरच्छदपरिजनविभवशूल्यं निष्करुजदीनं रवभवनं राक्षसेरिवोद्धासितमनभिरा- 
मदशंनीयं, किमिति च समुत्थितवितकंः २. मदे विचर॑स्तद्रज्जुक्रुण्डलकं दात्रं च केवलमत्र 
ददशं । तस्य चिन्ता प्रादुरभवत्‌-यदि त।वत्‌ केनचिद्याचितुमनुचितवचसा स्वविक्र- 
मोपाजितोपजो विना मद्गृहे प्रणय एवं दशितः, सुपयुक्ता एवमर्थाः। अथ त्विदानीं 
मदुभाग्यदोषदुच्छेयमसहमानेन केनचिदनुपयुक्ता एव विद्रुतास्तत्क्टम्‌ 1 


२४४ › जातकमाला- एक श्रच्ययनत 


चलं सौहदम्थानां विदितं पूवमेव मे। 
अथिनामेव पीडा तु दहुत्यत्र मनो मम। ६॥। 
प्रदानसत्कारसुखोचिताश्िरं 
विविक्तमथेरभिगभ्य मद्गृहम्‌ । 
कथं भविष्यन्ति नु ते मर्माथिन 
पिपासिताः शुष्कमिवागता हदम्‌ ।॥ ७ ॥। 
अथ स॒ वोधिसत्तवः स्वधेर्यावषटम्भादनास्वादितविषाददेन्यस्तस्यामप्यवस्थाया- 
मनभ्यस्तयाच्जञाक्रमत्वात्‌ परान्‌ याचितुं परिचितानपि न प्रसेहे । एवं दुष्करं याचि 
मिति च तस्य भूयसी याचनकेष्वनुकम्पा इभूव 1 अथ स महात्मा याचनकजनस्वा- 
गतादिक्रियावेक्षया स्वयमेव तद्रज्जुकरुण्डलकं दातं च प्रतिगृह्य प्रत्यहं वरणविक्रयोपल- 
न्घया विभवमात्रयाथिजनप्रणयसम्माननं चकार । अथ शक्रो देवेन्द्रस्तस्येमामविषादितां 
परमेऽपि दारिद्रये प्रदानाभिणुवतां चावेक्ष्य सविस्मयवहुखानः संदश्यमानदिव्यादुभुत- 
वपुरन्तरिक्षे स्थित्वा दानाद्िच्छन्दयंस्तं महासत्त्वसुवाच--गरहपते ! 
सुह्न्मनस्तापकरी मवस्थामिमासूपेतस्त्वमतिप्रदानेः । 
न दस्युभिनंव जलानलाभ्यां न राजभिः संह्हियमाणवित्तः । = ॥ 
तत्त्वां हितावेक्षितया ब्रवीमि नियच्छ इने व्यसनानुरागस्‌ ¦ 
इत्थं गतः सन्नपि चेच दद्या यायाः पुनः पूवंसमृद्धिशोभाम्‌ |: ८ ॥ 
शब्धत्‌ कृशेनापि परिव्ययेण कालेन दृष्टा क्षयमजंनानाम्‌ । 
चयेन वल्मीकसमुच्छयांश्च वृद्ध्यथिनः संयम एव पन्थाः ॥ १० ॥1 
अथ बोधिसत्त्वः प्रदानाभ्यासमाहात्म्यं विदशंयज्छक्रयुवाच-- 
अनायमार्येण सहस्रनेत्र सुदृष्करं सुष्ट्वपि दुर्गतेन । 
मा चेव तदुभून्मम शक्र वित्तं यत्प्रा ्तिहेतोः कृपणाशयः स्याम्‌ ॥ ११ ॥ 
इच्छन्ति याच्जामरणेन गन्तु दुःखस्य यस्य प्रतिकारमा्ग॑म्‌ । 
तेनातुरान्‌ कः कुलपृत्रमानी नास्तीति शुष्काशनिनामिहन्यात्‌ ¦ १२ ॥ 
तन्द्विवः कि स्विदुपाददीत रत्तं धनं वा दिवि वापि राज्यम्‌ । 
याच्जाभितापेन विर्वणितानि प्रसादयेच्चाथिम्रुखानि येन ।॥१३॥ 
मात्सयंदोषोपचयाय यः: स्यान्न त्यागचित्तं परिव्हुयेद्रा । 
स त्यागमेवाहंति मद्विधेभ्यः परिग्रहच्छदममयो विघातः ॥ १४॥ 
विद्यल्लतानृत्तचले धने च साधारणे नकविधातटेतौ | 
दाने निदाने च सुखोदयानां मात्सयमायंः क इवाश्रयेत \ १५॥ 
त्रशता शक्र मयि स्वतेयं हिताभिषानादनुकम्पितोऽस्मि । 
स्वभ्यस्तहर्षं॑त॒ मनः प्रदानस्तदुत्पथे केन धृति लभेत ॥ १६॥ 
न चात्र मन्योरनुवृत्तिमाग चित्तं भवानहंति संनियोक्तुम्‌ । 
न हि स्वभावस्य विपक्षदुगंमारोद्रमल्पेन बलेन शक्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


शक्र उवाच-- गृहपते | पर्याप्निविभवस्य परिपूणंकोशकोष्ठागारस्य सम्यक्‌- 
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प्रवृत्तविविधविपु लकर्मान्तस्य विरूढायतेलेकि वशीकरृतेश्वयस्यायं क्रमो नेमां 
दशामभिप्रपन्नस्य । पश्य-- 
स्वबुद्धिविस्पन्दसमाहितेन वा यशोऽनुकरलेन कुलोचितेन वा । 
समृद्धिमाकृष्य शुभेन कर्मणा सपन्नतेजांस्यभिभूय भानुवत्‌ 11 १८ ॥ 
जने प्रसङ्खेन वितस्य सद्गति प्रवोध्य हर्षं ससुद्टत्सु बन्धुषु । 
अवाप्तसंमानविधिनंपादपि धरिया परिष्वक्त इवाभिकामया ।।! १८ ॥ 
अथ प्रदाने प्रविजम्भितक्रमः सुखेषु वा नति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष खमिवाररुक्षया विघातभाक्केैवलया तु दित्सया ॥ ६० ॥ 
यतो धनं संयमनेभृताश्रयादुपाज्यंतां तावदलं प्रदित्सय। । 
अनायंत।प्यव्र च नाम का भवेन्न यत्प्रदद्या विभवेष्वभाविघु ।॥ २१ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--अलमति नि्वंन्धेनात्तभवतः । 
आत्माथेः स्याद्यस्य गरीयान्‌ परका्यात्‌ 
, तेनापि स्याहेयमनादत्य समृद्धिम्‌ । 
नेति प्रीति तां हि महत्यपि विभ॒त्या 
दानेस्तुषटटि लोभजयाद्यागरुपभुड क्तं ¡1 २२ ॥ 
नेति स्वर्गं केवलया यच्च॒ समृद्ध्या 
दानेनैव च्यातिमवाप्नोति च पुण्याम्‌ । 
मात्सर्यादीत्राभिभवत्येव च दोषां 
स्तस्या टेतोर्दानमतः को न भजेत ॥ २३॥ 
त्रातुं लोकान्यस्तु जरामृत्युपरीता- 
नप्य।त्मानं दित्सति कारुण्यवशेन । 
यो नास्वादं वेत्ति सुखानां पर्दुःखः 
कस्तस्य थेस्त्वद्‌गतया स्यादपि लक्ष्म्या ॥ ६४ ५ 
अपि च देवेन्द्र 
संपत्तिरिव वित्तान।मघ्नूवा स्थितिरायुषः। 
इति याचनकं लब्ध्वा न समृद्धिरवेक्ष्यते ॥ २५॥। 
एको रथश्च भुवि यदहिदध।(ति वत्मं 
तेनापरो ब्रजति धष्टतरं तथान्यः । 
कल्याणमाद्यमिममिव्यवधूय मागं 
नासत्पथप्रणयने रमते मनो मे। २६॥ 
अर्थश्च विस्तरमुपेष्यति चेत्पु नमं 
हर्ता मनांसि नियमेन स याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि च यथाविभवं प्रदास्ये 
मा चेव दननियमे प्रमदिश्म शक्र ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तं शक्रो देवेन्द्रः समभिप्रसादितमनाः साध्‌ साध्ित्येनमभिसंराध्य 


सबहुमानस्निग्धमवेक्षमाण उवाच- 
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यशःसपतनैरपि कर्मभिजं नः समृद्धिमन्विच्छति नीचदारुणेः । 
स्वसौख्यसद्धादनवेक्षितात्ययः प्रतायंमाणश्चपलेन चेतसा ॥ २८ ॥ 
अचिन्तयित्वा तु धनक्षयं त्वया स्वसोख्यहानि मम च प्रतारणाम्‌ । 
पराथंसंपादनधी रचेतसा महत्त्वमुद्भावितमात्मसंपदः ।॥ २९ ॥ 
अहो बतौदार्यविशेषभास्वतः प्रमृष्टमात्सर्यंतमिस्रता हृदः । 
प्रदानसंकोचविरूपतां गतं धने प्रनष्टेऽपि न यत्तदाशया । ३० ॥ 
न चान्न चित्रं परदुःखदुःखिनः कृपावशाल्लोक हितंपिणस्तव । 
हिमावदातः शिखरीव वायुना न यत्प्रदानादसि कम्पितो मया ॥ ३१ ॥ 
यशः समुद्भावयितं परीक्षया धनं तवेदं तु निगूढवानह्म्‌ । 

मर्णिहि शोभानुगतोऽप्यतोऽन्यथान संस्पुशेद्रलयशो महाघत।ग्‌ । ३२ ॥ 
यतः प्रदनिरभिवषं याचकान्‌ हदान्‌ महामेघ इवाभिपूरयन्‌ । 

धनक्षयं नाप्स्यसि मतस्परिग्रहादिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३३ ॥ 


इत्येनमभिसंराध्य शक्रस्तच्चास्य विभवसारमूपसंहत्य क्षमयित्वा च 


तव्रेवान्तदधे । स 
तदेवं न विभवक्षयावेक्षया समृद्धचयाशया वा प्रदानवेधुयमूपयान्ति सत्पुरुषा 
इति । 


इत्य वि षह्यश्रेष्ठि-जातकं पञ्चमम्‌ । 
६. शशजातकम्‌ 
तियग्गतानामपि सतां महात्मनां शक्त्यनुरूपा दानप्रवृत्तिट टा । केन नाम 
मनुष्यञ्रूतंन न दातव्य स्यात्‌ ? तदययथानश्रयते- 
करस्मिश्चिदरण्य।यतनप्रदेशं मनोज्ञवीरुत्तणतरुगहननिचिते पष्पफलवति 


वेडूयंनीलशुचिवाहिन्या सरिता विभूषितपरय॑न्ते मृदशाद्रलास्तरणधुखसंस्पर्शंदशंनीय- 
धरणीतले तपस्विजनविचरिते बोधिसत्त्वः शशो बभूव । 


स॒ सत्वयोगाद्रपुषश्च संपदा बलप्रकर्षादिपुलेन चौजसा । 
अतकितः क्ुद्रमृगेरशङ्कितश्चचार तस्मिन्मृगराजलीलया ॥ १ ॥ 
स्वचर्माजिनसंवीतः स्वतनुरुहवल्कलः । 
मूनिवत्तत्र शुशुभे तुष्टचित्तस्दृणाङ्करेः ॥ २॥ 
तस्य मेव्यवदातेन मनोवाक्रायकमंणा । 
आसुज म्भितदौरात्म्याः प्रायः शिष्यमुखा मृगाः ॥ २ ॥ 
तस्य गणातिशयसंभृतेन स्नेहगौरवेण विशेषवत्तरमवबद्धहृदयास्तु ये सहाया 
बभूवुरुद्रः शगालो वानरश्च, ते परस्परसंबन्धनिबद्धस्मेहा इव बान्धवा अन्योन्य- 
प्रणथसंमननाविरूढपतौहार्दा इव च सुहृदः संमोदमानास्तव्र॒ विहरन्ति स्म। 
तियंक्स्वभावविमरुखाश्च प्राणिष दयानुवृत्या लौल्यप्रशमाद्विस्मृतस्तंयगप्रवृत्त्या 
धर्मावि रोधिन्या च यशोऽनुवृतत्या पट्विज्ञानत्वाद्विनियमधी रया च सज्जनेष्टया चेष्टया 
देवतानामपि विस्मयतीया बभूवुः । 


| 
| 
| 
य | 
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सखानलोमे गरणवाधिनि क्रमे गुणानृक्ले च सखोपरोधिनि । 
नरोऽपि तावद्‌ गुणपक्षसंश्रयादि राजते किम्बथ तियंगाकृतिः ॥ ४ ॥ 
अभूत्स तषां तु शशाकृतिः कृती परानुकम्पाप्रतिपद्गरुगुरः । 
स्वभावसंपच्च गरुणक्रमानुगा यशो यदेषां स॒रलोकमप्यगात्‌ ॥ ५॥ 
अथ कदाचित्‌ स महात्मा सायाह्वसमये धमश्रवणाधंमभिगतेः सवहुमानसुपा- 
स्यमानस्तैः सहायैः परिपूणप्रायमंडलमादित्यविप्रकर्षाद्वयवद।यमानशोभं रूप्यदपंणमभिव 
त्सरुवि रहितमीषत्पाश्वपिवृ त्त विम्वं शुक्लपक्ष चतुदंशीचन्द्रमसमूदितमभिपमीक्ष्य 
सदायानुवाच- 
असावापू्णंशोभेन मण्डलेन हसन्निव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोषघोत्सवम्‌ ।। ६ ॥ 
तट्यक्तं श्व: पच्चदशी । यतो नबरद्भिः पोपधनियममभिसंपादयद्रव्यायोपल- 
व्धेनाहारविशेषेण कालोपनतमतियिजनं प्रतिपूज्य प्राणसंधारणमनुष्ठोयम्‌ । पश्यन्तु 
भवन्तः । 
यत्संप्रयोगा विरहावसानाः समुच्छ्रयाः पातविरूपनिष्ठाः । 
विदयुह्लत।भङ्घ रलोलमायुस्तनव कार्यो दढमप्रमादः। ७॥ 
दानेन शीलाभरणेन तस्मात्‌ पुण्यानि संवधेयितुं यतध्वम्‌ । 
विवतंम।नस्य हि जन्मदुरगें लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ 5 ॥ 
तारागणानामभिभूय लक्ष्मीं विभाति यत्कान्तिग्रुणेन सोमः। 
ज्योतींपि चाक्रम्य सहस्र रश्मियंहीप्यते पुण्यगुणोच्छयः सः ॥ ८ ॥ 
टप्तस्वभावाः सचिवा नृपाश्च पुण्यप्रभावात्‌ पृथिवीश्वराणाम्‌ । 
सदश्ववृत्या हतसवंगवः प्रीता इवाज्ञाधुरमुद्रहन्ति ॥ १० ॥ 
पुण्येविहीनाननुयात्यलक्ष्मीविस्पन्दमानानपि नीतिमागे । 
पण्याधिकः सा ह्यवभत्स्यंमाना पयत्यमर्षादिव तदिपक्षान्‌ ॥ ११ ॥ 
दुःखप्रतिष्ठादयशोऽनुबद्धादपुण्यमा्गादुपरम्य तस्मात्‌ । 
श्री मत्सु सौख्योदयसाघनेषु पृण्यप्रसद्खेषु मति कुरुध्वम्‌ ॥ १२ ॥ 
ते तथेत्यस्यानुशासना प्रतिगरृह्याभिवाद्य प्रदक्षिणी कृत्य चैनं स्वान्स्वानालयान- 
भिजग्मरुः । अचिरगतेषु च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापेदे । 
अतिथेरभ्ुपेतस्य संमानं येन॒ तेन वा। 
विधातुं शक्तिरस्त्येषामत्र शोच्योऽद्मेव तु ॥ १३॥ 
अर्मटृन्त ग्रविच्छिन्नाः परितिक्तास्दृणाङ्कराः । 
शक्या नातिथये दातुं सवंथा धिगशक्तिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
इत्यसामथ्यंदीनेन को न्वर्थो जीवितेन मे । 
आनन्दः शोकतां यायाद्यस्येवमतिथिमंम ॥ १५॥ 
तत्क्रुत्रदानीमिदमतिथिपरिचयविगरण्ये निःसारं शरीरकम्‌त्छज्यम।नं कस्यचि- 
दुपयोगाय स्यादिति विमृशन्स महात्मा स्मृति प्रतिलेभे । 
अये | 
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स्वाधीनसु चभमेतन्निरवद्यं विद्यते ममैव खलु । 
अत्तिथिजनप्रतिपजनसमधेरूपं शरी रधनम्‌ ।॥ १६ ॥ 
तत्किमहं विषीदामि ? 
समधिगतसिदं मयातिषेयं हदय विमुच्च यतो विपाददैन्यम्‌ । 
समपनतमनेन सत्करिष्यास्यहमतिधिप्रणयं शरीरकेण । १७ ॥ 
इति विनिश्चत्य स महासत्त्वः परममिव लाभमधिगस्य परमप्रीतमनास्त- 
त्ावतस्थे 
वितरकातिशये तस्य हृदये प्रविजुभ्मिते। 
आविश्चक्र प्रसादश्च प्रभावश्च दिवौकसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततः प्रहष।दिव साचला चला मही वभूवानिभृता्णेवांशुका | 
वितस्तनुः खे सुरद्न्दुसिस्वना दिशः प्रसादाभरणाश्चकारिरे । १८ ॥ 
प्रसक्तमन्दस्तनिताः प्रह सिनस्तडित्पिनद्धाश्च घनाः समन्ततः । 
परस्पराश्लेषविकीणंरेणुभिः प्रसक्तमेनं कुभुमे रवारिरन्‌ ॥ २० ॥ 
समुद्रहुन्धीरगतिः समीरणः सुगर्धि नानाद्रुमपुष्पजं रजः । 
मुदा प्रविद्धेरविभक्तभक्तिभिस्तमचैयामास कृशांशुकरिव ।॥ २१ ॥ 
तदुपलभ्य प्रप्रदितविस्मितमनोभि्देवत)भिः समन्ततः परिकीत्यंमानं तस्य 
वितर्काद्भुतं शक्रो देवेन्द्रः समापुयंमाणविस्मयकौतूह्‌ नेन मना तस्य महासत्त्वस्य 
भ।वजिज्ञासया द्वितीयेऽहनि गगनतलमध्यमसिलद्धुमने पटुतरकिरणप्रभावे सवितरि 
प्रस्फुलितमरीचिजालवसनासु भास्वरातपविसरावगृण्ठितास्वनालोकनक्षमासु दिक्षु 
संक्षिप्यमाणच्छायेष्वभिवृद्धची रीवि शवो त्ञादितेषु वनान्तरेषु विच्छ्दिमानपक्षिसंपातेषु 
घमेक्लमापीतोत्साहेष्वध्वगेषु शक्रो देवानामधिपतिर््राह्मणरूपो भूत्वा मागं प्रनष्ट इव 
लुत्तषंश्रमविषाददीनकण्ठः सस्वरं प्ररुदन्नातिदूरे तेषां विचुक्रोश । 
एकं सार्थात्रिभ्रष्टं भ्रमन्तं गहने वने । 
्षुच्छरमक्लान्तदेहं मां त्रातुमर्हन्ति साधवः ॥ २२॥ 
मार्गामागंज्ञाननिश्चेतनं मां दिक्संमोहात्क्वापि गच्छन्तमेकम्‌ । 
कान्तारेऽस्मिन्धमतपेक्लमार्तं मा भैः शब्दैः को नु मां ह्वादयेत ॥ २३॥ 
अथ ते महासत्त्वास्तस्य तेन करुणेनाक्रन्दितिशब्देन समाकम्पितहदयाः ससंश्रमा 
दततरगतथस्तं देशमभिजग्मुः । मागंप्रनष्टाध्वगदोनदशंनं चेनमभिसमोक्ष्य समभिगम्यो- 
पचारपुरःसरं समाश्चासयन्त ऊचुः-- 
कान्तारे विप्रनष्टोऽहमित्यलं विश्रमेण ते। 
स्वस्य शिष्यगणस्येव समीपे वतसे हि नः ॥ २४॥ 
तदद्य तावदस्माकं परिचर्यापरिग्रहात्‌। 
विधायानुग्रहं सौम्य श्चो गन्तासि यथेप्सितम्‌ :। २५॥ 
अथोद्रस्तस्य त्ूष्णीभावादनुमतयुपनिमन््रणमवेत्य हषं संश्रमत्वरितगतिः सप्त 
रोहितमत्स्यान्समुपनीयावोचदेनम्‌- 


वि न्क न म 
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मीनारिभिविस्मरणोज्जिता वा व्रासोत्प्लुता वा स्थलमभ्धुपेताः । 
खेदध्रसूप्ता इव सप्त मत्स्या लब्धा मयताच्चिवघरेह्‌ भुक्त्वा ॥ २६ ॥ 
अथ श्यगालोऽप्येनं यथोपलब्धमन्नजातमुपसंहृत्य प्रणामपुरःसरं सादरमित्यु- 
वाच-- 
एका च गोध। दधिभाजनं च केनापि संत्यक्तमिहाव्यगच्छम्‌ । 
तन्मे हितावेक्षितयोपयुज्य वनेऽस्तु तेऽस्मिन्गरुणवास वासः ॥ २७ ॥ 
इत्युक्त्वा परमप्रीतमनास्तदस्मे समपजहार । 


अथ वानरः परिपाकगुणाद्पजातमादंवानि मनःशिलानच्रूणं रञ्जञितानीवातिपिज्ञ- 
राण्यतिरक्तवन्धनम्रूनानि पिण्डीगतान्या्रफलान्य।दाय साज्ञलिप्र्रहमेनमवाच- 
आस्राणि पक्वान्युदक मनोज्ञं छाया च सत्संगमसौख्यशीता । 
इत्यस्ति मे ब्रह्मविदां वरिष्ठ शुक्त्वेतदत्रेव तवास्तु वासः ॥ २८ ॥ 
अथ शशः सयुपद्धत्यनस्रपचारक्रियानन्तरं सबहमानम्‌ दीक्षमाणः स्वेन शरीरे 
णोपनिमन्द्रयामास- 
न सन्ति मद्गा न तिला न तण्डूला वने विवृद्धस्य शशस्य केचन । 
शरीरमेतत्वनलाभिसंस्कृतं ममोपयुज्याद्य तपोवने वस ॥ २८ ॥ 
यदस्ति यस्थेप्सितसाधनं धनं स तच्नियुङः क्तेऽथिसमागमोत्सवे । 
न चास्ति देहादधिकं च मे धनं प्रतीच्छ सवंस्वमिदं यतो मम ॥ ३० ॥ 
शक्र उवाच- 
अन्यस्यापि वधं तावत्करुर्यादस्मदिधः कथम्‌ । 
इति दशितसौहादं कथा कव भवद्विधे ।। ३१ ॥ 
शश उवाच--उपपन्नरूपमिदमासन्नानुक्रोणे ब्राह्मणे । तदिहैव तावद्धवाना- 
स्तामस्मदनुग्रह पेक्षया यावत्करुतश्चिदात्मानुग्रहोपायमासादयामीति । अथ शक्रो 
देवानामिन्द्रस्तस्य भावमवेत्य तप्ततपनीयवर्णं॒स्पफुरत्प्रतनुज्वालं विकीयंमाणवि- 
स्फुलिङद्धपरकरं निधृममद्धारराशिमभिनिमंमे । अथ शशः समन्ततोऽनुविलोकयं- 
स्तमग्निस्कन्धं ददशं । दृष्टा च प्रीतमनाः शक्रखुवाच-समधिगतोऽयं मयात्मा- 
नुग्रहोपायः। तदस्मच्छरीरोपयोगात्सफलामनुग्रहाशां मे कर्तुमहंसि । पश्य महाब्राह्मण । 
देयं च दित्साप्रवणं च चित्तं भवदिधेनातिथिना च योगः । 
नावाप्तुमेतद्धि सुखेन शक्यं तत्स्यादमोधं भवदश्रयान्मे ॥ ३२ ॥ 
इत्यनुनीय स महात्मा संमाननाद रादतिधिप्रियतया चैनमभिवाद्य, 
ततः स तं वह्धिमभिज्वलन्तं निधि धनार्थी सहसेव दृष्टा । 
परेण हषण समारुरोह तोयं हक्त्पद्ममिवेकहंसः ॥ ३३ ॥ 
तदुटृष्टा परमविस्मयावजितमतिदेवानामधिपतिः स्वमेव वपुरास्थाय दिव्य- ¦ 
कुसुमवषेपुरःसरीभिमंनःश्रुतिसुखाभिर्वाग्भिरभिपूज्य तं महासत्त्वं कमलपलाशलक्ष्मी- 
समृद्धाभ्यां भासुराङ्गलीभूषणालंकृताभ्यां पाणिभ्यां स्वयमेव चनं परिगृह्य लििदशेभ्यः 
३२ 
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संदशंयामास 1 पश्यन्त्वत्रभवन्तखिदशालयनिवासिनो देवाः, समनुमोदन्तां चेदमति- 
विस्मयनीयं कर्मावदानमस्य महासत्त्वस्य । 
त्यक्तं बतानेन यथा शरीरं निःशङ्कुमदयातिथिवत्सलेन । 
निर्माल्यमप्येवमकम्पमाना नालं परित्यक्तमधी रसत्त्वाः ।। ३४ ॥ 
जातिः क्वेयं तद्विरोधि क्व चेदं त्यागौदार्यं चेतसः पाटवं च । 
विस्पष्टोऽयं पुण्यमन्दादराणां प्रत्यादेशो देवतानां नृणां च ॥ ३५॥ 
अहो बत गुणाभ्यासवासितास्य यथा मतिः। 
अहो सद्वृत्तवात्सल्यं क्रियोदायण दशितम्‌ 11 ३६ ॥ 
अथ शाक्रस्तत्कर्मातिशयविख्यापनार्थं लोकटितावेक्षी शशविम्बलक्षणेन वंज- 
यन्तस्य प्रासादवरस्य सुधर्मायाश्च देवसभायाः कृटागारकणिके चन्द्रमण्डलं चाभ्य- 
लंचकार । 


चककि 


सम्पूणंऽयापि तदिदं शशविम्बं निशाकरे | 
छायामयमिवादशं राजते दिवि राजते।॥ २३७ ॥ 
ततः प्रभृति लोकेन कूमुदाकरहासनः । 
क्षणदातिलकश्चन्द्रः शशाङ्क इति कीर्त्यते 1 ३८ 1 । 
तेऽप्यद्रशुगालवानरास्ततश्च्युत्वा देवलोक उपपन्नाः कल्याणमितं | 
समासाद्य । 
तदेवं तियेग्गतानामपि महासत्त्वानां शक्त्यनुरूपा दानप्रवृत्तिट्टा । केन नाम | 
मनुष्यभूतेन न दातव्यं स्यात्‌ ? तथा ति्येग्गता अपि गुणवात्सल्यात्‌ संपूज्यन्ते । 
सद्भिरिति गुणेष्वादरः कायं इत्येवमप्युन्नेयम्‌ । । 


श भ भो क 


इति शणश-जातकं पष्ठम्‌ । 


[र 


७. अगस्त्य-जातकम्‌ 
तपोवनस्थानामप्यलंकारस्त्यागशोर्य प्रागेव गरहस्थानामिति । तद्यथानु- | 
श्रूयते-- 
बोधिसत्वभूतः किलाय भगर्वांट्लोकदहितार्थं संसाराध्वनि वतंमानश्चारि- 
तरगरुणविशुद्धचयभिलक्षितं क्षितितलतिलकभूतमन्यतमं महद्‌ ब्राह्मणकुलं गगनतलमिव 
शरदमलपरिपुणंमण्डलश्चन्द्रमाः समुत्पतन्नेवाभ्यलंचकार । स॒ यथाक्रमं श्रुतिस्मृति | 
विहितनवाप्य जातकममदीन्‌ संस्कारानधीत्य साद्धान्वेदान्कृत्स्नं च कल्पं व्याप्य | 
विद्यायशसा मनुष्यलोक गणप्रियर्दाव्िभिरभ्यथ्यं प्रतिगरृह्यमाणविभवत्वात्‌ परां 
धनसमृद्धिमभिजगाम । 
स॒ वन्धुमित्राध्रितदीनवर्गान्सिंमाननोयानतिथीन्गुूश्च। 
प्रह्वादयामास तथा समृद्धया देशान्महामेध इवाभिवषेन्‌ ॥ १ ॥ 
विद्रत्तया तस्य यशः प्रकाशं तत्त्यागशौर्यादधिकं चकाशे । 
निशाकरस्येव शरद्विशुद्धं समग्रशोभाधिककान्ति बिम्बम्‌ ॥ २॥ 
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अथ स महात्मा कुकाययव्यासङ्धदोपसंवाधं प्रमादास्पदशूतं धनाजंनरक्षण- 
प्रसङ्गग्याकुलमूपशमविरोधिभ्यसनशरशतलक्ष्यभूतमपयेन्तकमन्तिाचुष्ठानपरिप्रहश्चरम- 
मदृप्तिजनक कृशास्वादं गाहुस्थ्यमवेत्य तदोपविविक्तमुखां च धमंप्रतिपत्त्यनुक्कलां मोक्ष- 
धर्मारम्भाधिष्टानभूतां प्रब्रज्यामनुपश्यन्‌ महतीमपि तां धनसमृद्धिमपरिक्लेशाधिगतां 
लोकसंनतिमनोह रां दृणवदपास्य तापसप्रत्रज्याविनयनियमपरो वभूव । प्रत्रजितमपि 
तं महासत्त्वं यशःप्रकाशत्वात्‌ पूवंसंस्तवानुस्मरणात्‌ संभावितयणत्वात्‌ प्रशमाभि- 
लक्षितत्वाच्च श्रेयोऽर्थी जनस्तदृणुणगणावजितमतिस्तथेवाभिजगाम । स तं गृहिजन- 
संसर्गं प्रविवेकसुखप्रभाधिनं व्य्रासङ्धविक्षेपान्तरायकरमवबहुमन्यमानः प्रविवेकाभि- 
रामतया दक्षिणसमरद्रमध्यावगाढमिद्नीलभेदाभिनीलवर्णेरनिलवलाकलितेरूमिमाला- 
विलासेराच्छुरितप्यन्तं सितसिकतास्तीणंभूमिभागं पृष्पफलपल्लवालंकृतविटपैननिः- 
तरुभिरुपशोभितं विमलसलिलाशयप्रतीरं काराद्रीपमध्यासनादाश्रमपदधिया संयोज- 
यामास । 

सुतनुस्तपसा तत्र स रेजे तपसातनुः। 
नवचन्द्र इव व्योम्नि कान्तत्वेनाकुशः कृशः ॥ २ ॥ 
प्रशमनिभृतचेषठितेन्द्रियो त्रतनियमेकरसो वने वसन्‌ । 
मुनिरिति तनुद्रुद्धिशक्तिभिम गविहगेरपि सोऽन्वगम्यत ॥ ४ ॥ 

अथ स महात्मा प्रदानोचितत्वात्तपोवनेऽपि निवसन्‌ कालोपनतमतिधिजनं 
यथासंनिहितेन सुलफलेन शुचिना सलिलेन हुयाभिश्च स्वागताशीर्वादपेशलाभिस्तप- 
स्विजनयोग्याभिर्वाग्भिः संपूजयति स्म । अतिथिजनोपयुक्तशेषेण च याव्रामाव्राथं- 
मभ्यवहूतेन तेन ॒वन्येनाहारेणः वतंयामास । तस्य तपः्रकर्षात्‌ प्रविदतेन यशसा 
समावजितहूदयः शक्रो देवेन्द्रः स्थेयंजिज्ञासया तस्य महासत्त्वस्य तस्मिन्नरण्यायतने 
तापसजनोपभोगयोग्यं सुलफलमनुपूवेण सवंमन्तर्धापयामास । बोधिसत्त्वोऽपि 
ध्यानप्रजतमानसतया संतोषपरिचयादनधिगभ्रुच्छितत्वादाहारे स्वशरीरे चानभिष्वद्धान्न 
तमन्तरधानहेतं मनसि चकार । स तरुणानि तश्पर्णान्यधिश्राय तेराहारप्रयोजन- 
मभिनिष्पाच्यादृष्यमाण आह्‌।रविशेषानुत्मुकः स्वस्थमतिस्तथेव वि जहार । 

न कचिद्‌ दुलंभा वृत्तिः संतोषनियतात्मनाम्‌ । 
कुत्र नाम न विद्यन्ते तुणपणंजलाशयाः॥ »॥ 

विस्मिततरमनास्तु शक्रो देवेन्द्रस्तस्य तेनावस्थानेन स्थिरतरगुणसंभावन- 
स्तत्परीक्षानिमित्तं तस्मिन्नरण्यवनप्रदेशे निदाघकालानिलवत्समग्र वीरुतणतरूगणं 
पणंसमृद्धचा वियोजयामास । अथ बोधिसत्त्वः प्रत्याद्र॑तराणि शीणंपर्णानि समाहृत्य 
तैरुदकस्विन्नेरनुत्कण्ठितमतिवेतंमानो ध्यानसुखप्रीणितमनास्तव्रामृततृक्त इव 
विजहार । 


क 


अविस्मयः श्रुतवतां समृद्धानाममत्सरः। 
संतोषश्च वनस्थानां गुणशोभाविधिः परः ॥ ६ ॥ 
अथ शङ्गस्तेन तस्यादुभुतरूपेण संतोषस्थेयंण समभिवृद्धविस्मयः सामषं इव 
तस्य महासत्त्वस्य तब्रतकाले हतागनिहोत्रस्य परिसम प्िजप्यस्यातिथिजनदिदृक्षया 
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व्यवलोकयतो ब्राह्मणरूपमास्थायातियिरिव नाम भूत्वा पुरस्तास्रादुरभूत्‌ 1 स 
प्रीतमनाः समभिगम्य चैनं बोधिसत्त्वः स्वागतादिप्रियवचनपुरःसरेणाहारकालनिवेदने- 
नोपनिमन््रयामास 1 तूष्णींभावात्तु तस्याभिमतमुपनिमन््रणमवेत्य स महात्मा 
दित्साप्रहषंविकसन्चयनास्यशोभः 
स्निर्धेर्मनःश्रुतिसुखेरभिनस्य वाक्यैः 
कृच्छ्रोपलब्धमपि तच्छ्रपणं समस्तं 
तस्मे ददौ स्वयमभूच्च मृदेव तृप्तः ॥ ७॥ 

स तथेव प्रविश्य ध्यानागारं तेनैव प्रीतिप्रामोदेन तमहो रा्रमतिनामयामास् । 
अथ शक्रस्तस्य द्वितीये तृतीये चतुथं पञ्चमेऽपि चाहनि तथेव व्रतकाले पुरतः 
प्रादुरभूत्‌ । सोऽपि चेनं प्रमुदिततरमनास्तथेव प्रतिपूजयामास । 

दानाभिलाषः साधुनां कृपाभ्यासविवर्धितः । 
नेति संकोचदीनत्वं दुःखः प्राणान्तिकैरपि ।॥ ८ ॥ 

अथ शक्रः परमविस्मयाविष्टहुदयस्तपःप्रकर्षादस्य प्राथंनामात्रापेक्षं च्रिदश- 
पतिलक्ष्मीसंपकंमवगम्य समुत्पतितभयाशङ्कुः स्वमेव वपुदिव्यादुुतशोभमभिप्रपद्य 
तपःप्रयोजनमेनं पयेपृच्छत्‌ । 

बन्धू न्धियानश्नुमुखान्विहाय परिग्रहान्सोख्यपरिग्रहांश्च । 

आशाङ्कुशं नु व्यवद्धज्य कुत्र तपःपरिक्लेशमिमं धितोऽसि ॥ ८ ॥ 

सुखोपपन्नान्परिभूय भोर्गाच्छोकाकुलं बन्धृजनं च हित्वा | 
न हेतुनाल्पेन हि यान्ति धीराः सुखोपरोधीनि तपोवनानि ॥ १० ॥ 
वक्तव्यमेतन्मयि मन्यसे चेत्कोतूहलं नोऽहंसि तद्विनेतुम्‌ । 
कि नाम तद्यस्य गरणप्रवेशवशीकतेवं भवतोऽपि बुद्धिः ॥ ११ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--भ्रूयतां माषे यन्निमित्तोऽयं मम प्रयल्नः। 
पुनः पुनर्जातिरतीव दुःखं जराविपद्रयाधिविरूपताश्च । 
मतंब्यमित्याकूलता च बुदधर्लोकानतघ्ातुमिति स्थितोऽस्मि ॥ १२॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रो नायमस्मद्गतां श्ियमभिकामयत इति समाश्वासितह्ृदयः 
सुभाषितेन तेन चाभिप्रसादितमतिर्युक्तमित्यभिपूज्य तदस्य वचनं वरप्रदानेन बोधि- 
सतत्वमूपनिमन्त्रयामास- 
अत्र॒ ते तापसजनप्रतिरूपे सुभाषिते। 
ददामि काश्यप वरं तदुवृणीष्व यदिच्छसि ॥ १२ ॥ 
अथ बोधिसत्वो भवभोगघुखेष्वनास्थः प्राथंनामेव दुःखमवगच्छन्सात्मीभूत- 
संतोषः शक्रथुवाच- 
दातुमिच्छसि चेन्मह्यमनुग्रहकरं वरम्‌ । 
वृणे तस्मादहमिमं देवानां प्रवरं वरम्‌ ॥ १४॥ 
दा रान्मनोऽभिलषितांस्तनयान्प्रुत्व- 
मर्थनिभीप्सितविशालतरांश्च लब्ध्वा । 


` कः कनक 


# 
चैः 
# 
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येनाभितप्तमतिरेति न जातु दप्ति 
लोभानलः स हृदयं मम नाभ्युपेयात्‌ ॥ १५॥ 
अथ शक्रस्तया तस्य सतोपप्रवणमानसतया सुभाषिताभिव्यञ्जितया भूयस्या 
मात्रया संप्रस।दितमतिः पुनर्वोधिसतत्वं साधु साध्विति प्रशस्य वरेणोपच्छन्दया- 
मास-- 
अत्रापि ते मुनिजनप्रतिरूपे सुभाषिते। 
प्रतिप्राभृतवल्प्रीत्या प्रयच्छम्यपरं वरम्‌ ॥ १६॥ 
अथ वोधिसत्त्वः क्तेशवियोगस्येव दुलंभतामस्य प्रदर्शयन्वरयाच्न,पदेशेनं 
पुनरप्यस्मे धर्म देशयासास- 
ददासिमे यदि वरं सदुगरणावास वासव। 
वृणे तेनेममपरं देवेन्द्रानवरं वरम्‌॥१७॥ 
अर्थादपि भ्रंशमवाप्चुवन्ति वणंभ्रसादाद्यशसः सुखाच्च । 
येनार्भिभूता द्विषतेव सत्त्वाः स दे पर्वाह्िमंम दरतः स्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
तच्छ्रत्वा शक्रो देवानामधिपतिविस्मयवशात्‌ साधु साध्ित्येनमभिप्रशस्य 
पुनरुवाच- 
स्थाने प्रत्रजितान्कीतिरनुरक्तव॒ सेवते । 
तद्वरं प्रतिगृह्णीष्व मदत्रापि सुभाषिते ॥ १८॥ 
अथ बोधिसत्त्वः क्लेशप्रातिङ्ल्यात्‌ क्लिषटसत्त्वसंपक विगर्ह त्रतिसप्रतिग्रहाप- 
देशेन कुवे्नित्युवाच- 
शृणुयामपि नैव जातु बालं न च वीक्षेयन चेनमालपेयम्‌ । 
न च तेन निवासखेददुःखं समूपेयां वरमित्यहं वृणे त्वाम्‌ ॥ २०॥ 
शक्र उवाच- 
अनुकम्प्यो विशेषेण सतामापद्गतो नद । 
आपदां मूलभूतत्वादुबाल्यं चाधममिष्यते ॥ २१ ॥ 
करुणाश्रयभूतस्य बालस्यास्य विशेषतः । 
कुपालुरपि सन्कस्मान्न दशंनमपीच्छसि ॥ २२॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- अगत्या माषं । पश्यत्वत्रभवान्‌ । 
कथंचिदपि शक्येत यदि बालश्िकित्सितुम्‌ । 
तद्धितोदययोगनि्यंत्नः कथं स्यादिति मद्विधः ॥ २३॥ 
इत्थं चेष चिकित्साप्रयोगस्यापात्रमिति गृह्यताम्‌ । 
सुनयवदनयं नयत्ययं परमपि चात्र नियोक्तुमिच्छति । 
अनुचितविनयाजं वक्रमो हितमपि चाभिहितः प्रकुप्यति ॥ २४॥ 
इति पण्डितमानमोहदग्धे हितवादिष्वपि रोषरूक्षभावे । 
रभसे विनयाभियोगमान्याद्रद कस्तत्र हितपंणाभ्युपायः । २५ ॥ 
इत्यगत्या सुरश्रेष्ठ करुणाप्रवणेरपि । 
बालस्याद्रव्यभूतस्य न दशनमपीष्यते ॥ २६॥ 
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तच्छ्रत्वा शक्रः साधु साध्वित्येनमभिनन्य सुभाषिताभिप्रसादितमतिः पुन- 
रुवाच-- 
न सुभाषितरल्नानामधैः कश्चन विद्यते। 
कुसुमाञ्जलिवत्प्ीत्या ददाम्यत्रापि ते वरम्‌ 11 २७ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः सर्वावस्थासुखतां सज्जनस्य प्रदशंयज्छक्रमुवाच- 
वीक्षेय धीरं श्ृणुयां च धीरं स्यान्मे निवासः सह तेन शाक्र । 
संभाषणं तेन सहैव भयादेतं वरं देववर प्रयच्छ ।। २८॥] 
शक्र उवाच- अतिपक्षपात इव खलु तं धीरं प्रति 1 तदूच्यतां तावत्‌ । 
कि नु धीरस्तवाकार्षीिद काश्यप कारणम्‌ । 
अधीर इव येनासि धीरदशंनलालसः 1] २२॥ 
अथ बोधिसत्त्वः सज्जनमाहात्म्यमस्य प्रदशेंयन्नुवाच--श्रुयतां माषं, येन मे 
धीरदशनमेवाभिलषते मतिः । 
व्रजति गुणपथेन च स्वयं नयति परानपि तेन वत्म॑ना । 
वचनमपि न रूक्षमक्षमां जनयति तस्य हितोपसंहितम्‌ 11 ३० ॥ 
अशठविनयभूषणः सदा हितमिति लम्भयितुं स शक्यते । 
इति मम ॒गणपक्षपातिनी नमति मतिगंणपक्षपातिनि ॥ ३१॥ 
अथेनं शक्रः साधृपपन्नरूपमिदमिति चाभिनन्य समभिवृद्धप्रसादः पूनवेरेणोप- 
निमन््रयामास-- 
कामं संतोषसात्मत्वात्स्वं् कृतमेव ते। 
मदनुग्रहब्द्धचया तु ग्रहीतुं वरमहंसि। ३२॥ 
उपकाराशया भक्त्या शक्त्या चेव समस्तया । 
परयुक्तस्यातिदुःखो हि प्रणयस्याप्रतिग्रहः। ३३ 1 
अथ तस्य॒ परामरुपकतुंकामतामवेक्ष्य बोधिसत्त्वस्तस्प्रयहितकामतया प्रदाना- 
नूतषंप्राबल्यमस्मे प्रकाशयन्तुवा च-- 


त्वदीयमन्नं क्षयदोषवजितं मनश्च दित्साप्रतिपत्तिपेशलम्‌ । 
विशुद्धशीलाभरणाश्च याचका मम स्थुरेतां वरसंपदं वृणे ॥ ३४ ॥ 
शक्र उवाच-सुभाषितरलननाकरः खलत्वत्रभवान्‌ । अपि च-- 
यदरभिग्राथितं सर्वं तत्तथेव भविष्यति । 


ददामि च पुनस्तुभ्यं व रमस्मिन्सुभाषिते ॥ ३५॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 


व॒रं ममानुग्रहसंपदाकरं ददासि चेतसवंदिवौकसां वर 1 
न माभ्युपेयाः पुनरितव्यभिज्वलच्निमं वरं देन्यनिसूदनं वृणे ।॥ ३६ ॥ 
अथ शक्रः सामषंवदेनमतिविस्मयमान उवाच-मा तावद्धोः। 
जपत्रतेज्याविधिना तपःश्रमेजंनोऽयमन्विच्छति दशनं मम । 
भवान्पुनर्नेच्छतिः केन हेतुना वरप्रदित्साभिगतस्य मे सतः ॥ ३७ ॥ 
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बोधिसत्व उवाच-अलं ते मन्युप्रणयेन । समनुनेष्याम्यहमत्रभवन्तं देव राज ! 
न द्यसावदाक्षिण्यानुवृत्तिनं चाप्यवहुमानविचषटितमसमवधानकाम्यता वा भवति 
भवताम्‌ । कि तु 
निरीक्ष्य ते रूपममानुप दधतं प्र्रच्तकान्ति ज्वलितं च तेजसा । 
भवेत्प्रमादस्तपसीति मे भयं प्रसादसौम्यादपि दर्शनात्तव ।। ३८ ॥ 
अथ शक्रः प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चनं तव्रेवान्तदंधे । प्रभातायां च रजन्यां 
बोधिसत्त्वः शक्रप्रभावोपहूतं प्रभूतं दिव्यमन्नपानं ददशं । शक्रोपनिमन्त्रणाहतानि 
चानेकानि प्रत्येकद्ुद्धशतानि व्यायतावद्धपरिकरांश्च परिवेषणसज्जाननेकांश्च 
देवकुमाराच्‌ । 
तेनान्नपानविधिना स मूनिमंहर्षीन्‌ 
संतपंयनभ्रुदमदारतरामवाप । 
वृत्या च तापसजनोचितयाभिरेमे 
ध्यानाप्रमाणनियमेन शमेन चव ॥ ३८ ॥ 


तदेवं तपोवनस्थानामप्यलंकारस्त्यागशौर्यं प्रागेव गृहस्थानामिति त्यागशौर्ये- 
च ॥ | प 
णालंकतंग्य एवात्मा सत्पुरुपेणेति । दानपतिसंप्रहषंणायामप्युन्नेयं लोभ देषमोहवाल्य 
विगर्हायां कल्याणमित्रसंपकगणे संतोषकथायां तथागतमाहात्म्ये च । एवं पूवंजन्म- 
स्वपि सुभाषितरन्न(तिशयाकरः स भगवान्‌ प्रागेव संबद्ध इति । 
इत्य गस्त्य-जातक सप्तमम्‌ । 


८. मेत्रीबल-जातकम्‌ 


न परदूःखातुराः स्वसुखमवेक्षन्ते महाकारुणिकाः । तचथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्वः किल स्वमाहात्म्यकारुण्यामिप्रपन्नो जगत्परित्राणाध्याशयः, 
प्रदानदमनियमसौरत्यादिभिर्लेकानुग्रहानुकुलैगणातिशयेरभिवधं मानः सवंसत्त्वमेत्रमना 
मेतरबलो नाम राजा बभूव । 
दुःखं सुखं वा यदभूत््रजानां तस्यापि राज्ञस्तदभूत्तथेव । 
अतः प्रजारक्षणदक्षिणोऽसौ शसं च शाखं च पराममशं ॥ १ ॥ 
नरेन्द्र ्रूडाधृतश'सनस्य तस्य त्वलङ्कारवदःस शखम्‌ । 
विस्पषटरूपं ददृशे च शाखं नयेषु लोकस्य हितोदयेषु ॥ २॥ 
विनिग्रहप्रग्रहयोः प्रवृत्तिधं्मोपरोधं न चकार तस्य । 
हिताशयत्वान्नयनेपुणाच्च परीक्षकस्येव पितुः प्रजासु ॥ ३॥ 
तस्येवं धर्मेण प्रजाः पालयतः सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिश्च परहितपरिणाम- 
नात्सविशेषोदात्तक्रमेर्बोधिसम्भारविधिभिरभिवधंमानस्य कदाचित्करस्मिश्चिदपराघे 
यक्षाणामधिपतिना स्वविषयास्परत्राजिता ओजोहाराः पच्च यक्षाः परवधदक्ास्त- 
द्विषयमभिजग्मुः। व्यपगतसर्वोपद्रवत्वाच्च ` तित्यप्रवृत्तविविधोत्सवं परया सम्पदा 
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समुपेतरूपं प्रमुदिततुष्टुष्टजनमभिसमीक्षय तद्टिषयं तत्निवासिनां पुरुषाणामोजांस्यपहर्त 
तेषामभिलाषो वभूव । 
ते परेणापि यन्नन सम्प्रवृत्ताः स्वकमंणि । 
नेव तद्िषयस्थानां हर्तमोजः प्रसेहिरे॥ ४॥ 
तस्य प्रभावातिशयान्नुपस्य ममेति यत्रैव बभूव बुद्धिः । 
सेवास्य रक्षा परमास तस्मादोजांसि हर्त न विषेहिरे ते॥ ५ ॥ 
यदा च परमपि प्रयन्न कुववंन्तो नैव शक्नुवन्ति स्म॒ कस्यचिद्िषयनिवासिनो 
जनस्यौजोऽपहतंमथ तेषां परस्परमवेक्ष्यतदभूत्‌ 1 कि चु खल्विदं मार्षाः ! 
अस्मत्प्रभावप्रतिच।तयोग्या विद्यातपःसिद्धिमया विशेषाः । 
न सन्ति चेषामथ चाद्य सर्वे व्यर्थाभिघानत्वमूपागताः स्मः॥ ६ ॥ 
अथ ते यक्षा ब्राह्यणवणंमाटमानमभिनिर्माय समनुचरन्तो ददशः प्रत्यरण्य- 
चरमन्यतमं गोपालक सशाद्रले छायाद्रमभ्रूले सोपानत्कं संनिषण्णं सपल्लवेवेनतर- 
कूसुमेविरचितां मालायुद्हन्तं दक्षिणतो विन्यस्तदण्डपरशुमेकाकिने रज्जुवत्तन- 
व्यापृतं प्रक्षवेडितविल।सेन गायन्तमासीनम्‌ 1 ससूपत्य चनसूचुः--थथथददकाकाकाका । 
नो गवां संरक्षाधिकृत ! एवं विविक्तं निजंनसम्पातेऽस्मिन्नरण्ये विचरन्नेवमेकाकी 
कथं न विभेषीति 1 स॒ तानालोक्यात्रवीत्‌-- क्रतो वा भेतव्यमिति । यक्षा ऊचुः--कि 
त्वया न श्रूतपूर्वा यक्षराक्षसानां पिशाचानां 3 निसगंरोद्रा प्रकृतिरिति ? 
सहायमध्येऽपि हि वतंमानो विद्यातपःस्वस्त्ययनैरुपेतः। 
येभ्यः कथच्ित्परिमोक्षमेति शौर्यादवज्ञातभयोऽपि लोकः ॥ ७ ॥ 
तेभ्यो न॒मेदःपिशिताशनेभ्यः कथं भयं तेऽस्ति न राक्षसेभ्यः । 
विविक्तगम्भी रभयानकेषु सहायदहीनस्य वनान्तरेषु ॥ ८ ॥ 
धुक्ते स गोपालकः प्रहस्य॑नानुवाच- 


जनः स्वस्त्ययनेनायं महता परिपाल्यते । 
देवेन्द्रेणाप्यशक्योऽयं कि पुनः पिशिताशनः ॥ ८ ॥ 
तेन गेह इवारण्ये राल्लावपि यथा दिवा। 
जनान्त इव चैकोऽपि निभषो विचराम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
अथेनं ते यक्षाः कुतूहल प्राल्यात्सादरमुत्साहयन्त इवोचुः- 
तत्कथय कथय तावद्धदर कीदटशोऽयं युष्माकं स्वस्त्ययनविशेष इति । स 
तान्प्रहसन्नुवाच--श्रूयतां याटशोऽग्रमस्माकमत्य द्ध तः स्वस्त्ययन विशेषः । 
कनकगिरिशिलाविशालवक्षाः शरदमलेन्दुमनोज्ञवक्त्रशोभः । 
कनकरपरिघपीनलम्बवाहवृंषभनिभेक्षणविक्रमो नरेन्द्रः ॥ ११ ॥ 
ईद शोऽस्माकं स्वस्त्ययनत्रिशेषः । इत्युक्त्वा सामषंविस्मयस्तान्‌ यक्षानवेक्ष- 
माणः पूनर्वाच- आश्चर्यं वते दम्‌ । 
एव प्रकाशो तरपतिप्रभावः कथं नु वः श्रोत्रपथं न यातः। 
अत्य द्ध तत्वादथवा श्रुतोऽपि भवत्सु विप्रत्ययतो न रूढः ॥ १२॥ ., 


ध \ ५ श्वे 


~~ ~~~ नरागः 
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शङ्कु गुणान्वेपणविक्लवो वा देशी जनोऽसावकरुतुहलो वा । 
विवजितो भाग्यपरिक्षयाद्रा कीर्त्या नरेन्द्रस्य यतोऽभ्युपेत ॥ १३ ॥ 
तदस्ति वो भाग्यशेषं यत्तादृशादशक्रान्तारादिहागत स्थ । यक्षा ऊचुः-- 
भद्र्ुख ! कथय किकृतोऽयमस्य राज्ञः प्रभावो यदस्यामानुषा न प्रसहन्ते व्रिषय- 
वासिनं जनं हिसितुमिति । गोपालक उवाच -स्वमाहात्म्याधिगतः प्रभावोऽयमस्माकं 
महाराजस्य । पश्यत महाब्राह्मणाः ! 
मेत्री तस्य वलं ध्वजाग्रशवलं त्वाचारमात्रं बलं 
नाऽसौ वेत्ति रुषं न॒ च।55ऽह्‌ परुषं सम्यक्‌ च गां रक्षति । 
धममेस्तस्य नयो न नीतिनिकृतिः प्रूजाथंमथः सता- 
मित्य्धयंमयोऽपि दुजंनधनं गर्वं च नालम्बते ॥१४॥ 
एवमादिगुणशतप्मुदितोऽयमस्माकं स्वामी । तेनास्य न॒ प्रसहन्ते विषय- 
निवासिनं जनं हिसितुमुपद्रवाः । अपि च । कियदहं वः शक्ष्यामि वक्तुम्‌ । नृपतिगुण- 
श्रवणकौतूहलेस्तु भवद्‌भिनंगरमेव युक्तं प्रवेष्टुं स्यात्‌ ! तत्र हि भवन्तः स्वधर्मानु- 
रागाद्वयवस्थितायंमर्यादं नित्यक्षेमसुभिक्षत्वात्प्रमुदितसमृद्धमनुद्धतोदात्तवेषमभ्यागता- 
तिथिजनविशेषवत्सलं नृपतिगुणाक्िप्तह्दयं तत्कीरत्यश्रियाः स्तुतीमेङ्खलमिव स्वस्त्ययन- 
मिव च प्रहर्षादभ्यस्यन्तं जनं दृष्टा राज्ञो गरुणविस्तरमनुमास्यन्ते । सत्यां च गुणबहु- 
मानो द्धावनायां तदिदटक्षया म्रूयमवश्यं तद्गरुणप्रत्यक्षिणो भविष्यथेति । अथ ते यक्षा 
स्वप्रभावप्रतिघ।तात्तस्मित्राजनि सामषंहृदया भावप्रयुक्तयापि युक्तया तया तद्गुण- 
कथया नैव मादंवश्ुपजग्मरुः । 
प्रायेण खलु मन्दानाममषंज्वलितं मनः। 
यस्मिन्वस्तुनि तत्करीर्व्या तद्विशेषेण दह्यते ॥ १५॥ 
प्रदानप्रियतां तु समभिवीक्ष्य तस्य राज्ञस्ते यक्षस्तदपकारचिकीषवः सम- 
भिगम्य राजानं सन्दशंनकाले भोजनमयाचन्त । अथ स राजा प्रथुदितमनास्तदधि- 
कृतान्पुरुषान्समादिदेश-क्िप्रमभिरुचितं भोजनं त्राह्यणेभ्यो दीयतामिति । अथ ते 
यक्षाः समुपहृतं राजाहंमपि भोजनं हरितवृणमिव व्याघ्रा नेव प्रत्यगृह्भन्नेवं विषं 
भोजनं वयमश्नीम इति । तच्छत्वा स राजा समभिगस्यनानन्रवीत्‌ - अथ कीटशं 
भोजनं युष्माकमूपशेते ? यावत्ताटशमन्विष्यतामिति । यक्षा ऊचु :- 
प्रत्यग्रोष्माणि मांसानि नराणां रुधिराणि च। 
इत्यन्नपानं पद्याक्न ! यक्ष।णामक्षतत्रत ॥ १६॥ 
इत्युक्त्वा दष्टरकरालवदनाति दीप्त-पिङ्कल-केकर-रौद्रनयनानि स्फुटितचिपिट- 
विरूपघोणानि ज्वलदनलकपिलकरेशश्मश्रूणि सजलजलघरान्धकाराणि विकृत- 
भीषणानि स्वान्येव वपूंषि प्रत्यपद्यन्त । समभिवीक्ष्य चेनान्स राजा-पिशाचाः 
खल्विमे न मानुषास्तेनास्मदीयमन्नपानं नाभिलषन्तीति निश्वयमरुपजगाम । ` 
अथ तस्य नरेन्द्रस्य प्रकृत्या करुणात्मनः । 
भूयसी करुणा तेषु समभूच्छुद्ध चेतसः ॥ १७ ॥ 


२३ 
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कसणेकतानहृदयश्च तात्यक्षाननुशोचच्ियतमी टशमर्थं चिन्तयामास । 
दयावतस्तावदिदमन्नपानं सुदुलंभम्‌ 1 
प्रत्यहं च तदत्वेष्यं किन्तु दुःखमतः परम्‌ ॥ १८॥ 
निदयस्याप्यशक्तस्य विघातेकरसः श्रमः । 
शक्तस्याप्यहिताभ्यासात्‌ किस्वित्कष्टतरं ततः ॥ १८ ॥ 
एवेविधाहारपरायणानां कारुण्यशून्याशिवमानसानाम्‌ । 
प्रत्याहमेषां दहतां स्वमर्थं दुःख।नि यास्यन्ति कदा चु नाशम्‌ ॥ २० ॥ 
 तत्कथमिदानीमहमेषामीदशादहारसम्पादनादेकाहमपि तावत्परहिसाप्राणवि- 
घातं कुर्याम्‌ ? 
न हि स्मराम्प्रथततयागतानामाशाविपर्याऽहतप्रभाणि । 
हिमानिलम्लापितपङ्कजानां समानदेन्यानि सुखानि कतुम्‌ ॥ २१ ॥ 
भवतु । दृष्टम्‌ । 
स्वतः शरीरास्स्थिरप वराणि दास्यामि मांसानि सशोणितानि । 
अतोऽन्यथा को हि मम क्रमः स्यादित्यागतेष्वाधवु युक्तरूपः ॥ २२॥ 
स्वयंमृतानां हि निरूष्मकाणि भवन्ति मांसानि विशोणितानि । 
प्रियाणि चैषां = हि तानि सम्यग्‌ बुच्युक्षया पीडितविग्रहाणाम्‌ । २३ ॥ 
| जीवतोऽपि च कुतोऽहमन्यस्मान्मांसमादास्ये मामभिगम्य चेते तथेव क्षुत्तपंप- 
रिक्षामनयनवदना निष्फलाशप्रणयत्वादधिकतरविघातातुरमनसः कथं नाम प्रति- 
यास्यन्ति ? तदिदमत्र प्राप्तकालम्‌ । 
दष्टव्रणस्येव सदातुरस्थ कडे(ले)वरस्यास्य रसुजाकरस्य । 
करोमि कार्यातिशयोपयोगादत्यथंरम्यं प्रतिकारखेदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इति विनिधित्य स महात्मा प्रहर्पोद्गमस्फीतीकृतनयनवदनशोभः स्वं शरीर- 
 मूपदशंयस्तान्यक्षानुवाच- 
अमूनि मांसानि सशोणितानि धृतानि लोकस्य हिताथमेव । 
यद्यातिथेयत्वमुपेधुरद्य महोदयः सोऽभ्युदयो मम स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अथ ते यक्षा जानन्तोऽपि तस्य राज्ञस्तमध्याशयमत्यदुमुतत्वादश्रहधाना 
राजानमूचः- 
अधथिनात्मगते दुःखे याच्त्रादेन्येन दर्शिते । 
जञातुमहंति दातेव प्राप्तकालमतः परम्‌ ।॥ २६॥ 
अथ राजा-अनुमतमिदमेषामिति प्रमुदितमना: सिरामक्षणार्थं वेद्या आज्ञा- 
प्यन्तामिति समादिदेश 1 अथ तस्य राज्ञोऽमात्याः स्वमांसशोणितप्रदानव्यवसायम- 
वेत्य सम्भ्रमाम्षंव्याकृलहदया व्यक्तमीदशं कच्चिदर्थं स्तेहवशादूचुः--नाहंति देवः 
प्रदानहर्षातिशयादनुरक्तानां प्रजानां हिताहितक्रममनवेक्षितुम्‌ । न॒ चेतदविदितं 
देवस्य । यथा- 
यद्यत्प्रजानामहितोदयाय तत्तस्प्रियं मानद ! राक्षसान।म्‌ । 
परोपरोधाजितवृत्तितुष्टि रेवंस्वभावानघ जातिरेष।म्‌ ॥ २७ ॥ 


{हिर क ऋ } 
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सुखेष्वसक्तश्च विभि देव ! राज्यश्रमं लोकटितार्थमेव । 
स्वमांसदानव्यवसायमस्मात्स्वनिश्चयोन्सार्गमिमं विस्र ॥ २८॥ 
असंशयं न प्रसहन्त॒ एते त्वद्वीयंगप्तं नरदेव लोकम्‌ । 
अनथेपाण्डित्यटतास्तथा हि नयेन वाज्छन्त्यनयं प्रजानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेदोवसादययखिदशा मखेबु प्रीति हताशाभिहृतेब्रंजन्ति । 
सतकरारपूतं भवदीयमन्नं सम्पन्नमेषां किल नेव रुच्यम्‌ ॥ ३० ॥ 
कामं नास्मद्विधवजनाधेयब्रुद्धयो देवपादाः । स्वक्रायत्ररागस्त्वयमस्मानेवस्रपचा- 
रपथाद्‌ भ्रंशयति । पच्वानाममीषामथं सकलं जगदन्थीकतव्यमिति कोऽयं धर॑मार्गो 
देवस्य ? अपि च । किकृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता, केन वास्माक्रं स्वाम्यथं विनि- 
योज्यमानानि विनिगरूढपूर्वाणि मांसशोणितानि यदपरिक्षीणेष्वेवामीयु स्वानि देवो 
दातुमिच्छतीति । अथ स राजा तानमात्यादुवाच- 

संविद्यमानं नास्तीति ब्रयादस्मद्िधः कथम्‌ । 

न दास्यामीत्यसत्यं वा विस्पष्टमपि याचितः ॥ ३१ ॥ 
धरममग्यवस्थासु पुरःसरः सन्‌ स्वयं व्रजेयं यदि कापथेन । 
अस्मद्गताचारपथानुगानां भवंदवस्था मम का प्रजानाम्‌ ॥ ३२॥ 
यतः प्रजा एवं समीक्षमाणः सारं शरी रादहमद्धरिष्ये । 
कश्च प्रभावो जगदथंश्राधुमात्सयंहार्याल्पहूदो मम स्यात्‌ ॥ ३३॥ 

यदपि चास्मत्प्रेमवहुमानाव जितं प्रणयविस्लम्भगभंमभिघीयते भवद्भिः-- 

करिकृतेयमस्मास्वेवं निष्प्रणयता यदपरिक्षीणेष्वेव नो मांभ्रशोणितेपु स्वाति देवों 
दातुमिच्छतीति । अत्र वोऽनुनेष्यामि । न खलु मे युष्मामु प्रतिहतविषयः प्रणयमार्गो 
विसखम्भविरहात्परिशङ्कागहनदुरवगाहो वा । किन्तु-- 

धने तनत्वं क्रमशो गते वा भाग्यानवृत्त्या क्षयमागतं वा । 

विजृम्भमाणप्रणयः सृहत्सु शोभेत न स्फोतधनः कृशेषु ॥ ३४ ॥ 

विवर्धितेष्वथिजना्थमेव संविद्यमानेषु च मे वहत्सु । 

गात्रेषु मांभोपचयोन्नतेषु युष्मास्वपि स्यात्प्रणयो विरूपः ॥ ३५॥ 

असंस्तुतानामपि न क्षमेय पीडां कथं कैव कथा भवत्सु । 

स्वान्येव मांसानि यतोऽस्मि दित्सूर्मां चव याचन्त इमे न युष्मान्‌ ॥ ३६ ॥ 


तदलमस्मदतिस्नेहाद्धमंविष्ननिःसाध्वसतया । अनुचितः खस्वयमत्रभवता- 
मस्मदथिषु समुदाचारः । मीमांसितव्यमपि च तावदेतत्स्यात्‌- 
स्वाथंमन्नादि दित्सन्तं कथं स्यात्प्रतिषेधयन्‌ । 
साधुवृत्तिरसाधूर्वा प्रागेवेवंविधं विधिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदलमनेना्र वो निर्बन्धेन । न्यायोपपरीक्षया क्रियतामस्मत्साचिव्यसदश- 
मुन्मार्गावरणं मनसः। अनुमोदनानुशुणवचसः खल्व्रेभवन्तः शोभेरन्ेवमधौर- 
नयनाः । कुतः-- 
नेकोपयोगस्य धनस्य तावन्न प्रत्यहं याचनका भवन्ति । 
एवं विधस्त्वथिजनोऽधिगन्तुं न देवता राधनयापि शक्यः ३८ ॥ 
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एवं विधे चाथिजनेऽभ्युपेते देहौ विनाशिन्यसुखास्पदे च । 
विमशंमार्गोऽप्यनुदात्तता स्यान्मात्सयंदेन्यं तु पग तमिस्रा ॥ ३८ ॥ 
तन्न मा वारयतुमहन्त्यव्रभवन्त इत्यनुनीय स राजा स्वां पर्षदमाहूय वेदान्पच्च 
सिराः स्वशरीरे मोक्षयित्वा तान्यक्नान्‌वाच-- 
धर्मकर्मणि साचिव्यं प्रीति च परमां मम) 
भवन्तः कतुंमरहंन्ति देयस्यास्य प्रतिग्रहात्‌ ॥ ४० ॥ 
ते तथेत्युक्त्वाञ्जलिपुटेरेव राज्ञो रक्तचन्दनरसाभितास्रं रुधिरं पातुखुप- 
चक्रमिरे । 
स पीयमानक्षतजः क्षितीशः क्षपाचरे्हमवपुश्चकाशे । 
सन्ध्यान्‌रक्तेजंलभारनम्र पयोधरैमंरुरिवोपगरढः ।॥ ४१ ॥ 
प्रीतिप्रकर्षाद्धतिसम्पदा च वपुर्गणादेव च तस्य राज्ञः। 
मम्लौ न गात्रं न ममू चेतः संचिक्षिपे न क्षतजं क्षरा ॥ ४२॥ 
विनीततर्षक्लमास्तु ते यक्षाः पर्याप्तिमनेनेति राजानसूचुः-- 
अनेकदुःखायतने शरीरे सदा कृतघ्नेऽपि नराधिपस्य । 
गतेऽथिसंमाननसाधनत्वं हर्षानक्रलं म्रहणं बभूव ॥ ४३॥ 
अथ स राजा हषप्रवोधादधिकतरनयनवदनप्रसादो नीलोत्पलदलनीलविमलपचव 
रन्नप्रभोद्भासुररुचिरत्सरु निशितं निखिशमादाय स्वमांसानि च्छित्वा तेभ्य 
प्रायच्छत्‌ । 

ह्ियमाणावकाशं तु दानप्रीत्या पुनः पुनः। 

न प्रसेहे मनस्तस्य च्छददुःखं विगाहितुम्‌ ।॥ ४४॥ 
आकृष्यमाणं शितशख्पातैः प्रीत्या पुनर्दरमपास्यमानम्‌ । 
खेदालसत्वादिव तस्य दःखं मनःसम॒त्सपेणमन्दमासीत्‌ 1 ४५॥ 

स प्रीतिमानेव निशाचरास्तान्सन्तपंयन्स्वेः पिशितेस्तथासीत्‌ । 
क्रराणि तेषामपि मानसानि येनाधुराविष्कृतमादंवानि ॥ ४६॥ 
धमंप्रियत्वाततख्णावशाद्रा त्यजन्‌ पराथं प्रियमात्मदेहम्‌ । 
दषाग्निदग्धान्यपि मानसानि प्रसादसौवण्यंनवानि कुर्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ ते यक्षास्तं राजानं स्वमांसोत्कर्तनपरं तथेवास्खलितवदनप्रसादम- 
विकम्प्यमानं मांसच्छेदवेदनाभिरभिवीक्ष्य प्रसादं विस्मयञ्चोपजग्मुः । 
आश्चयंमद्भुतमहो बत किस्विदेतत्‌ 
सत्यं न॒ वेति समरदीणंविचारहर्षाः । 
राजन्यमषमूपमूद्य मनःप्रसादं 
तत्सस्तुतिप्रणतिभिः प्रथयाम्बभूवुः 1 ४८ ॥ 
अलमलं देव ! विरम्यतां स्वशरीरपीडाप्रसद्धात्‌ । सन्तपिताः स्मस्तवा- 
नयादभुतया याचनकजनमनोहरया प्रतिपत्त्येति ससम्भ्रमाः सप्रणामं 
राजानं प्रसादाश्रुपरिषिक्तवदनाः सबहुमानमुदीक्षमाणाः पूनखूचुः-- 
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स्थाने भक्तिवशेन गच्छति जनस्त्वत्कीत्िवाचालतां 
स्थाने श्रीः परिभूय पद्धुजवनं त्वत्संश्रयश्लाधिनी । 
व्यक्त शक्रसनाथतामपि गता त्वद्रीयगप्तामिमां 
यौः पश्यत्युदितस्पृहा वध्रुमतीं नो चेदहो वञ्च्यते ॥ ४८ ॥ 
कि बहुना ? एवंविधजनाभ्युपपन्नः सभाग्यः खलु मनुष्यलोकः । युष्मदाया- 
साभ्यनुमोदनात्तु वयमेवात्र दग्धाः । भवद्विधजनापश्रयाच्छक्यमित्थङ्घतेरप्यात्मानं 
समुद्धतुंमिति स्वदुष्क रप्रतीघाताशया भवन्तं पृच्छामः-- 
अनादृत्य सुखप्राप्तामनु रक्तां नृपश्ियम्‌। 
कि तदत्यद्भुतं स्थानं पथानेन यदीप्ससि ॥ ५० ॥ 
सवं क्षितिपतित्वं नु धनेशत्वमथेन्द्रताम्‌ । 
ब्रह्मभूयं विमोक्षं वा तपसानेन वाञ्छसि ॥ ५१ ॥ 
अस्य हि व्यवसायस्य न दूरतरमीप्सितम्‌ । 
श्रोतव्यं चैतदस्माभिवंक्तुमटंति नो भवान्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजोवाच--श्रूयतां यदर्थोऽयं ममाभ्युद्यमः । 
प्रयत्नलभ्या यदयत्ननारिनी न दृरप्तिसौख्याय कुतः प्रशान्तये । 
भवाश्रया सम्पदतो न कामये सुरेन्द्रलक्ष्मीमपि किम्बथेतराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न चात्मदुःखक्षयमात्रकेण मे प्रयाति सन्तोषपथेन मानसम्‌ । 
असरूननाथानभिवीक्ष्य देहिनः प्रसक्ततीत्रन्यसनश्रमातुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनेन पुण्येन तु सवंदशितामवाप्य निजित्य च दोषविद्विषः। 
जरा-रुजा-मृत्युमहोमिसङ कूलात्समुद्धरेयं भवसागराज्जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ ते यक्षाः प्रसादसंहपिततनुरुहाः प्रणम्य राजानरचुः-उपपन्चरूपमेवं - 
विधस्य व्यवसायातिशयस्येदं कमं । तन्न दूरे भवद्विवानामभिप्रायसम्पद इति 
निश्चितमनसो विज्ञापयामः- 
कामं लोकहितायैव तव॒ सर्वोऽयमुद्यमः । 
स्वहितात्यादरं त्वेषां स्मतुंमहंसि नस्तदा ॥ ५६ ॥ 
अज्ञानाच्च यदस्माभिरेवमायासितो भवान्‌ । 
स्वमप्यथंमपश्यदुभिमृ ष्यतामेव तच्च नः ॥ ५७ ॥ 
आज्ञामपि च तावन्नस्त्वमनुश्रहपद्धतिम्‌ । 
सचिवानामिव स्वेषां विक्लन्धं दातुमहंसि ॥ ५८ ॥ 
अथ स राजा प्रसादमृदूकृतह्दयान्मत्वेनानुवाच--उपकारः खल्वयं नायासो 
ममेत्यलमत्र वोऽक्षमाशङ्धया । अपि च- 
एवंविधे धमपथे सहायान्कि विस्मरिष्याम्यधिगम्य बोधिम्‌ । 
युष्माकमेव प्रथमं करिष्ये विमोक्षध्ममृतर्सविभागम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अस्मत्प्ियं चाभिसमीक्षमाणेहिसा भवदुभिविषवद्विवर्ज्या 1 
लोभः परद्रव्यपरिग्रहेषु वारग्गहिता मद्यमयश्च पाप्मा ॥ ६० ॥ 
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अथ ते यक्षास्तयेत्यस्म प्रतिश्रुत्य प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य चैनं तत्नेवान्तदंधिरे । 
स्वमांसशोणितप्रदाननिश्चयसमकालमेव तु तस्य महासत्त्वस्य । 
विकम्पमाना बहुधा वसुन्धरा विष्रुणंयामास सुवणंपवंतम्‌ । 
प्रसस्वनर्द॑न्दृभयश्च तद्गता द्रमाश्च पुष्पं सखजुविकम्पनात्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदश्रवद्व्योमनि मारुतेरितं पतल्लिसेनेव वितानवत्क्वचित्‌ । 
विखत्य माला ग्रथितेव कूत्रवित्समं समन्तान्तरृपतेव्यंकीयंत ॥ ६२ ॥ 
निवारयिष्यन्निव मेदिनीपति समद्धतावंगतया महार्णवः । 
जलैः प्रकत्यभ्यधिकक्रमस्वनेंः प्रयाणसौजस्कवपुव्यं रोचत ॥ ६३ ॥ 
गिमेतदित्यागतसम्श्रमस्ततः सुराधिपस्तत्त विचिन्त्य कारणम्‌ । 
नृपात्ययाशद्किततूणेमाययो नृपालयं शोकभयाकरुलाकुलम्‌ ।॥ ६४ ॥ | 
तथागतस्यापि तु तस्य भूपतेमंखप्रसादात्सविशेपविस्मयः । 
उपेत्य तत्कमं मनोज्ञया गिरा प्रसादसंहषंवशेन तुष्टे ॥ ६५॥ 
अहो प्रकर्षो बत सज्जनस्थितेरहो गणाभ्यासनिधेरुदारता । 
अहो परानुग्रहपेशला मतिस्त्वदपणान्नाधथवती बत क्षितिः ६ 
इत्यभिप्रशस्येनं शक्रो देवेन्द्रः सदयः क्षतरोहणसम्थदव्येमानष्यक रोपधि- 
विशेषेनिर्वेदनं यथापौराणं शरीरं कृत्वा दाक्षिण्यविनयोपचारमधु रं प्रतिधूजितस्तेन 
राज्ञा स्वमावासं प्रति जगाम । 
तदेवं परदुःखातुरा नात्मकुखमवेक्षन्ते महाकारुणिका इति । को नाम 
घनमाव्रकेऽप्यपेक्षां नोत्छष्टुमहंतोति दायकजनसमत्तेजनायां वाच्यम्‌ । करुणावणेऽपि | 
तथागतमाहात्म्ये सत्वृत्य धमश्रवणे च । 
यच्चोक्तं भगवता "बहुकरः खल्वेते पच्चका भिक्षवः इति स्यादेतत्सन्धाय । 
तेन हि समयेन ते पक्र यक्षा बभूवुः । तेषां भगवत। यथाप्रतिज्ञातमेव प्रथमं धर्ममित- 
संविभागः कृत इति । 
इति मैत्री वल-जातकमभ्टमम्‌ । 


= - ० का 


ॐ. विश्वन्तर-जातकम्‌ 


न बोधिसत्वचरितं भुखमनुमोदितुमप्यल्पसत्त्वेः प्रागेवाचरितुम्‌ । तद्यथानु- 
श्रयते-- | 


स।त्मीभूतेन्द्रयजयः पराक्रमनयविनयसंपदा समधिगतविजयश्रीवृंद्धोपासन- 
नियमात्‌ त्य्यान्वीक्षिक्योरुपलन्धाथंतत्त्वः स्वधमंकर्मानुरक्ताभिरन्‌ दहिग्नसुखोचिता- 
भिरनुरक्ताभिः प्रकृतिभिः प्रकाश्यमानदण्डनीतिशोभः सम्यक्परवृत्तवात्ताविधिः संजयो 
नाम शिबीनां राजा बभूव । 


गरुणोदयेयंस्य निवद्धभावा कुलाङ्खनेवास नराधिपश्रीः। 
अतकंणीयान्यमहीपतीनां सिहाभिगरप्तेव गहा मृगाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
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तपस्षु विद्यासु कलासु चैव कृतश्रमा यस्य सदाभ्युवेताः । 
विशेषणुक्त  वहुमानमीयुः पूजाभिराविष्क्रियमाणसाराः !! २॥ 
तस्य॒ राज्ञः प्रतिपत्यनन्तरं प्रथितशरुणगणनिरन्तरो विश्व॑तरो नाम पुत्रो 
युवराजो वभूव । [अयमेव भगवाज्छाक्यमुनिस्तेन समयेन ।| 
युवापि वृद्धोपशमा्भिरामस्तेजस्व्यमि क्षान्तिसुखस्वभावः। 
विद्वानपि ज्ञानमदानभिन्नः धिया समृद्धोऽप्यवलेपशुन्यः ॥ ३ ॥ 
दृषटप्रयामासु च दिक्षु तस्य व्याप्ते च लोकत्नितये यशोभिः। 
वभूव नेवान्ययशोलवानां प्रसर्तमुत्साह इवावकाशः ॥ ४ ॥ 
अमृष्यमाणः स जगदृगतानां दुःखोदयानां प्रखतावलेपम्‌ । 
दानेषुवर्षी करुणोरुचापस्तं्यद्धसंरम्भमिवाजगाम ॥ ५॥ 
स॒प्रत्यहमभिगतर्माथजनमभिलपिताधिकरक्लिष्टेरथंविसभेः प्रिघवचनोप- 
चारमनोहरेरतीव प्रह्वादयामास । पवेंदिवसेषु च पोषधनियमप्रशमविश्ुषणः 
रिरःस्नातः शुक्लक्षौमवासा हिमगिरिरिखरसंनिकाशं मदलेखाभ्यलंकृतमृखं ल्ण- 
विनयजवसत््वसंपन्नं गन्धहस्तिनं समाज्ञातमोपवाह्यं डरदवरमभिरुह्य समन्ततो 
नगरस्याभिनिविष्टास्यथिजननिपानभूतानि स्वानि सत्त्रागाराणि प्रत्यवेक्षते स्म। 
तथा च प्रीतिविशेषमभिजगाम । 
नदहितां कुरुते प्रति विभूतिभंवनाच्रिता। 
संक्रम्यमाणाथिजने सेव दानप्रियस्य याम्‌ । ६॥ 
अथ कदाचित्तस्येवंविधं दानप्रसद्धं प्रमुदितह्दये रथिभिः समन्ततो विकी 
माणमुपलभ्यान्यतमो भूम्यनन्तरस्तस्य राजा शक्यमयमभिसंधातुं दानानुरागवश- 
गत्वादिति प्रतक्यं द्विरदवरापहरणार्थं ब्राह्मणांस्तत्र प्रणिदधे । अथ ते ब्राह्मणा 
विश्वं तरस्य स्वानि सत््रागाराणि प्रत्यवेक्षमाणस्य प्रमोदादधिकतरनयनवदनशोभस्य 
जयाशीर्वादमुखराः सधच्छरिताभिप्रसारितदक्षिणाग्रपाणयः पुरस्तात्‌ समतिष्ठन्त । स 
ततो विनिगृह्य दिरदवरमुपचारपुरःसरमभिगमनप्रयोजनमेनाच्‌ पयंपृच्छदाज्ञाप्यतां 
केनाथं इति । ब्राह्मणा ऊचुः- 
अमष्य तव नागस्य गतिलीलाविलम्बिनः। 
गुणेरथित्वमायाता दानशौर्याच्च ते वयम्‌ ॥ ७॥ 
कलासशिखराभस्य प्रदानादस्य दन्तिनः । 
कुरुष्व तावह्लोकानां विस्मयेकरसं मनः ।। ८ ॥ 
इत्युक्ते बोधिसत्त्वः प्रीत्या समापूर्यमाणहदयश्चिन्तामापेदे । चिरस्य खलूदार- 
प्रणयसुमूखर्माथजनं पश्यामि । कः पुनरथं एवंविधेन द्विरदपतिनेषां ब्राह्मणानाम्‌ ? 
व्यक्तमयं लोभेष्यद्धिषपर्याकुलमनसः कस्या राज्ञः कापंण्यप्रयोगः । 
आशाविघातदीनत्वं तन्मा भूत्तस्य भूपतेः । 
अनादृत्य यशोघर्मो योऽस्मदधित इवोद्यतः ॥ ८ ॥ 
इति विनिश्चित्य स महात्मा त्वरितमवतीयं द्विरदवरात्‌ प्रतिगृह्यतामिति 


सश्रुयतकाच्चनभृङ्खा रस्तेषां पुरस्तादवतस्थे । 
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ततः स विद्वानपि राजशाख्मर्थानुवृत्या गतधमेमागंम्‌ । 
धर्मानुरागेण ददो गजेन्द्रं नीतिव्यलीकेन न संचकम्पे ॥ १०॥ 
तं हेमजालसरुचिराभरणं गजेन्द्रं 
विद्युत्पिनिद्धमिव शारदमश्रराशिम्‌ । 
दत्त्वा परां मुदमवाप नरेन्द्रसूनुः 
संचुक्षुभे च॒ नगरं नयपक्षपातात्‌ । ११ ॥ 
अथ द्विरदपतिप्रदानश्रवणात्‌ समदीणक्रोधसंरम्भाः शिवयो ब्राह्यणवृद्धा 
मन्त्रिणो योधाः पौरभुख्याश्च कोलाहलमुपजनयन्तः संजयं राजानमभिगम्य ससंश्रमा- 
मषसंरम्भात्‌ परिशिधिलोपचारयन्वणसूचुः-- किमियं देव ॒राज्यश्रीविलुप्यमानेवमु- 
पक्ष्यते ? नाहेति देवः स्वराज्योपप्लवमेवमभिवधंमानसुपल्ितुम्‌ । किमेतदिति च 
सावेगमुक्ता राज्ञा पुनरे वसूचुः--कस्माद्‌ देवो न जानीते ! 
निषेव्य मत्तश्रमरोपगीतं यस्याननं दानसुगन्धि वायुः । 
मदावलेपं परवारणानामायासदुःखेन विना प्रमा! १२॥ 
यत्तेजसाक्रान्तवल प्रभावाः संसुप्तदर्पा इव॒ विद्विषस्ते । 
विश्वंतरेणेष गजः स दत्तो रूपी जयस्ते ह्ियतेऽन्यदेशम्‌ ॥ १३ ॥ 
गावः सुवर्णं वसनानि भोज्यमिति द्विजेभ्यो नूप देयरूपम्‌ । 
यस्मिञ्धयश्रीनियता द्विपेन्द्रं देयः स नामेत्यतिदानशोयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नयोत्पथेनेनमिति व्रजन्तं कथं समन्वेष्यति राजलक्ष्मीः । 
नोपेश्षणं देव तवात्र युक्तं ॑पुरायमानन्दयति द्विषस्ते | १५ ॥ 
तच्छ्रत्वा स॒ राजा पृत्रप्रियत्वात्‌ किचित्तानेव प्रत्यप्रीतमनाः कार्यानुरोधात्‌ 
सावेगवदेवमिव्युक्त्वा समनुनेष्यज्छवीनुवाच -- जाने दानप्रसङ्खव्यसनितां नीति- 
क्रमानपेक्षां विश्वंतरस्य . न चैष क्रमो -ज्यधुरि संनिधक्तस्य | दत्तं त्वनेन स्वं 
हस्तिनं वान्तकत्पं कः प्रत्याहरिष्यति ? अपि तु तथाहमेव करिष्ये यथा दाने मानां 


ज्ञास्यति विश्वं तरः । तद नमत वः संरम्भेणेति । शिवय उऊचु-न खलु महाराज ` 


परिभाषामात्रसाध्योऽस्मिच्र्थे विश्वंतर इति । संजय उवाच--अथ किमन्यदत्र 
मया शक्यं कतुम्‌ ? 
दोषप्रवृत्तेविमूखस्य यस्य गरुणप्रसद्धा व्यसनीक्रियन्ते । 
बन्धो वधो वात्मसुतस्य तस्य कि निष्क्रयः स्याद्‌ द्टिरदस्य तस्य ॥ १६॥ 
तदलमत्र वः संरम्भेण । निवारपिष्याम्यहमतो विश्वन्तरमिति । 
अथ शिबयः सधूदीणंमन्यवो राजनसूचुः- 
को वा वधं बन्धनताडनं वा सुतस्य ते रोचयते नरेन्र । 
घर्मात्मकस्त्वेष न राज्यभारक्षोभस्य सोढा करुणामृदुत्वात्‌ ॥ १७। 
सिंहासनं तेजसि लब्धशन्दाश्चिवगंसेवानिपुणा भजन्ते । 
घर्मानुरागान्नयनिव्येपेक्षस्तपोवनाध्यासनयोग्प एषः ॥ १८ ॥ 
फलन्ति कामं वसुधाधिपानां दुर्नीतिदोषास्तदुपाधितेषु । 
सह्यास्त एषां तु तथापि दृष्टा मूलोपरोधान्न तु पाथिवानाम्‌ ॥ १८ ॥ 


" ` क्क चकत ज 
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क्रिमव्र वा बह्वुभिघाय निश्यस्त्वयं शिबीनां त्वदभूत्यमपिणाम्‌ । 
प्रयातु वद्धं तपसोऽभिवृद्धये नृपात्मजः रिद्धनिषेवितं गिरिम्‌ ॥ २० ५ 
अथ स राजा स्नेहप्रणयविस्रम्भवशादनयापायदशिना हितोद्यतेन तेन जनेन 
परिनिष्टुरमित्यभिधीयमानः प्रकृतिकोपाद्‌ ब्रीडावनतवदनः पुत्तवियोगचिन्तापरिगत- 
हृदयः सायासमभिनिश्धस्य शिवीनुवाच-- यद्येष भवतां नि्वंन्धस्तदेकमप्यहोराव्रमस्य 
मृष्यताम्‌ । प्रभातायां रजन्याममिप्रेतं वोऽनुष्ठाता विखन्तर इति । 
एवमस्त्विति च प्रतिगरृहीतानुनयः शिविभिः स राजा क्षत्तारसवाच- 
गच्छेमं वृत्तान्तं विन्धन्तराय निवेदयेति । स॒ तथेति प्रतिश्चत्य शोकाश्नुपरिषिक्तवदनो 
विच्चन्तरं स्वभवनगतमुपेत्य शोकदुःख वेगात्‌ स्वरं रुदन्‌ पादयोरस्य न्यपतत्‌ । अपि 
कुशलं राजकरुलस्थेति च ससंश्चमं विश्वन्तरेण।नुयुक्तः समवसीदन्नविशदपदाक्षरमेन- 
मुवाच- कुशलं राज ङ्कलस्येति । अथ कंस्मादेवमधी रोऽसीति च ॒पुनरनुयुक्तो विश्व- 
न्तरेण क्षत्ता वाष्पवेगोपरुध्यमानगद्‌गरकण्ठः श्राक्षविस्वलितलुलिताक्षरं शनैरित्यु- 
वाच- 
सान्त्वगभमिनाद्त्य नुपाज्ञामप्यदक्षिणाः। 
राष्टात्प्रव्राजयन्ति त्वां कुपिताः शिवयो चृप।। २१॥ 
विश्वन्तर उवाच-मां शिषयः प्रत्राजयन्ति कुपिता इति कः संबन्धः ? 
रमे न विनशोन्मार्य टेष्मि चाहं प्रमादिताम्‌ । 
कुत्र मे शिबयः ऋद्धा यन्न पश्यामि दुष्कृतम्‌ ॥ २२॥ 
क्षत्तोवाच--अत्युदारतायाम्‌ । 
अलोभणशुश्रा त्वयि तुष्टिरासीट्लोभाकरुला याचकमानपेषु । 
दत्ते त्वया मानद वारणेन्द्र धेर्यागि कोपस्त्वहरच्छिवीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इत्यतीताः स्वमर्यादां रभसाः शिब्रयस्त्वयि । 
येन प्रव्रजिता यान्ति पथा तेन किलं ब्रज ॥ २४॥ 
अथ बोधिसत्तः कृपाभ्यसरूढां याचनकजनवत्लतां धे्यातिशयसंपदं च 
स्वामुद्‌भावयन्तुवाच--चपलस्वभावाः खलु शिवयथोऽनभिज्ञा इव चस्मत्स्व- 
भावस्य । 
व्येषु बाह्येषु क॒ एव वादो दद्य।महं स्वे नयने शिरो व । 
इमं हि लोकाथंमहं विभमि सशुच्छयं किम्बथ वस्रवाह्यम्‌ ।! २५ ॥ 
यस्य स्वगाद्रेरपि यावकानां वचांसि संपुजयितुं मनीषा । 
भयान्न दद्यात्स इति प्रतकः प्रकाशना वालिशचापलस्य ॥ २६॥ 
कामं मां शिबयः स्वे घ्नन्तु प्रव्राजयन्तु वा । 
न त्वेवाहं न दास्यामि गच्छाम्येष तपोवनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वो विग्रियश्रवणविक्लवसुखीं प्नीखुवाच--श्रुतोऽत्रभवत्या 
शिबीनां निश्चयः ? मद्रचुवाच -श्रुतोऽयं देव । विश्वन्तर उवाच-- 8 
तद्यदस्ति धनं किचिदस्मत्तोऽधिगतं त्वया । 
निधेहि तदनिन्याक्षि यच्च ते पेत्निकं धनम्‌ ॥ २८॥ 
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मद्रदयुवाच--कूव्रेतदेव निदधामीति ? विश्वन्तर उवाच-- 
शीलवदुभ्यः सदा दया दानं सत्कारशीभरम्‌ । 
तथा हि निहितं द्रव्यमहायंमनच्रुगामि च| २८॥ 
त्रियं श्वशुरयोः कर्याः पुत्रयोः परिपालनम्‌ । 
धममेवाप्रमादं च शोकं मद्धिरहात्त्‌ मा॥३०॥ 
तच्छ्रत्वा मद्री संतप्तहटदयापि भतुरधृतिपरिहाराथंमनादत्य शोकदेन्य- 
मिव्युवाच-- 
नेष धर्मो महाराज यदयाया वनमेककः । 
तेनाहमपि यास्यामि येन क्षचिव यास्यसि ॥ ३१ \ 
त्वदद्धपरिवतिन्या मत्युरुत्सव एव मे। 
मृत्योदुःखतरं तत्स्याज्जीवेयं यत्त्वया विना ॥ ३२ ॥ 
नेव च खलु मे देव वनवासो दुःख इति प्रतिभाति । तथा हि-- 
निर्दूजेनान्यनुपथुक्तसरित्तरूणि 
नानाविहंगविरुतानि म॒गाकूलानि । 
वेडू्यकुद्िममनोह रशादलानि 
क्रोडावनाधिकसुखानि तपोवनानि ¦ ३३ ॥ 
अपि चदेव! 
अलंकृताविमौ पश्यन्कुमारौो मालभारिणौ। 
क्रीडन्तौ वनगरत्मेषु न राज्यस्य स्मरिष्यसि ॥ ३४॥ 
ऋतुप्रयत्नरचिता वनशोभा नवा नवाः। 
वने त्वां रमयिष्यन्ति सरिक्कुञ्चश्च सोदकाः ।। ३५ ॥ 
चित्रं विरुतवादित्रं पक्षिणां रतिकाङ क्िणाम्‌ ! 
मदाचार्योपदिष्टानि नृत्तानि च शिखण्डिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माधु्यानिवगीतं च गीतं मधुपयोपिताम्‌। 
वनेषु कृतसंगीतं हषंयिष्यति ते मनः।॥ ३७ ॥ 
आस्तोयंमाणानि च शवेरीघु ज्योत्स्नादुक्रुलेन शिलातलानि। 
सवाहमानो वनमारुतश्च जन्धाधिवासः कुसुमद्रुमेभ्यः 1 २८ ॥ 
चलोपलप्रष्वलितोदकानां कला विरावश्च सरिद्रधूनाम्‌ । 
विभरूषणानामिव संनिनादाः प्रमोदयिष्यन्ति वने मनस्ते।॥ ३२ ॥ 
इत्यनुनीयमानः स दयितया वनप्रयाणपर्युत्सुकमतिरथजनापेक्षया महाप्रदानं 
दातुमुपचक्रमे । 
अथेमां विश्वन्तरगप्रव्राजन प्रवृत्तिमुपलभ्य राजकुले तुमुल आक्रन्दशब्दः 
्राुरभूत । शोकदुःखावेगान्मच्छापरीत इवाथिजनो मत्तोन्मत्त इव च तत्तद्‌बहु विधं 
विललाप । 
छायातरोः स्वादुफलप्रदस्य च्छदाथंमागूणंपरश्वधानाम्‌ । 
धात्री न लज्जां यदुपेति भूमिग्येक्तं तदस्या हतचेतनत्वम्‌ ॥ ४० ॥ 


= [मकि "च 
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शीतामलस्वादुजलं निपानं विभित्सतामस्ति न चेच्निषेद्धा । 
व्यर्थाभिधाना वत लोकपाला विप्रोषिता वा श्रुतिमात्रकं वा ॥ ४१ ॥ 
अधर्मो वत जा्गति धमः सृप्तोऽथवा मृतः 
यत्न विश्वन्तरो राजा स्वस्माद्राज्यान्निरस्यते ॥ ४२॥ 
कोऽनथपटुसामर्थ्यो याच्नानूजितवृत्तिषु । 
अस्मास्वनपराधेषु ववाभ्युयमनिष्टुरः ॥ ४३ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वो नेकशतसहखसंख्यं मणिकनकरजतपरिषणंकोशं विविध- 
धनधान्यनिचयवन्ति कोशकोष्टागाराणि दासीदास्यानवाहनवस्नपरिच्छदादि च 
सवंमधिभ्यो यथाहुमतिषज्य, शोकट्ःखाभिभूतधयंयोमतिापि्रोश्वरणावभिप्रणम्य 
सपुत्रदारः स्यन्दनवरमभिरुह्य॒पुण्याह्घोपेणव महतो जनकायस्याक्रन्दितशब्देन 
पुरव रान्िरगच्छत्‌ । अनुरागवशगमनुयायिनं च जनं शोकाश्रुपरक्लिन्नवदन प्रयत्ना- 
द्विनिवत्यं स्वयमेव रथप्रग्रहाच्‌ प्रतिगृह्य येन वङ्कः पवंतस्तेन प्रायात्‌ । व्यतीत्य 
चाविक्लवमतिरुद्यानवनरचिरमालिनं पुरवरोपचारमनुपूवेण प्रविरलच्छायद्रुमं 
विच्छियिमानजनसंपातं प्रविचरितमृगगणसंबाघदिगालोकं चीरीविरावोन्नादितमरण्यं 
प्रत्यपद्यत । अयेनं यदच्छयाभिगता ब्राह्मणा रथवाहास्तुरगानयाचन्त । 
स वतमानोऽध्वनि नेकयोजने सहायहीनोऽपि कलत्रवानपि । 
प्रदानहर्षादनपेक्षितायतिदंदो द्विजेभ्यश्चतुरस्तुरगमान्‌ \॥ ४४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्य स्वयमेव रथधयंताश्चुपगन्तुकामस्य गाढतरं परिकरमभि- 
संयच्छमानस्य रोहितमृगरूपिणश्चत्वारो यक्षद्रमाराः सूविनीता इव सदश्वाः स्वयमेव 
रथयुगं स्कन्धप्रदेशेः प्रत्यपद्यन्त । तास्तु -दृष्टरा हषंविस्मयविशालतराक्षीं मद्री 
बोधिसत्त्व उवाच- 
तपोधनाध्यासनसत्कतानां पश्य प्रभावातिशयं वनानाम्‌ । 
यत्रेवमभ्यागतवत्सलत्वं संरूढसूलं मृगपुंगवेषु ॥ ४५॥ 
मद्रयुवाच-- 
तवेवाहमिमं मन्ये प्रभावमतिमानुषम्‌ । 
रूढोऽपि हि गुणाभ्यासः सवंत न समः सताम्‌ ॥ ४६॥ 
तोयेषु ताराप्रतिबिम्बशोभा विशेष्यते यत्कमुदप्रहासेः। 
कौतूहलाभिभ्रखता इवेन्दोहतुत्वमताग्रकराः प्रयान्ति ॥ ४७ ॥ 
इति तथोरत्योन्यानुक्कल्यास्प रस्परं प्रियं वदतोरध्वानं गच्छतोरथापरो ब्राह्मण 
समभिगम्य बोधिसत्वं रथवरमयाचत । 
ततः स्वसुखनिःसद्धो याचकप्रियबान्धवः । 
पूरयामास विप्रस्य स रथेन मनोरथम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वः प्रीतमना रथादवतायं स्वजनात्निर्यात्य रथवरं ब्राह्मणाय 
जालिनं कुमारमङ्केनादाय पदुभ्यामेवाध्वानं प्रत्यपद्यत । अविमनस्कव च मद्री 
कृष्णाजिनां कुमा रीमङ्केनादाय पृष्ठतोऽत्वगच्छदेनम्‌ 1 
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निमन््रयामासुरिव द्रुमास्तं हेः फलैरानमिताग्रशाखाः । 
पुण्यानुभावादभिवीक्षमाणाः शिष्या विनीता इव च प्रणेमुः ॥ ८ ॥ 
हंसांसविक्षोभितपङ्कजानि क्िञ्लल्करेणुस्फटपिञ्ञराणि । 
प्रादुबेभूवुश्च सरांसि तस्य ततेव यद्वाभिचकाङक्ष वारि ॥ ५० ॥ 
वितानशोभां दधिरे पयोदाः सुखः सुगन्धिः प्रववौ नभस्वान्‌ । 
परिश्रमक्लेशमसृष्यमाणा यक्नाश्च संचिक्षिपुरस्य मागंम्‌ ।। ५१ ॥ 
इति बोधिसत्त्व उद्यानगत इव पादचारविनोदनसुखमनुभवन्मागंपरिखेद- 
रसमनास्वाद्य सपृत्रदारः प्रान्त एव तु वङ्कुपवंतमपश्यत्‌ ।! तत्र च पृष्पफलपल्ल- 
वालंकृतस्निग्धविविध रुचिरतरुवरनिचितं मदमुदितविहंग बहुविध रुतविनदं प्रवृत्तरत्त- 
बहिगिणोपशोभितं प्रविचरितनेकमृगकूलं कृतपरिकरमिव विमलनीलसलिलया सरिता 
कूषुमरजोऽषणसुखपवनं तपोवनं वनचरकादेशितमागंः प्रविश्य विश्वकमंणा शक्र- 
संदेशात्‌ स्वयमभिनिमितां मनोज्ञदशनां स्व्तुसुखां तत्र प्रविविक्तां पणंशालामध्या- 
वसत्‌ । 
तस्मिन्वने दयितया परिचर्य॑माणः 
श्युण्वन्नयत्नमधघुरश्च सुतप्रलापान्‌ । 
उद्यानसंस्थ इव विस्मृतराज्यचिन्तः 
संवत्सराधेमधिक स तपश्चचार 1 ५२॥ 
अथ कदाचिन्मूलफलाथं गतायां राजपुल्यां पुत्रयोः परिपालननिमित्तमाश्रम- 
पदमशृल्यं कुर्वाणे राजपुत्रे मागंरेणुपरुषीकृतचरणप्रजक्लः परिश्रमक्षामनयनवदनो 
दण्डकाष्ठावबद्धस्कन्धावस्क्तकमण्डलु््राह्मणः पत्न्याः परिचारकानयनार्थं समपितदटढ- 
संदेशस्तं देशयुपजगाम । अथ बोधिसत्तवश्िरस्याथिजनं दृष्टराऽभिगतं मनःप्रहर्षात्‌ 
सखुपजायमाननयनवदनप्रसादः प्रत्युद्गम्य स्वागतादिप्रियवचनपुरःसरं प्रवेश्य 
चेनमाश्रमपदं कृतातिधिसत्कारमागमनप्रयोजनमपृच्छत्‌ । अथ स ब्राह्यणो भार्यानु 
रागादुत्सारितधयंलज्जः प्रतिग्रहमात्रसज्जो नियतमथंमीदशयुवाच- 
आलोको भवति यतः समश्च मार्गो 
लोकोऽयं ब्रजति ततो न दुगमेण । 
प्रायोऽस्मिञ्जञगति तु मत्सरान्धकारे 
णान्येः न प्रणयपदानि मे वहन्ति ॥ ५३॥ 
प्रदानशोर्योदितया यशःश्रिया गतं च गन्तव्यमशेषतस्तव । 
अतोऽस्मि याच्जाश्च ममभ्युपेयिवान्प्रयच्छ तन्मे परिचारकौ सुतौ ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्तं बोधिसत्त्वो महासत्त्व 
दानप्रीतौ कृताभ्यासः प्रत्याख्यातुमशिक्षितः । 
ददामीत्यवदद्‌ धृष्टः दयितौ तनयावपि ॥ ५५ ॥ 
स्वस्त्यस्तु, । तत्किमिदानीमास्यत इति चं ब्राह्यणेनाभिहितः स महास 


प्रदानकृथाश्रवणोत्पतितविषादविप्लुताक्षयोः सुतयोः स्नेहावेगादवलम्बमानहृदयो 
बोधिसत्त्व उवाच- 
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दत्तविेतौ मया तुभ्यं कितु मातानयोगंता। 
वनं मूलफलस्याथं सायमद्यागमिष्यति ॥ ५६ ॥ 
तया दृष्टावुपाघ्रातौ मालिनावभ्यलंकृतो । 
इहैकरात्रं विश्रम्य श्वो नेतासि सुतौ मम।॥ ५७॥ 
ब्राह्मण उवाच-अलमनेनात्रभवतो निवन्धेन । 
गौणमेतदधि नारीणां नाम वामा इति स्थितम्‌ । 
स्याच्चेव दानविध्नस्ते तेन वासं न रोचये ॥ ५८ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-अलं दानविष्नशङ्कया । सहधमंचारिणी मम सा । यथा 
वात्रभवते रोचते । अपि च महाब्राह्मण, 
सुक्रुमारतया वाल्यात्परिचर्यास्वकोशलात्‌ । 
कीटशीं नाम कूयातां दासप्रीतिमिमौ तव ॥ ५८ ॥। 
दृष्टा तिवित्थंगतवेतौ शि्रिराजः पितामहः । 
अद्धा दद्याद्यदिष्टं ते धनं निष्क्रयमेतयोः ॥ ६० ॥ 
यतस्तद्विषयं साधु त्वमिमौ नेतुमहंसि । 
एवं ह्यथन महता धमण च समेष्यसि ॥ ६१ ॥ 
( ब्राह्मण उवाच })-न शक्ष्याम्यहमाशी विषदुरासदं विप्रियोपायनेन राजानम- 
भिगन्तुम्‌ । 
आच्छिन्यान्मदिमो राजा दण्डं वा प्रणयेन्मयि । 
यतो नेष्याम्यहुमिमौ ब्राह्मण्याः परिचारकौ ॥ ६२॥ 
अथ बोधिसत्त्वो यथेष्टमिदानीमित्वपरिसमाप्ताथुक्त्वा सानुनयमनुशिष्य 
तनयौ ,परिचर्यानुङ्कल्ये प्रतिग्रहाथंमभिप्रसारिते ब्राह्मणस्य पाणौ कमण्डलुमावर्ज- 
यामास । 
तस्य॒ यननानुरोधेन पपाताम्ञ् कमण्डलोः । 
पद्मपत्नाभितास्राभ्यां नेत्राभ्यां स्वयमेव तु॥ ६३॥ 
अथ स ब्राह्यणो लाभातिहर्षात्‌ संश्रमक्रिलितमतिर्वोधिसतत्वतनयापह्रण- 
त्वरया संक्षिप्तपदमाशीव चनसुक्तवा निगम्यतामित्यन्ञाककशेन वचसा कुमारावाश्रम- 
पदान्निष्क्रामयितुमारेभे । अथ कुमारौ वियोगदुःखातिभ।रव्यथितहृदयौ पितरमभि 
प्रणम्य बाष्पोपरुध्यमाननयनाब्रुचतुः-- 
अम्बा च तात निष्क्रान्ता त्वं च नौ दातुमिच्छसि । 
यावत्तामपि पश्यावस्ततो दास्यति नौ भवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
अथ स ब्राह्मणः पुरा मातानयोरागच्छति, अस्य वा पत्रस्नेहात्‌ पश्चात्तापः 
संभवतीति विचिन्त्य पदुमकलापमिवानयोहंस्तानाबध्य लतया संतजंयन्विचे्टमानौ 
पितरं प्रति ग्यावतितवदनौ प्रकृतिसुक्‌ भारो क्‌मारौ प्रचकषं । 
अथ कृष्णाजिना कूमायंपूवंदुःखोपनिपातात्‌ सस्वरं रुदती पितरमवाच-- 
अय मां ब्राह्यणस्तात लतया हन्ति निर्दंयः। 
न चायं ब्रह्मणो व्यक्तं धार्मिका ब्राह्मणाः किल ॥ ६५॥ . 
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यक्षोऽयं ब्राह्मणच्छद्या नूनं हरति खादितुम्‌ । 
नीयमानौ पिशाचेन तात कि नावुपेक्षसे।। ६६॥ 
अथ जाली कुमारो मातरमनुशोचयन्तुवाच- 
नेवेदं मे तथा दु.खं यदयं हन्ति भां दहविजः। 
नापश्यमम्बां यत्त्वद्य तदविदारयतीव माम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रोदिष्यति चिरं नूनमम्बा शून्ये तपोवने । 
पुत्रशोकेन कृपणा हतशावेव चातकी ।। ६८। 
अस्मदथे समाहत्य वनान्मुलफलं बहु । 
भविष्यति कथं न्वम्बा दृष्टा शून्यं तपोवनम्‌ 1; ६८ ।। 
द्मे नावश्वकास्तात टैस्तिका रथकाश्च ये) 
अतोऽर्धं देयमम्बाे शोकं तेन विनेष्यति ।। ७० ॥ 
वन्यास्मदचनादस्वा वार्या शोक.च्च स्वंधा | 
दुलेभं हि पुनस्तात तव तस्याश्च दशनम्‌ 1 ७१॥ 
एहि कृष्णे मरिष्याव: को न्वर्थो जीवितेन नौ । 
दत्तावावां नरेन्द्रेण ब्राह्मणाय धनेषिणे॥ ७२॥ 
इत्युक्त्वा जग्मतुः । अथ बोधिसत्त्वस्तेनातिकरुणेन तनयप्रलापेनाकम्पित- 
मतिरपि क इदानीं दत्त्वानरुतापं करिष्यतीति निष्प्रतीकारेण शोकाग्निना विनिर्दह्य- 
मानहदयो विषवेगमूर्छापरिगत इव सम्रुपरुध्यमानचेतास्तव्ेव निषसाद । शीतलानि- 
लव्यजनध्रतिलन्घसंज्ञश्च निष्करुजमिवाश्चमपदं तनयशुन्यमभिवीक्ष्य व{ष्पगद्‌गद- 
सनिरुद्धकण्ठ इत्यात्मगतसुवाच-- 
पूत्राभिधने हृदये समक्षं प्रहुरन्मम । 
नाशङ्कत कंथं नाम धिगलज्जो बत द्विजः ॥ ७३ ॥ 
पत्तिकावनुपानत्को सौकूमा य॒त्क्लिमासहौ । 
यास्यतः कथमधघ्व।नं तस्य च प्रेष्यतां गतो ॥ ७४ ॥ 
मागंश्रमपरिम्लानौ कोऽद्य विश्रमयिष्यति । 
षुतषंदुःखाभिहतौ याचिष्येते कमेत्य वा ॥ ७५ ॥। 
मम॒ तावदिदं दुःखं धीरतां कर्तुमिच्छतः | 
का त्ववस्था मम तयोः सुतयोः सुखवृद्धयोः ॥ ७६ ॥ 
अहो पत्रवियोगाग्निनिर्दहत्येव मे मनः। 
सतां तु धर्म संस्मृत्य कोऽनुतापं करिष्यति ॥ ७७ ॥ 
अथ मद्री विप्रियोपनिपातशंसिभिरनिष्टेनिमित्तेरपजनितवेमनस्या मूल- 
फलान्यादाय क्िप्रतरमागन्तुकामापि व्यालमृ गोपरुध्यमानमार्गा चिरतरेणाश्रमपद- 
मूपजगाम , उचिताय। च प्रत्युद्‌गमनभूमःवक्रड.स्थाने च तनयावपरश्यन्ती भृशतर- 
मरतिवशमगात्‌ । 
अनीप्सिताशच्कितिजातसंश्रमा ततः सुतान्वेषणचच्रलेक्षणा । 
प्रषक्तमाह्वानमसंपरिग्रहं तयोविदित्वा व्यलपच्छुचातुरा ॥ ७८ ॥ 


न टो जः नक 
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पे 


समाजवद्यत्प्रतिभाति मे पुरा सूतप्रलापप्रतिनादितं वनम्‌ । 
अदर्शनादद्य तयोस्तदेव मे प्रयाति कान्तारमिवाशरण्यताम्‌ ॥। ७६ ॥ 
किंनु खलु तो कुमारो- 
क्रीडाप्रपद्खश्रमजातनिद्रौ सुप्तौ चर नष्टौ गहने वने वा। 
चि रान्मदभ्यागमनादतुषटौ स्यातां क्वचिद्‌ वालतया निलीनौ ॥ ८० ॥ 
रुवन्ति कस्माच्च न पक्षिणोऽप्यमी समकरलास्तदध साक्षिणो यदि । 
तरंगभद्धंरविनीतकोपया हतौ नु कि निन्नगयातिवेगया।॥ ८१॥ 
अपीदानीं मे वितथा मिथ्याविकल्पा भवेयुः । अपि राजपुत्राय सपृत्राय 
स्वस्ति स्यात्‌ । अप्यनिष्टनिवेदिनां निमित्तानां मच्छरीर एव विपाको भवेत्‌ । कि 
नु खल्विदमनिमित्त।पवृत्तश्रहषंमरतितमिलरयावच्छाद्यमानं विद्रवतीव हृदयम्‌ । 
विसरस्यन्त इव मे गात्राणि। व्यकरुला इव दिग्विभागाः । भ्रमतीव चंदं परि- 
ध्वस्तलक्ष्मीकं वनमिति । अयारेप्रविश्याश्रमपदमेकान्ते निक्षिप्य मूलफलं यथोपचार- 
पुरःसरं भर्तारमभिगम्य क्व॒दारकाविति पप्रच्छ । अथय बोधिसत्त्वो जानानः स्नेह- 
दुवेलतां मावृहृदयस्य दुनिव यत्वाच्च विप्रियस्य नेनां किचिद्टक्तुं शशाक । 
जनस्य हि भ्रियाहंस्य विप्रियाख्यानवर््भिना । 
उपेत्य मनसस्तापः सघुणेन सुदुष्करः ॥ ८२॥ 
अथ मद्री व्यक्तमकुशलं मे पुत्रयोः, यदयमेवं तूप्णीभूतः शोकरदैन्यानुवृच्येवेत्य- 
वधायं समन्ततः क्िप्तचित्तेव विलोक्याश्रमभदं तनयावपश्यन्ती सवाष्पगदुगदं 
पुनरुवाच- 
दारकोच न पश्यामि त्वं च मां नाभिभाषसे । 
हता खल्वहं कृपणा वित्रियं हि न कथ्यते ॥ ८३॥ 


इत्युक्त्वा शोकाग्निना परिगतह्दया छिन्नमलेव लता निपपात । पतन्ती- 
मेव चैनां परिगृह्य बोधिसत्त्वस्ठृणशयनमानीथ शीतभिरदुभिः परिषिच्य प्रत्यागत- 
प्राणां समाश्वासयन्तुवाच- 
सहसैव न ते मद्रि दुःखमाख्यातवानहम्‌ । 
न हि संभाव्यते धेयं मनसि स्नेहदुबंले ॥ ८४ ॥ 
जरादारिद्रयदुःखार्तो ब्राह्मणो मासुपागमत्‌ । 
तस्मै दत्तौ मया पुत्रौ समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ८५ ॥ 
मां पश्य मद्रि मा पु्लौ परिदेवीश्च देवि मा । 
पृत्रशोकसशल्ये मे प्रहार्षीरिव मा हृदि॥ ८६॥ 
याचितेन कथं शक्यं न ॒दातुमपि जीवितम्‌ । 
अनुमोदस्व तदु भद्रे पुत्रदानमिदं मम॥ ८७ ॥ 
तच्छ्रत्वा मद्री पुत्रविनाशशङ्कावग्ययितहृदया पृज्लयोजीवितप्रवृत्तिश्रवणात्‌ 
प्रतनूभूतशोकक्लमा भर्तुरधृतिपरिहारारथं प्रमृज्य नयने सविस्मयमुदीक्षमाणा भतार 


मुवाच--आश्वयंम्‌ ! कि बहुना 1 
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नूनं विस्मयवक्तव्यचेतसोऽपि दिवौकसः । 
यदित्यलन्धप्रसरस्तव चेतसि मत्सरः 1 ८८ ॥ 
तथा दहि दिक्षु प्रखतप्रतिस्वनैः समन्ततो देवतदृन्दुभिस्वनेः । 
प्रसक्तविस्पष्टपदाक्षरं नभस्तवेव कीतिग्रथनादरादभूत्‌ 1 ८८ ॥ 
प्रकम्पिशोलेन्द्रपयोधरा धरा मदादिवाभूदभिवृद्धवेपथुः । 
दिवः पतद्भिः कुसुमैश्च काच्रनेः सविचयुदद्योतमिवाभवन्नभः ॥ ८० ॥ 
तदलं शोकदेन्येन दत्त्वा चित्तं प्रसादय । 
निपानभूतो लोकानां दातैव च पुनभंव ॥ ८१॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रः क्षितितलचलनादाकर्पिते विविघरत्नप्रभोद्‌ मासिनि सृमेरो 
पर्वतराज किमिदमिति समुत्पन्नविमर्शो विस्मयोत्फुल्लनयनेभ्यो लोकपालेभ्यः पृथिवी- 
कम्पकारणं विश्वन्तरप॒व्रदानमूपलभ्य प्रहषविस्मय। घ्ूणतमनाः प्रभातायां तस्यां 
रजन्यां ब्राह्यणू्पी विश्वन्तरमथिवदभ्पगच्छत्‌ । कृतातिधिसत्कारश्च बोधिसत्त्वेन 
केनाथं इत्युपनिमन्वितो भायामेनमयाचत-- 
महाहछदेष्वम्भ इवोपशोषं न द नधमेः समुपैति सत्सु । 
याने ततस्त्वां मुरसन्निभा या भार्यामिमामहसि तत्प्रदातुम्‌ ।॥ ८२ ॥ 
अविमना एव तु बो धिपच्त्वस्तभेत्यस्मे प्रतिशुश्राव । 
ततः स वामेन करेण मद्रीमादाय सव्येन कमण्डलुं च। 
त्यपातयत्तस्य जलं कराग्रे मनोभुवश्येतषि शोवःवह्भिम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चुकोप मद्रीनतुनो रुरोद विवेदसा तस्य हि तंस्वमावम्‌। 
अपूररदुःखातिभरातुरा तु तं प्रेक्षमाणा लिखितेव तस्थौ|| ६४॥ 
तद्‌ दृष्टा परमविस्मयाक्रान्तहदयः शक्रो देवानामिन्द्रस्तं महासत्ततमभिष्टु- 
वन्नुवाच-- 
अहो विकृष्टान्तरता सदसद्धमंयोयंथा । 
श्रद्धातुमपि कमेदं का शक्तिरकृतात्मनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अवीतरागेण सता पृव्रदारमतिप्रियम्‌। 
निःसङद्धमिति दातव्यं का नामेयभ्रुदात्तता ॥ ६६ ॥ 
असंशयं त्वद्गुणरक्तसंकथेः प्रकीयंमाणेषु यशस्सु दिक्षु ते। 
तिरोभविष्यन्त्यपरा यशःश्रियः पतंगतेजस्सु यथान्यदीप्तयः ॥ ८६७ ॥ 
तस्य॒ तेऽभ्ग्रनुमोदन्ते कर्मदमतिमानुषम्‌ । 
यक्षगन्धरवंभुजगासखिदशाश्च सवासवाः !। ५८ ॥। 
इत्युक्त्वा शक्रः स्वमेव वपुरभिज्वलदास्थाय शक्रोऽहमस्मीति च निवेद्यामानं 
वोधिसतत्वमूुवाच-- 
तुभ्यमेव प्रयच्छामि मद्री भार्यामिमामहम्‌ । 
व्यतीत्य न हि शीतांशु चन्द्रिका स्थातुमहंति ॥ ८६८ ॥ 
तन्मा चिन्तां पुत्रयोविप्रयोगाद्राज्यभ्रंशान्मा च संतापमागाः। 
साधं ताभ्यामभ्युपेतः पिता ते कर्ता राज्यं त्वत्सनाथं सनाथम्‌ ॥ १०० ॥ 
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इत्युक्त्वा शक्रस्तव्रेवान्तर्दधे । शक्रानुभावाच्च स ब्राह्मणो वोधिसत्त्वतनयौ 
शिचिविषयमेव संप्रापयामास । अथ शिवयः संजयश्च शिवि राजस्तदतिकरूणमतिदुष्करं 
च बोधिसत्त्वस्य कमं श्रत्वा समाक्ले दितहदया ब्राह्मणहस्ताच्चिष्क्रीय गौोधिचच्वतनयौ 


प्रसाद्यानीय च विश्वन्तरं राज्य एव प्रतिष्ठापयामाुः । 
तदेवमत्यद्दध ता बोधिसत्त्वचयंति तद्न्मुखेषु सत्वविशेषेषु नावज्ञा प्रती घातो 


वा करणीयः । तथागतवण सत्कृत्य धर्म॑श्रवणं चोपनेयम्‌ । 
इति विश्वन्तर-ज।तकं नवमम्‌ । 





१०. यज्ञ-जात ङम्‌ 


न॒ कल्याणाशयाः पापप्रतारणामनूविघधीयन्त इत्याशयश्द्धौ प्रयतितव्यम्‌ । 
तदययथानुश्रयते-- 
बोधिसत्त्वः किल स्वपुण्यप्रभावोपनतामानतसवंसामन्तां प्रशान्तस्वपरचक्रा- 
दय॒पद्रवत्वादकण्टकामसपत्तामेकातपत्रां दायाद्यक्रमागतां परथिवीं पालयामास । 
नाथः पृथिव्याः स॒ जितेन्द्रिय।रिर्भक्तावगीतेषु फलेष्वसक्तः । 
प्रजादहितेष्वाहितसवेभवो धमेककार्यो मनिवद्‌ वभूव ॥ १॥ 
विवद लोकस्य हि स स्वभावं प्रधानचर्यानुकृतिप्रधानम्‌ । 
श्रेयः समाधित्सुरतः प्रजासु विशेषतो धमंविधौ ससञ्ज ॥ १ ॥ 
ददौ धनं शीलविधि समाददे क्षमां निषेवे जगदथंमेहत । 
प्रजाहिताध्याशयसौस्यदशंनः स सूतिमान्धमं इव व्यरोचत ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्तदध जाभिगप्तमपि तं विषयं सत्त्वानां कमंवेगरण्यात्प्रमादवशग- 
त्वाच्च वषंकर्माधिकृतानां देवपुत्राणां दुवृष्िपर्याकलता क्वचित्क्वचिदभिदुद्राव । 
अथस राजा व्यक्तमयं मम प्रजानां वा धमपिचारात्सम्रुपनतोऽनथं इति निशित 
मतिः संरूढहिताध्याशयत्वात््रजासु तद्दुःखममृष्यमाणो धमंतत्त्वज्ञसंमतान्पुरो- 
हितप्रमखान्त्राह्यवृद्धान्मतिसचिवांश्च तदुद्ध रणोपायं पप्रच्छ । अथ ते वेदविहित- 
मनेकप्राणिशतवधघारम्भभीषणं यज्ञविधि पुवृष्टिहेतुं मन्यमानास्तस्मे संवणंयामासुः । 
विदितवृत्तान्तस्त॒ स राजा यज्ञविहितानां प्राणिवैशसानां करुण।त्मकत्वान्न तेषां 
तद्वचनं भावेनाभ्यनन्दत्‌ । विनयानुवृत्त्या चेनान्प्रत्याख्यानरुक्षाक्षरमनुक्त्वा प्रस्तावा- 
नतरेणषां तां कथां तिरश्चकार । ते पुनरपि तं राजानं धममसंकथाप्रस्तावलब्धावसरा 
गाम्भी्यविगरढं तस्य भावमजानाना यज्ञप्रवृत्तये समन॒शशासुः - 
कार्याणि राज्ञां नियतानि यानि लाभे प्रथिग्याः परिपालने च। 
नात्येति कालस्तव तानि नित्यं तेषां क्रमो धमंसुखानि यद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिवगंसेवानिपुणस्य तस्य प्रजाहितार्थं धृतकामंकस्य । 
यज्ञाभिधाने सुरलोकसेतोौ प्रमादतद्द्रेव कथं मतिस्ते! ५॥ 
भृत्यरिवाज्ञा बहु मन्यते ते साक्षादियं सिद्धिरिति क्षितीशेः। 
श्रेयांसि कीतिज्वलितानि चेतुं यज्ञेरयं ते रिपुकाल कालः ॥ ६ ॥ 
२५ 
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कामं सदा दीक्षित एव च त्वं दानप्रसङ्खा्नियमादराच्च। 
वेदप्रसिद्धेः क्रतुभिस्तथापि युक्तं भवेन्मोक्तमृणं सुराणाम्‌ ।॥। ७ ॥ ` 
स्विष्टयाभितुष्टानि हि देवतानि भूतानि वृष्टचा प्रतिमानयन्ति । 
इति प्रजानां हितमात्मनश्च यशस्करं यज्ञविधि जुषस्व ।८॥ 
तस्य॒ चिन्ता प्रादुरभवत्‌-अतिदुन्यंस्तो वतायं परप्रत्ययहा्यपेलवमतिर- 
मीमांसको धर्म्॑रियः श्रदट्धानो जनो यत्र हि नाम- 
य एव लोकेषु शरण्यसम्मतास्त एव हिसामपि धमंतो गताः । 
विवतंते कष्टमपायसद्कुटे जनस्तदादेशितक।(पथानुगः | ९ ॥ 
को हि नामाभिसम्बन्धो धमंस्य पशुहिसया। 
सुरलोकाधिवासस्य देवतप्रीणनस्य वा॥१०॥ 
विशस्यमानः किल मन्तरशक्तिभिः पणशुदिवं गच्छति तेन तदधः । 
उपैति धमंत्वमितीदमप्यसत्परेः कृतं को हि परत्र लप्स्यते | ११॥ 
असत्प्वृत्ते रनिवृत्तमानसः शभेधु कर्म॑स्वविरूढनिश्चयः । 
पशुदिवं यस्यति केन हेतुना हतोऽपि यज्ञे स्वकृताश्रयादिना ॥ १२ ॥ | 
हतश्च यज्ञे रिदिवं यदि ब्रजेन्न व्रजेयुः पशुतां स्वयं हिजाः | | 
यतस्तु नायं विधि रक्ष्यते क्वचिद्रचस्तदेषां क इव ग्रहीष्यति ॥ १३।। 
अतुल्यगन्घद्धिरसौजसं शुभां सुधां किलोत्छज्य वराप्सरोधृताम्‌ | 
मुदं प्रयास्यन्ति वपादिकारणादधेन शोच्यस्य पशोदिवौकसः | १४ ॥। 
तदिदमत्र प्राप्तकालमिति विनिध्ित्य स राजा यन्ञारम्भसमुत्सुक इव नाम 
तत्तेषां वचनं प्रतिगरृह्यावोचदेनःन्‌-सनाथः खल्वहमन्‌ ग्रहांश्च यदेवं मे हितावहित- 
मनसोऽव्रभवन्तः । तदिच्छामि पुरुषमेधसहस्र ण यष्टुम्‌ । अन्विष्यतां तदुपयोग्य 
सम्भारसमुदानयनार्थं यथाधिकारममाव्येः । परीक्ष्यतां सव्रागारनिवेशनयोग्यो 
भूमिप्रदेशस्तदनुगणश्च तिथि-करण-मुहूतं-नक्षव्र-योग इति । अथनं पुरोहित उवाच- 
ईप्षिताथंसिद्धये स्तातु तावन्महदाराज एकस्य यज्ञस्य समाप्ताववमभृथे 1 अथोत्तरेषा- 
मारम्भः करिष्यते क्रमेण 1 युगपत्परुषपशवः सहस्रशो हि परिग्रह्यमाणा व्यक्तम॒ुद्र ग- 
दोषाय प्रजानां ते स्युरिति । अस्त्येतदिति ब्राह्मणरू्तः स राजा तनुवाच-अलमवतर- 
भवतां प्रकृतिकोपशङ्कया । तथा हि संविधास्ये यथोद्टगं मे प्रजा न यास्यन्तीति। 
अथ स राजा पौरजानपदान्संनिपात्यात्रवीत्‌- इच्छामि पुरुषमेधसहस्र ण यष्टुम्‌ । न 
च मयाः कश्चिदकामः पुरुषः पशुत्वे नियोक्तमदुष्टः। तयं यमतः प्रभृति वो द्रक्ष्यामि 
व्यवधूतप्रमादनिद्रेण विमभैन चारचक्षषा शीलमर्यादातिवतिनमस्मदाज्ञां परिभवन्त 
तं तं स्वकूलपांसनं देशकण्टकमहं यज्ञपशुनिमित्तमादास्य इत्येतदटो विदितमस्त्विति । 
अथ तेषां मुख्यतमाः प्राञ्जलयो भूत्वैनमूुचः- 
सर्वाः क्रियास्तव॒ हितप्रवणाः प्रजानां 
तत्नावमाननविधेनंरदेव कोऽथः । 
ब्रह्मापि ते चरितमभ्यनुमन्तुमहंः 
साधुप्रमाण परमत्र भवान्प्रमाणम्‌ ॥ १५॥ 
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प्रियं यदेव देवस्य तदस्माकमपि प्रियम्‌ । 
अस्मस्प्रियहितादन्यद्‌ दृश्यते न हि ते प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
इति प्रतिगरहीतवचनः पौरजनापदेः स राजा जनप्रकाशेनाडम्बरेण प्रत्ययितान- 
मात्यान्पापजनोपग्रहणार्थं जनपदं नगराणि च प्रेषयामास समन्ततश्च प्रत्यहमिति 
घोषणाः कारयामास । 
अभयमभयदो ददाति राजा स्थिरशुचिशीलधनाय सज्जनाय । 
अविनयनिरतेः प्रजाहितार्थं नरपशुभिस्तु सहखदो यियक्षुः ॥ १७॥ 
तद्यः कश्चिदतः प्रभृत्यविनयछाधानुवृत्त्युद्धवात्‌ 
सामन्तक्षितिपाचितामपि नपस्यान्ञामवज्ञास्यति । 
स स्वैरेव विषह्य यनज्ञपशुतामापादितः कम॑भि- 
यूपावद्धतनुविषादकृपणः शुष्यञ्जने द्रक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
अथ तद्विषयनिवासिनः पुरुष। ` यज्ञपशुनिमित्तं दुःशीलपुरुषान्वेषणादरं 
तमन्ववेक्ष्य॒राज्ञस्तां च धघोषणामतिभीषणां प्रत्यहमुपश्यण्वन्तः पापजनोपग्रहाव- 
हिताश्च राजपुरुषान्समन्ततः समापततोऽभिवीकष्य त्यक्तदौःशील्यानुरागाः शीलसंवर- 
समादानपर। वेरप्रसद्खपराङ्प्रुखाः परस्परप्रेमगौरवसुखखाः प्रशान्तविग्रहुविवादा 
गुरुजनवचनानुव तनः संविभागविशारदाः त्रियातिथयो विनयनेभृत्यचछाधिनः कृत 
इव युगे बभूवुः । 
भयेन मृत्योः परलोकचिन्तया कूलाभिमानेन यशोऽनुरश्नया । 
सुशुक्लभावाच्च विरूढया हिया जनः सः शीलामलभूषगोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 
यथा यथा धम॑परोऽभवञ्जनस्तथा तथा रक्षिजनो विशेषतः । 
चक[र॒दुःशीलजनाभिमागंणामतश्च धमनि चचाल कश्चन ॥ २० ॥ 
स्वदेशवृत्तान्तमथोपगुश् वानिमं नृपः प्रीतिविशेषभूषणः । 
च रान्प्रियाख्यानकदानविस्तरेः सन्तपयित्वा सचिवान्समन्वशात्‌ ॥ २१ ॥ 
परा मनीषा मम रक्षितुं प्रजा गताश्च ताः सम्प्रति दक्षिणीयताम्‌ । 
इदं च यज्ञाय धनं प्रतक्रितं यियक्षुरस्मीति यथाप्रतकितम्‌ ॥ २२॥ 
यदीप्सितं यस्य सुखेन्धनं धनं प्रकाममाप्नोतु स तन्मदन्तिकात्‌ । 
इतीयमस्मद्िषयोपतापिनी दरिद्रिता निविषया यथा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
मयि प्रजारक्षणनिश्चयस्थिते सहायसम्पत्परिवृद्धसाधने । 
इयं जनातिमंदमषंदीपनी महर्मुहुमं ज्वलतीव चेतसि ॥ २४॥ 
अथ ते तस्य राज्ञः सचिवाः परममिति प्रतिगृह्य तद्वचनं सवेषु ग्रामनगर- 
निगमेषु मागंविश्रामप्रदेशेषु च दानशालाः कारयित्वा यथासन्दिष्टं राज्ञा प्रत्यहमथि- 
जनमभिलषितेरथंविसगेः सन्तपंयामासुः । 
अथ विहाय जनः स दरिद्रतां सममवाप्तवसुवंशुधाधिपात्‌ । 
विविधचित्रपरिच्छदभूषणः प्रविततोत्सवशोभ . इवाभवत्‌ ।। २५॥ 
प्रमुदिताथिजनस्तुतिसच्चितं प्रविततान नृपस्य दिशो यशः। 
तनुतरङ्कविवर्धितविस्तरं सर इवाम्ब्रजकेसरजं रजः ॥ २६॥ 


२७६ :. जातकमाला- एकं श्रघ्ययतन 


इति नृपस्य सुनीतिगुणाश्रयात्सुचरिताभिमरखे निखिले जने । 
समसिभूतबलाः कुशलोच्छरयेविलयमीयुरसङ्कमुपद्रवाः ॥ २७ ॥ 
अविषमत्वसुखा ऋतवोऽभवन्नवनृपा इव॒ धमपरायणाः । 
विविधसस्यघरा च वसुन्धरा सकमलामलनीलजलाशया ॥ २८ ॥ 
न जनमभ्यरुजन्प्रबला रुजः पटुतरं गुणमोषधयो दधुः । 
ऋतुवशेन ववौ नियतोऽनिलः परिययुश्च शुभेन पथा ग्रहाः । २८ ॥ 
न परचक्रकृतं समभू्यं न च परस्परजं न च देविकम्‌ । 
नियमघर्मपरे निभृते जने कृतभिवात्र युगं समपद्यत ।॥ ३० ॥ 
अथैवं प्रवृत्तेन ध ्मंयज्ञेन राज्ञा प्रशमितेष्वथिजनदुःखेषु सारधंमुपद्रवेः प्रखदित- 
जनसम्बाधायामभ्युदयरम्यदशंनायां वसुन्ध रायां नृपतेराशीवंचनाध्ययनसब्यापारे लोके 
वितन्यमाने समन्ततो राजयशसि प्रसादावजितमतिः कश्चिदमात्यसुख्यो राजान- 
मित्युवाच-पुष्टु खल्विदसुच्यते- 


उत्तमाधममध्यानां कार्याणां नित्यदशेनात्‌ ! 


उपयुपरि बुद्धीनां चरन्तीश्वरबुद्धयः ॥ ३१ ॥ 


इति 1 देवेन हि पशुवैशसवाच्यदोषविरहितेन ध्मंयज्ञेन प्रजानामुभयलोकहितं 


सम्भादितमरुपद्रवाश्च प्रशमं नीता दारिद्रचदुःखानि च शीले प्रतिष्ठापितानाम्‌ । कि 
बहुना ? सभाग्यास्ताः प्रजाः । 


लक्ष्मेव क्षणदाकरस्य विततं गाब्रे न कृष्णाजिनं 


दीक्षायन्वणया निस्गंललिता चेटा न मन्दोययमः। 
मृध्नश्छतरनिभस्य केशरचना शोभा तथेवाथ च 


त्यागेस्ते शतयज्वनोऽप्यपहूतः कीर््याश्चरयो विस्मयः ॥ ३२ ॥ 
हिसाविषक्तः कृपणः फलेप्सोः प्रायेण लोकस्य नयज्ञ यज्ञः । 


यज्ञस्तु कीरत्याभिरणः समस्ते शीलस्य निर्दोषमनोहरस्य 11 ३३ ॥ 
अहो प्रजानां भाग्यानि यासां गोपायिता भवान्‌ । 


प्रजानामपि हि व्यक्तं नेवं स्याद्‌ गोपिता पिता ॥ ३४ ॥ 
अपर उवाच-- 


दानं नाम धनोदये सति जनो दत्ते तदाशावशः 
स्याच्छीलेऽपि च लोकपंक्त्यभिमखः स्वगे च जातस्पृहः । 
परकायेदक्षिणतया तद्रसप्रवृत्तिस्तयो- 
नाविद्वत्ु न॒ सत्त्वयोगविधुरेष्वेषा समालक्ष्यते ॥ ३५॥ 
तदेवं कल्याणाशया न पापप्रतारणामनुविधीयन्त इत्याशयणशुद्धौ प्रयति- 
तव्यम्‌ । 


या त्वेषा 


इति प्रजाहितोद्योगः श्रेयःकीतिसुखावहः । 
यन्नृपाणामतो नालं तमनादृत्य वतितुम्‌ ॥ ३६ ॥ 


एवं राजापवादेऽपि वाच्यम्‌ । धर्माभ्यासः प्रजानां भूतिमावहतीति भूतिकामेन 
धर्मानुवतिना भवितव्यमित्येवमप्युन्नेयम्‌ । न पणशुहिसा कदाचिदभ्युदयाय दानदम- 


4 
3 
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संयमादयस्त्वभ्युदयायेति तदथिना दानादिपरेण भवितव्यमित्येवमपि वाच्यम्‌ । 
लोका्थचर्याप्रबणमतिरेवं पूवंजन्मस्वपि भगवानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । 
इति यज्ञ-जातकं दशमम्‌ | 


त्न“ "2 -- ----- 


११. शक्र-जातंकम्‌ 
आपदपि महात्मनामेश्व्यंसम्पद्रा सत्त्वेष्वनुकम्पां न शिथिलीकरोति । तद्यथा- 
नु्रूयते-- 
बोधिसत्त्वः जलानत्पकालस्वभ्यस्तपुण्यकर्मा सात्मीभूतप्रदानदमसंयमकरुणः 
परहितनियतक्रियातिशयः कद।चिच्छक्रो देवानामिन्द्रो वभूव । 
सुरेन्द्रलक्ष्मी रधिकं रराज तत्संश्चयात्स्फीततर प्रभावा । 
हम्ये सुधासेकनवाङ्ध रागे निपक्तरूपा शशिनः प्रभेव ॥ १ ॥ 
यस्याः कृते दितिसुता रभस्षागतानि 
दिङ नागदन्तमुसलान्युरसाभिजग्मरुः । 
सौभाग्यविस्तरसुखोपनतापि तस्य 
लक्ष्मीनं दपंमलिनं हृदयं चकार ॥ २॥ 
तस्य दिवस्पृथिव्योः सम्यक्परिपालनोपाजितां सवंलोकानुव्यापिनीं कीतिसम्पदं 
तां च लक्ष्मीमत्यद्भ्ुताममृष्यमाणा दैत्यगणा: कल्पनाटोपभीपणतरद्विरद रथतुरग- 
पदातिना क्षुभितसागरघोरनिघषिण जाज्वल्यमानविविधप्रहुरणावरणदुनिरीक्ष्येण 
महता बलकायेन युद्धायनमभिजगमुः । 
धर्मात्मिनोऽपि तु स तस्य परावलेपः 
क्रीडाविधातविरसं च भयं जनस्य । 
तेजस्विता नयपथोपनतः क्रमश्च 
युद्धोद्धवाभिमुखतां हदयस्य चक्रः ॥ ३ ॥ 
अथ स महासतत्वस्तुरगव रसहसरयुक्तमभ्युच्छ्िताहदसनचिह्व €चिरध्वजं विविध- 
मणिरन्नदीप्तिग्यवभासितमतिज्वलद्पुषं कत्पनाविभागोपनियतनिशितज्वलितविविधा- 
युधवि राजितोभयपाश्वं पाण्डुकम्बलिनं हैमं रथवरमभिरुह्य महता हस्त्यश्वरथपदाति- 
विचित्रेण देवानीकेन परिवृतस्तदसुरसेन्यं समुद्रती रान्त एव प्रत्युज्जगाम । 
अथ प्रववृते तत्र॒ भीरूणां धृतिदारणः। 
अन्योन्यायुधनिष्पेषजजंरावरणो रणः ॥ ४ ॥ 
तिष्ठ नेवमितः पश्य क्वेदानीं मन्न मोक्ष्यसे 
प्रहरायं न भवसीत्येवं तेऽन्योन्यमादंयन्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रवृत्ते तुमुले स्फृजंत्प्रहरणे रणे । 
पटह्ध्वनिनोक्करष्टेः स्फ़टतीव नभस्तलम्‌ ॥ ६।। 
दानगन्धोद्धतामषष्वापतत्सु परस्परम्‌ । 
यूगान्तवाताकलितशलभीमेषु दन्तिषु ॥ ७ ॥ 


२७८ { जातकमाला एक श्रघ्ययन 


विद्यल्लोलपताकेषु प्रखतेषु समन्ततः । 
रथेषु पट्निघेषिष्ूत्पाताम्बुधरेष्विव 1 
पात्यमानध्वजच्छत्रशसावरणमोलिषु 1 
देवदानववीरेषु शितैरन्योन्यसायकः ॥ ८ ॥ 
अथ प्रतप्तापुरशखसायकभयात्प्दुद्राव सुरेन्द्रवाहिनी । 
रथेन विष्टभ्य बलं तु विद्विषां सुरेन्द्र एकः समरे व्यतिष्ठत ॥ १० ॥ 
अभ्युदीर्णं त्वासुरं बलमतिहर्षात्पटुत रोत्क्रषटक्ष्वेडितसिहनादमभि१तितमभि- 
समीक्ष्य मातलिदवेन्द्रसारथिः स्वं च बलं पलायनपरमवेत्यापयानमनर प्राप्तकालमिति । 
मत्वा देवाधिपतेः स्यन्दनमावतंयामास ¦ अथ शक्रो देवेन्द्रः समृत्पततो रथेषाम्राभि- 
मृखान्यभिघातपथागतानि शाल्मलीवृक्षे गरुडनीडान्यपश्यत्‌ । दृष्ट्वैव च करुणया 
समालम्ब्यमानहूदयो मातलि संग्राहकमिव्युवाच- 
अजातपक्षद्धिजपोतसङ्कला द्विजालयाः शाल्मलिपादपाश्रयाः । 
अमी पतेयुनं यथा रथेषया विरच्रणिता वाहय मे रथं तथा ॥ ११ ॥ 
मातलिरुवाच--अमी तावन्माषं समभियान्ति नो देत्यसंघा इति । शक्र 
उवाच-ततः किम्‌ ? परिहरेतानि सम्यग्गरडनीडानीति। अथेनं मातलिः पुनरुवाच-- 
निवतंनादस्य रथस्य केवलं शिवं भवेदम्बुरुहाक्ष पक्षिणाम्‌ । 
चिरस्य लब्धप्रसरा सुरेष्वसावभिद्रवत्येव तु नो द्िषच्चमूः॥ १२॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रः स्वमध्याशयातिशयं सत्त्वविशेषं च कारुण्यविरेषात्‌ 
प्रकाशयन्नुवाच-- 
तस्मानल्निवतेय रथं वरमेव मृत्यु- । 
दे त्याधिपप्रहितभीमगदाभिचातेः । । 
धिम्वाददग्धयशसो न तु जीवितं मे 
सत््वान्यमूनि भयदीनसखानि हत्वा ॥ १३ ॥ । 
अथ मातलिस्तथेति प्रतिश्रुत्य तुरगसहस्रयुक्तं स्यन्दनमस्य निवतंयामास । । 
दृष्टावदाना रिपवस्तु तस्य युद्धे समालोक्य रथं निवृत्तम्‌ । ्‌ 
भयद्रूताः प्रस्खलिताः प्रणेमर्वाताभिनुत्ना इव कालमेघाः ॥ १४॥ 
भग्ने स्वसन्ये विनिवतंमानः पन्थानमावृत्य रिपुध्वजिन्याः । 
सङ्कोचयत्येव मदावलेपमेकोऽप्यसम्भाग्यपराक्रमत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 
निरीक्ष्य भम्तं तु तदाभुरं बलं सुरेन्द्रसेनाप्यथ सा न्यवतंत | 
बभूव नैव प्रणयः सुरद्विषां भयद्रतानां विनिरवतितं यतः । १६॥ 
सहषंलज्जेखिदशः स॒ राधिपः सभाज्यमानोऽथ रणाजिराच्छनः । 
अभिज्वलच्चारुवपुजंयश्िया समृत्सृकान्वःपुरमागमत्‌ पुरम्‌ ॥ १७॥ 
एवं स एव तस्य संग्रामस्य विजयो बभूव । तस्मादुच्यते- 
पापं समाचरति वीतघुणो जघन्यः 
प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यब्ुद्धिः। 
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प्राणात्ययेऽपि तु न साधुजनः स्ववृत्ति 
वेलां समद्र इव लद्भयितुं समर्थः ॥ १८॥ 
तदेवं देवराज्यं प्राणानपि परित्यज्य दीर्ध॑राव्रं परिपालितानि भगवता 
सत्त्वानि । तेष्विह प्राज्ञस्याघातो न युक्तरूपः प्रागेव विघ्रतिपत्तिरिति प्राणिषु दयायत्ते- 
नार्येण भवितव्यम्‌ । तथा हि धर्मो ह वै रक्षति ध्म॑चारिणमित्यत्राप्युन्नेयम्‌ । 
तथागतवर्णे सत्कृत्य धर्मश्रवणे चेति । 
इति शक्र-जातकमेकादणम्‌ । 


१२. ब्राह्मण-जातकम्‌ 


आत्मलज्जयेव सत्पुरुषा नाचारवेलां लङ्घयन्ति । तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्वः किल कस्मिश्िदनुपक्रष्टगोत्रचारित्रे स्वधर्मानुवृत्तिप्रकाशयशसि 
विनयाचार्छाधिनि महति ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । स यथाक्रमं ग्भाघान- 
पुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मादिभिः कृतसंस्कारक्रमो वेदाध्ययननिमित्तं श्रुताभिजना- 
चारसम्पन्ने गरौ प्रतिवसति स्म । 
तस्य श्रुतग्रहुणधारणपाटवं च 
भक्त्यन्वयश्च सतत स्वकरुलप्रसिद्धः । 
र्वे वयस्यपि शमाभरणा स्थितिश्च 
प्रेमभ्रसादसुमुखं गररुमस्य चक्रुः ॥ १ ॥ 
वशीकरणमन्ता हि नित्यमग्याहता गरुणाः। 
अपि द्वेपाग्नितप्तानां कि पुनः स्वस्थचेतसाम्‌ ॥ २॥ 
अथ तस्याध्यापकः सर्वंषमेव शिष्याणां शीलपरीक्षानिमित्तं स्वाध्यायविश्राम- 
कालेष्व्रात्मनो दारिद्रदुःखान्यभीक्ष्णसुपवणंयामास । 
स्वजनेऽपि निराक्रन्दश्रुत्सवेऽपि हतानन्दम्‌ । 
धिक्प्रदानकथामनरे दारिद्रयमफलच्छन्दम्‌ ।। ३ ॥ 
परिभवभवनं श्रमास्पदं सुखपरिवजितमत्यनरूजितम्‌ । 
व्यसनमिव सदेव शोचनं धनविकलत्वमतीव दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ ते तस्य शिष्याः प्रतोदसंचोदिता इव सदश्वा गरुस्नेहात्समूपजात- 
संवेगाः सम्पन्नतर प्रभूततरं च भक्षमुपसंहरन्ति स्म 1 स तानुवाच-- 
अलमनेनात्रभवतां परिश्रमेण । न भक्षोपहाराः कस्यचिह्‌।रिद्रयक्तामतां 
क्षपयन्ति । अस्मत्परक्लेशामषिभिस्तु भवद्धिरयमेव यत्नो धनाहरणं प्रति युक्तः कर्तं 
स्यात्‌ । कुतः ? 
्षुधमन्नं जलं तषं मन्तरवाक्सागदा गदान्‌ । 
हन्ति दारिद्रचदुःखं तु सन्तत्याराधनं धनम्‌ ॥ ५॥ 
शिष्या ऊचुः--कि करिष्यामो मन्दभाग्या वयं यदेतावान्नः शक्तिप्रयामः। 


अपिच 
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भक्षवद्यदि लस्येररन्नपाध्याय धनान्यपि। 
नेदं दारिद्रचदुःखं ते वयमेवं सहेमहि ॥ ६ ॥ 
प्रतिग्रहुछकशोपायं विप्राणां हि धनाजेनम्‌ । 
अप्रदाता जनश्चायमित्यगत्या हता वयम्‌ ॥ ७ ।। 
अध्यापक उवाच-सन्त्यन्येऽपि शाखपरिदृटटा घनाजंनोपायाः । जरानिष्पीत- 
सामर्थ्यास्तु वयमयोग्यरूपास्तत्प्रतिपत्तौ ‹ शिष्या ऊचुः-- वयमुपाध्प्राय जरया- 
नुपहतपराक्रमाः । तद्यदि नस्तेषां शाखविहितानागुपायानां प्रतिपत्तिसहतां मन्यसे 
तदुच्यताम्‌ 1 यावदध्यापनपरिश्रमस्यानृण्यं ते गच्छाम इति । अध्यापक उवाच -- 
तरुणेरपि व्यवसायरिथिलहदयर्दरभिसम्भवाः खत्वेवंविधा धनाजंनोपायाः । यदि 
त्वयमत्र भवतां निबन्धः । तच्छ्यतां साधुः कतम एको धनोपाजंनक्रमः । 
आपद्धमेः स्तेयमिष्टं द्विजानामापन्चान्त्या निःस्वता नाम लोके । 
तस्माद्‌ भोज्यं स्वं परेषामदृष्टेः सर्वं चैतद्‌ ब्राह्मणानां स्वमेव ॥ = ॥ 
कामं प्रसद्यापि धनानि हर्त शक्िभवेदेव भवटिधानाम्‌ । 
न त्वेष योगः स्वयशो हि रक्ष्यं शून्येषु तस्माद्यवसेयमेव । ठ ॥ 
इति मुक्तप्रग्रहास्तेन ते छत्राः परममिति तत्तस्य वचनमयुक्तमपि युक्तमिव 
प्रत्यश्रोषुरलन्यत्र बोधिसत्त्वात्‌ । 
स॒ हि प्रकृतिभद्रत्वात्तन्नोत्सेटेऽनुमो दितुम्‌ । 
कृत्यवस्प्रतिपन्नं तेर्व्याहन्तुं सहसेव तु ॥ १०॥ 
त्रीडावनतवदनस्तु वोधिपतत्यो मृदु विनिश्वस्य तूष्णीमभत्‌ । अथ स तेषाम- 
ध्यापको बोधिसत्त्वमवेक्ष्य तं विधिमनभिनन्दन्तमप्रतिक्रोशन्तं निविष्टगणसम्भाव- 
नस्तस्मिन्महासत्त्वे कि नु. खल्वयमव्यवसितत्वा्निःस्नेहतया वा मयि स्तेयं न 
प्रतिपद्यते, उताधमेसंन्ञयेति समुत्पश्नविमर्शस्तत्स्वभावनव्यक्तोकरणार्थं बोधिसत्त्व- 
मुवाच-भो महात्राह्मण ! 
अमी द्विजा. मद्वयसनासहिष्णवः समाधिता वीरमनुष्यपद्धतिम्‌ । 
भवाननुत्साहजडउस्तु लभ्यते न नूनमरप्ढचसनेन तप्यते।॥ ११॥ 
परिप्रकाशेऽप्यनिगरूढविस्तरे मयात्मदुःखे वचसा विदशिते। 
कथं नु निःसम्श्रमदीनमानसो भवानिति ‹तरस्थवदेव तिष्ठति ॥ १२॥ 
अथ बोधिसत्त्वः ससम्भ्रमोऽभिवादयोपाध्यायमरवाच--शान्तं पापम्‌ । न 
खल्वहं निःस्नेहकठिनह्दयत्वादपरितप्यमानो गररद्-खेरेवग स्थितः, किन्त्व- 
सम्भवादुपाध्यायप्रदशतस्य क्रमस्य । न हि शक्यमहश्यमानेन क्वचित्पापमाचरितुम्‌ । 
कुतः ? रहोऽनुपपत्तः। 
नास्ति लोके रहो नाम पापं कमं प्रकुवंतः। 
अदृश्यानि हि पश्यन्ति नच भूतानि मानुषान्‌ ॥ १३ ॥ 
कृतात्मानश्च मुनयो दिभ्योन्मिषितचक्षुषः । 
तानपश्यनरहोमानी बालः पापे प्रवतंते॥ १४॥ 
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पुननं पश्यामि शूल्यं क्वचन कच्चन । 
यत्राप्यन्यं न पश्यामि नन्वशथून्यं मयव तत्‌ ॥ १५॥ 
परेण यच्च॒ दृश्येत दुष्कृतं स्व५मेव वा। 
सुदृष्टतरमेतत्स्याद्‌ दश्यते स्वयमेव यत्‌ ॥ १६॥ 
स्वकायपर्याकलमानसत्वात्पश्येन्न वान्यश्चरितं परस्य । 
रागापितेकाग्रमतिः स्वयं तु पापं प्रकूवंन्नियमेन वेत्ति ॥ १७॥ 
तदनेन कारणेनाहमेवं व्यवस्थित इति ! अथ बोधिसत्त्वः समभिप्रसादितमन- 
समुपाध्यायमवेत्य पुनरुवाच-- 
न चात्र मे निश्चयमेति मानसं धनाथंमेवं प्रतरेद्धवानपि । 
अवेत्य को नाम गरणागरुणान्तरं गरुणोपमदं धनसरूल्यतां नयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
स्वाभिप्रायं खलु निवेदयामि- 
कपालमादाय विवणंवाससा वरं द्विषद्ेश्मसमृद्धि रीक्षिता । 
व्यतीत्य लज्जां न तु धर्मवैशसे सुरेन््रतार्थेऽप्युप संहृतं मनः ॥ १८६ ॥ 
अथ तस्योपाध्यायः प्रहषंविस्मयाक्षिप्तह्टदय उत्थायासनात्सम्परिष्वज्येन- 
मवाच--साधु साधु पुत्रक ! साधु साधु महाब्राह्मण ! प्रतिरूपमेतक्तं प्रशमालङ्कृत- | 
स्यास्य मेधाविकस्य । \ 
निमित्तमासाद्य यदेव किञ्चन 
स्वधमंमागं विदजन्ति बालिशाः । 
तपःश्नुतज्ञानधनास्तु साधवो 
न यान्ति कृच्छ्रे परमेऽपि विक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
त्वया कुलं सममलमभ्यलङः कृतं 
सम॒द्यता नभ इव शारदेन्दुना । 
तवाथंवत्सुचरितविभ्रुतं श्रुतं 
सुखोदयः सफलतया श्रमश्च मे॥२१॥ 
तदेव मात्मलज्जयव सत्पुरुषा नाचारवेलां लद्कयन्तीति ह्धीबलेनार्येण भवि- 
तव्यम्‌ । एवं ह्ीपरिखासम्पन्न आयंश्रावकोऽकुशल प्रजहाति कुशलं च भावयतीत्येव- 
मादिषु सू्रष्ुपनेयम्‌ । हौ वणप्रतिसंयुकछषु लोकाधिपतेयेषु चेति । 
इति ब्राह्मण-जातकं द्वादशम्‌ । 
१३. उन्मादयन्ती-जातकम्‌ 
तीब्रदुःखातुराणामपि सतां नीचमागंनिष्प्रणयता भवति स्वधेयविष्टम्भात्‌ । 
तद्ययथानुश्रयते- 
सत्यत्यागोपशमप्रज्ञादिभिर्गुणातिशयर्लोकहिताथमुद्यच्छमानः किल बोधिसत्त्व 
कदाचिच्छिवीनां राजा बभूव साक्षाद्धमे इव विनय इव पितेव प्रजानामुपकारपरवृत्तः । 
दोषप्रवृत्तेविनियम्यमानो निवेश्यमनश्च गणाभिजात्ये । 
पितरेव पुत्रः क्षितिपेन तेन ननन्द लोकद्वितयेऽपि लोकः ॥ १ ॥ 
३६ 
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समप्रभावा स्वजने जने च धर्मानुगा तस्य हि दण्डनीतिः । 
अधम्यंमावृत्य जनस्य मार्गं सोपानमालेव दिवो बभूव ॥ २॥ 
धर्मान्वयं लोकहितं स पश्यंस्तदेककार्यो नरलोकपालः । 
सर्वात्मना धममंपथेऽभिरेमे तस्योपमर्द च परेनं सेहे ३॥ 
अथ तस्य राज्ञः पौरमख्यस्य दुर्हिता श्रीरिव विग्रहवती साक्ाद्रतिरिवाप्स- 
रसामन्यतमेव परया रूपलावण्यसंपदोपेता परमदशनीया सखरीरन्नसंमता बभूव । 
अवीतरागस्य जनस्य यावत्सा लोचनप्रप्यवपु्वभूव । 
तावत्स तदुरूपगुणावबद्धां न दष्टमुत्कम्पयितुं शशाक ॥ ४ ॥ 
अतश्च तस्या उन्मादयन्तीव्येव बान्धवा नाम चक्रः । अथ तस्याः पिता राज्ञ 
संविदितं कारयाम।प--स्लीरन्न ते देव विषये प्र।दुमृतम्‌ 1 यतस्तस्प्रतिग्रहं वि 8 जनं 
वा प्रति देवः प्रमाणमिति । अथ स राजा सरीलक्षणविदो ब्राह्मणान्‌ समादिदेश-- 
पश्यन्त्वेनां तत्रभवन्तः किमसावस्मदयोग्या न वेति । अथ तस्याः पिता तान्ब्राह्मणान्‌ 
स्वभवनम्भिनीयोन्मादयन्तीम्‌वाच - भद्र स्वयमेव ब्राह्मणान्‌ परिवेषयेति । सा तथेति 
प्रतिश्रुत्य यथाक्रमं ब्राह्मणान्‌ परिवेषयितुमुपचक्रमे । अथ ते ब्राह्मणा 
तदाननोद्ीक्षणनिश्चलाक्षा मनोधुवा संद्धियमाणधघे्याः । 
अनीश्वरा लोचनमानकानामापुमंदेनेव विलुप्तसंज्ञाः ॥ ५॥ 
यदा च नेव शक्तवन्त स्म प्रतिसंख्यानधी रनिभृतमवस्थातु, कुत एव भोक्तम्‌ । 
अथेषां चक्षुष्पथादुत्सायं स्वां दुहितरं स ग्रहपतिः स्वयमेव ब्राह्मणान्‌ परिवेष्य 
विसजंयामास । अथ तेषां बुद्धिरभवत्‌- कृत्यारूपमिव खल्विदमतिमनोहरमस्या 
दारिकाया रूपचातुयंम्‌ । यतो नैनां राजा द्रष्टुमप्यदहंति कुतः पनः पन्नीत्वं गमयितुम्‌ । 
अनया हि रूपशोभया नियत मस्पोरमादितह्ृदयस्य धर्माथिंकायंप्रवृत्ते विस्रस्य मानो 
त्साहस्य राजकायंकालातिक्रमाः प्रजानां हितसखोदयपथमपपीडयन्तः पराभवाय स्युः । 
इयं॑हि संदशंनमात्रकेण कुर्यान्म॒नीनामपि सिद्धिविघ्नम्‌ । 
प्रागेव भावापितदृषिवृष्टेयनः क्षितीशस्य सुखे स्थितस्य ॥ ६ ॥ 
तस्मादिदमत्र प्राप्तकालमिति यथाप्रस्तावमपेव्य राज्ञे निवेदयामासुः--दष्टास्मा- 
भिर्महाराज सा कन्यका । अस्ति तस्या रूपचातुयंमात्रकमपलक्षणोपघातनिःश्रोक 
तु । यतो नैनां द्रष्टुमप्यहंति देवः, कि पुनः पन्नीत्वं गमयितुम्‌ । 
कूलद्वयस्यापि हि निन्दिता खी यरो विभूति च तिरस्करोति । 
निमगनचन्द्रेव निशा समेधा शोभां विभागं च दिवस्पृथिव्योः \ ७ ॥ 
इति श्रुताः स राजा-अपलक्षणा किलासौ, न चमे कुलानुरूपेति तस्यां 
विनिवृत्ताभिलाषो बभूव । अनथितां तु विज्ञाय राज्ञः स गरहपतिस्तां दारिकां तस्यव 
राज्ञोऽमात्यायाभिपारगाय प्रायच्छत्‌ । अथ कदाचित्स राजा क्रमागतां कौमुदीं 
स्वस्मिन्पुरवरे निषक्तरोभां द्रष्टुम॒त्सुकमना रथवरगतः सिक्तसंमृष्टरथ्यान्तरापण- 
मुच्छितविविव्रध्वजपताकं समन्ततः पष्पोपहारशदलभूमिभागधवलं प्रवृत्तनृत्तगीत- 
हास्यलास्यवादित्रं पृष्प्रपनच्ुणंवासमाल्यासवस्नानन॒लेपनामोदगप्रखतसुरभिगन्धि प्रसा- 
रितविविधर्चिरपण्यं तुष्पष्टोज्ज्वलत रवेषपौरजानपदसंबाध राजमार्गं पुरवरमनुविच- 
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रस्तस्यामात्यस्य भवनसमीपमुपजगाम । अथोन्मादयन्त्यपलक्षणा किलाहमित्यनेन 
राज्ञावघूतेति समुत्पन्नामर्पा राजदशंनकरतुहलेन नाम संदश्यमानर्पगोभा वि्दिव 
घनशिखरं टम्यंतलमवभासयन्ती व्यतिष्ठत । रक्तिरस्येदानीमस्त्वपलक्षणादर्शनाद- 
विचलितधतिस्मृतिमात्मानं धारयवुभिति । अथ तस्य राज्ञः पुरवरविभूतिदशंनरत्र- 
दलप्रख्त। दृष्टि रभिमुखस्थितायां सहसेव तस्यामपतत्‌ । अथ स राजा-- 
प्रकाममन्तःपुरसुन्दरीणां वपुविलासेः कलितेक्षणोऽपि । 
अनुद्धतो धमपथानुरागादुद्योगवानिन्द्रियनिजयेऽपि ॥ ८ ॥ 
विपुलधृतिगुणोऽप्यपत्रपिष्णुः परथुवतीक्षणविक्लवेक्षणोऽपि । 
उदितमदनविस्मयः खियं तां चिरमनिमेषविलोचनो ददशं ॥ ८ ॥ 
कौमुदी कि न्वियं साक्षाद्धवनस्यास्य देवता । 
स्वगंख्री देत्ययोपिद्वा न द्येतन्मानुषं वपुः ॥ १० ॥ 
इति विचारयत एव तस्य राज्ञस्तहृशंना विनरप्तनयनस्य स रथस्तं देशमति- 
वतमानो न मनोरथानुक्रुलो बभूव ! अथ स राजा शुन्यह्टदय इव तदुगतेकाग्रभनाः 
स्वभवनमुपेत्य मन्मथाक्िप्तधृतिः सुनन्दं सारथि रहसि पयपृच्छत्‌- 
सितप्राकारसंवीतं वेत्सि कस्य नु तद्गृहम्‌ । 
का सा तत्र व्यरोचिष्ट विद्युत्सित इवाम्बुदे ॥ ११ ॥ 
सारथिश्वाच--अस्ति देवस्याभिपारगो नामामात्यमुख्यः । तस्य तद्गृहं तस्येव 
च सा भार्या किरीटवत्सस्य दुहिता उन्मादयन्ती नामेति । तदुपश्रुत्य स राजा 
परभार्येति वितानीभूतह्दयश्िन्तास्तिमितनयनो दीर्घंमुष्णमभिनिश्वस्य तदपितमनाः 
शनेरात्मगतमुवाच-- 
अन्वथरम्याक्षरसौकुमायंमहो कृतं नाम यथेदमस्याः । 
उन्मादयन्तीति शुचिस्मितायास्तथा हि सोन्म{दमिवाकरोन्माम्‌ ॥ १२॥ 
विस्मतुमेनामिच्छासि पश्यामीव च चेतसा। 
स्थितं तस्यां हि मे चेतः सा प्रभुत्वेन तत्र वा॥ १३॥ 
परस्य नाम भार्यायां ममाप्येवमधीरता । 
तदुन्मत्तोऽस्मि संत्यक्तो लज्जयेवाद्य निद्रया ॥ १४॥ 
तस्या वपुविलसितस्मितवीक्षितेषु 
संरागनिश्चलमतेः सहसा स्वनन्ती । 
का्यान्तिरक्रमनिवेदनधृष्टशब्दा 
विद्धेषमुत्तदति चेतसि नालिका मे॥ १५॥ 
इति स राजा मदवलविचलितधृतिव्यंवस्यापयन्नप्यात्मानमापाण्डुकृशतनुः 
प्रध्यानविनिश्वसितविजम्भणपरः प्रव्यक्तमदनाकारो बभूव । 
धृत्या महत्यपि निगह्यमानः स॒ भूपतेस्तस्य मनोविकारः । 
मुखेन चिन्तास्तिमितेक्षणेन वार्थ्येन च व्यक्तिमुपाजगाम ॥ ९६॥ 
अथेद्कधिताकारग्रहणनिपुणमतिरभिपारगोऽमात्यस्तं राज्ञो वृत्तान्तं सकारण- 





२८४ : जातकमाला--एक श्रल्ययन 


मुपलभ्य स्तेहात्तदत्ययाशङ्को जानानश्चातिबलतां मदनस्य रहसि राजानं संविदितं 
समपेत्य कृताभ्यनूज्ञो विज्ञापयामास- 
अद्याचंयन्तं नरदेव देवान्साक्षादुपेत्याम्ब्ुषहाक्ष यक्षः । 
मामाह नावेषि तपस्य कस्मादुन्मादयन्त्यां हृष्दयं निविष्टम्‌ ।\ १७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा सहसा तिरोऽभूद्धिमशंवानित्यहमभ्युपेतः । 
तच्चेत्तथा देव किमेतदेवमस्मासु ते निष्प्रणयत्वमौनम्‌ ॥ १८ ॥ 
ततप्रतिग्रहीतुमेनामहंति मदनुग्रहार्थं देव इति । अथ राजा प्रत्यादेशाल्लज्जा- 
वनतवदनो मदनवरशगतोऽपि स्वभ्यस्तघमंसंज्ञत्वादविक्लवीभूतधेयः प्रत्याख्यानविश- 
दाक्षरमेनमुवाच--नेतदस्ति । कुतः ? 
पुण्याच्च्युतः स्याममरो न चास्मि विद्याच्च नः पापमिदं जनोऽपि । 
तद्विप्रयोगाच्च मनो ज्वलंत्स्वां वर्धः पुरा कक्षमिव क्षिणोति ॥ १२ ॥ 
यच्चोभयो रित्यहितावहं स्याल्लोके परस्मिन्निह चैव कमं । 
तद्यस्य हेतो रबुधा भजन्ते तस्येव हेतोनं बुधा भजन्ते ॥ २० ॥ 
अभिपारग उवाच-अलमव्र देवस्य धर्मातिक्रमाशङ्कया । 
दाने साहाय्यदानेन धमं एव भवेत्तव । 
दानविघ्नात्त्वधमेः स्यात्तां मत्तोऽप्रतिगरृह्भतः ।॥ २१ ॥ 


कीत्यंपरोधावकाशमपि चात्र देवस्य न पश्यामि । कुतः ? 
आवाभ्यामिदमन्यश्च क एव ज्ञातुमहति। 
जनापवादादाशद्धामतो मनसि मा कृथाः 1 २२॥ | 
अनुग्रहश्चेष मम स्यान्न पीडा 1 कुतः ? 
स्वाम्यर्थचर्याजितया हि तुष्टया निरन्तरे चेतसि को विधातः । 
यतः सुकामं कुरु देव काममलं मदुत्पीडनशङ्कया ते॥२३॥ 
राजोवाच-शान्तं पापम्‌ । 
व्यक्तमस्मदतिस्नेहान्न त्वयतदपेक्षितम्‌ । / 
यथा दाने न सववंस्मिन्साचिव्यं धममंसाघधनम्‌ ॥ २४॥ 
यो मदथंमतिस्नेहात्स्वान्‌ प्राणानपि नेक्षते। | 
तस्य बन्धुविशिष्टस्य सख्यां सखी मम ॥ २५॥ 
तदय॒क्तं मामतीर्थे प्रतारयितुम्‌ । यदपि चेष्टं नैतदन्यः कश्चिज्जञास्यतीति 
किमेवमिदमपापं स्यात्‌ ? 
अदृश्यमानोऽपि हि पापमाचरन्विषं निषेव्येव कथं समृध्नुयात्‌ । 
न तं न पश्यन्ति विशुद्ध चक्षुषो दिवौकसश्चैव नराश्च योगिनः ॥ २६ ॥ 


किच भूयः, 
श्रहधीत क॒ एतच्च यथासौ तव न प्रिया। 
तां परित्यज्य सद्यो वा विघातं न समाप्नुयाः ॥ २७ ॥ | 
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अभिपारग उवाच- 
सपुव्रदारो दासोऽहं स्वामी त्वं दैवतं च मे। 
दास्यामस्यां यतो देव कस्ते धमेव्यतिक्रमः ॥ २८ ॥ 
यदपि चेष्टं प्रिया ममेयमिति किम्‌ ? 
मम प्रिया कामद काममेपा तेनेव दित्सामि च तुभ्यमेनाम्‌ । 
प्रियं हि दत्तवा लभते परत्र प्रकषंरम्याणि जनः प्रियाणि ॥ २८६ ॥ 
यतः प्रतिगरृह्भत्वेवेनां देव इति 1 राजोवाच-मा मेवम्‌ । अक्रम एषः । 
कृतः ? 
अहं हि शरं निरितं विशेयं हुताशनं विस्फुरदचिषं वा| 
न त्वेव धम्मादधिगम्य लक्ष्मीं शक्ष्यामि तत्रेव पनः प्रहर्तुम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिपारग उवाच-यद्यनां मद्धायति देवो न प्रतिग्रहीतुमिच्छत्ययमह 
मस्याः सर्वजनप्राथंनाविशुद्धवेश्यात्रतमादिशामि । तत एनां देवः प्रतिगरृह्णीया- 
दिति । 
राजोवाच--किमुन्मत्तोऽसि ? 
अदुष्टां संत्यजन्भार्यां मत्तो दण्डमवाप्नुयाः । 
स धिग्वादास्पदीभूतः परत्रेह च धक्ष्यसे ।॥ ३१ ॥ 
तदलमकार्यनिर्वन्धितया । न्यायाभिनिवेशौ भवेति । 
अभिपारग उवाच-- 
धर्मात्ययो मे यदि कश्चिदेवं जनापवादः सुखविन्लवो वा। 
परत्य॒द्गमिष्याम्युरसा तु तत्तत्त्वत्सौख्यलब्धेन मनःसुखंन ॥ ३२ ॥ 
त्वत्तः परं चाहवनोयमन्यं लोके न पश्यामि मही महेन्द्र । 
उन्मादयन्ती मम पुण्यवृद्धयं तां दक्षिणामृत्विगिव प्रतीच्छ ॥ ३३ ॥ 
राजोवाच-काममस्मदतिस्नेहादनवेक्षितात्महिताहितक्रमो मदथंचर्यासिमु- 
योगस्तवायम्‌ । अत एव तु त्वां विशेषतो नोपेक्षितुमर्हामि । नव॒ खलु लोकापवाद- 
निःशङ्क भवितव्यम्‌ । पश्य 
लोकस्य यो नाद्रियतेऽपवादं धर्मानिपेक्षः परतः फलं वा । 
जनो न विश्वासमुपैति तस्मिन्ध्रवं च लक्ष्म्यापि विवज्यंते सः ॥ ३४ ॥ 


यतस्त्वां ब्रवीमि 
मा ते रोचिष्ट धमंस्य जीवितार्थं वग्यतिक्रमः। 
निःसंदिग्धमहादोषः ससन्देहकुशोदयः ॥ ३५ ॥ 
कि च भूयः, 


निन्दादिदुःखेष परान्निपात्य नेष्टा सतामात्मधुखप्रवृत्तिः । 
एकोऽप्यनुत्पीङ्य परानतोऽहं धभ स्थितः स्वाथधुरं प्रपत्स्ये ॥ ३६ ॥ 
अभिपारग उवाच- स्वाम्यर्थं भक्तिवशंन चरतो मम तावदत्र कं एवाधर्मा- 
वक्राशः स्यादेवस्य वा दीयसानामेनां प्रतिगरह्भतः । यतः सन गमजानपदाः शिबय 
क्िमताधमं इति ब्रयुः । तत्‌ ्रतिगृह्त्वेवेनां देव इति । 
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राजोवाच - अद्धा मदथंच्यप्रिणयिमतिभंवान्‌ । इदं त्वत्र चिन्तयितव्यम्‌-- 
सनगमजानपदानां वा शिवीनां तव मम वा कोऽस्माकं धमवित्तम इति । 
अथाभिपारगः ससंश्रमो राजानसूवाच- 
वृद्धोपसेवासु कृतश्रमत्वाच्छताधिकारान्मत्तिपाटवाच्च । 
चिवर्गविद्यातिक्याथंततत्वं त्वयि स्थितं देव बृहस्पतौ च । ३७ ॥ 
राजोवाच- तेन हि न मामत्र प्रतारयितुमहुंसि 1 कुतः ? 
नराधिपानां चरितेष्वधीनं लोकस्य यस्मादहितं हितं च । 
भक्ति प्रजानामनुचिन्त्य तस्मात्कीतिक्मे सत्पथ एव रस्ये ।॥। ३८ ॥ 
जिह्य' शुभं वा वृषभप्रचारं गात्रोऽनुगा यद्वदनूप्रयान्ति । 
उतल्क्िप्ठशङ्क। ङशनिविघटं प्रजास्तथेव क्षितिपस्य वृत्तिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपि पश्यतु तावद्भवान्‌ । 
आत्मानमपि चेच्छक्तिनं स्थात्पालयितुं मम । 
का न्ववस्था जनस्यास्य मत्तो रक्ाभिकाङक्षिणः ॥ ४० ॥ 
इति प्रजानां हितमीक्षमाणः स्वं चैव धर्मं विमलं यशश्च । 
नेच्छामि चित्तस्य वशेन गन्तुमहं हि नेता वृषवत्प्रजानाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथाभिपारगोऽमात्यस्तेन राज्ञोऽवस्थानेन प्रसादितमनाः प्रणम्य राजानं 
प्राञ्ञलिरित्युवाच- 
अहो प्रजानामतिभाग्यसम्पद्यासां त्वमेवं नरदेव गोप्ता । 
धर्मानुरागो दि सुखानपेक्षस्तपोवनस्थेर्ष्वपि मृग्य एव ॥ ४२॥ 
महच्छ्ब्दो महाराज त्वय्येवायं विराजते 
विगुणेषु गणोर्क्िह क्षेपरूक्षतराक्षरा ॥ ४३ ॥ 
विस्मयोऽनिभतत्वं वा कि ममेतावता त्वयि 1 
समुद्र इव रलनानां गणनां यस्त्वमाकरः ॥ ४४॥ 
तदेवं तीत्रदूःखातुराण।मपि सतां नीचमागंनिष्प्रणयता भवति स्वधर्यावष्ट- 
म्भात्‌ स्वभ्यस्तधमंसंज्ञत्वाच्चति धयंधर्माभ्यासे च योगः कायं इति । 
इत्युन्मादयन्ती- तकं त्रयोदशम्‌ । 
१४. सुपारग-जातकम्‌ 
धर्माश्चयं सत्यवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फलमिति धर्मानुवतिना भवि- 
तव्यम्‌ । तययथानुश्यते- 
बोधिसत्त्वभूतः किल महासत्त्वः परमनिपुणमतिनसारयिबंभूव । धमता 
ह्येषा बोधिसत्त्वानां प्रकृतिमेधावित्वा्यदुत यं यं शाख्ञातिशयं जिज्ञासन्ते कला- 
विशेषं वा तस्मिस्तस्मिन्नधिकतरा भवन्ति मेधाविनो जगतः। अथ स महात्मा 
विदितज्योतिगंतित्वारिग्विभागेष्वसम्मूढमति परिविदितनियतागन्तुकौत्पातिक- 
निमित्तः कालाकालक्रमकुशलो मीनतोयवर्णंभौमप्रकारशकुनिपवंतादिभिश्चिह्ल 
भुपलक्षितसमुद्रदेशः स्मृतिमान्विजिततन्द्री निद्रः शीतोष्णवर्षादिपरिखेदसदिष्णुर- 
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प्रमादी धृतिमानाहरणापहरणकुशलत्वादीमप्सितं देशं प्रापयिता वणिजामासीत्‌ । 
तस्य परमसिद्धयात्नत्वात्युपारग इत्येव नाम वभूव । तदध्युषितं च पत्तनं 
सुपारगमित्येवाख्यातमासीत्‌ । यदेर्तहि सूपारगमिति ज्ञायते । सोऽपि मङ्खलसम्मत- 
त्वाद्‌ वृद्धत्वेऽपि सांयात्रिकैर्यात्नासिद्धिकामेवंहनमभ्यर्थनसत्कारपुरःसरमारोप्यते स्म । 
अथ कदाचिद्धरुकच्छादभिप्रयाताः सुवर्णभूमिवणिजो यात्रासिद्धिकामा 
सुपारगं पत्तनमुपेत्य तं महासत्त्वं वहना रोहणाथंमभ्यथंयाभाधुः । स तानुवाच- 
जराज्ञया संह्ियमाणदशंने श्रमाभिपातेः प्रतनूकृतस्म्रतौ । 
स्वदेहकृत्येऽप्यवसन्नविक्रमे सहायता का परिशङ्खयते मयि ॥ १ ॥ 
वणिज ऊच्युः--विदितेयमस्माकं युष्मच्छरीरावस्था । सत्यपि च वः पराक्रमा- 
सहत्वे नैव वयं कमंविनियोगेन युष्मानायासयितुभिच्छामः । कि तहि ? 
त्वत्पादपङ्कुजसमाश्रयसत्कृतेन | 
मद्कल्यतासरुपगता रजा त्वियं नौः । 
दुगे महत्यपि च तोयनिधावसुष्मिन्‌ 
स्वस्ति ब्रजेदिति भवन्तमुपागताः स्मः ॥ २॥ 
अथ स महात्मा तेषामनुक्म्पया जराशिथिलशरी रोऽपि तद्रहनमारुरोह्‌ । 
तदधि रोहणाच्च प्रमुदितमनसः सवं एव॒ ते वणिजो बभूबुनियतमस्माकमृत्तमा 
यात्रासिदधिरिति । क्रमेण चावजगारहिरे विविधमीनकूुलविचरितमनिभतजलकल- 
कलारावमनिलबलविलासप्रविचलिततरद्खं वहुविघ्रल्नेर्भूमिविशेषरपितरङ्गं फेना- 
वलीकूसूमदामविचित्रमसुरबलभुजगभवनं दुरापपातालमप्रमेयतोय महासमुद्रम्‌ । 
अथेन्द्रनीलप्रकराभिनीलं सूर्याशटतापादिव खं विलीनम्‌ । 
समन्ततोऽन्तहितती रलेखमगाधमम्मोनिधिमध्यमीयुः ॥ ३ ॥ 
तेषां तत्रानुप्राप्तानां सायाह्नसमये मृदुभूतकिरणचवक्रप्रभावे सवितरि महदौ 
त्पातिकं परमभीषणं प्रादुरभूत्‌ । | 
विभिद्यमानोमिविकीणेफेनश्चण्डानिलास्फालनभीमनादः। 
नैभृत्यनिम॑क्तसमग्रतोयः क्षणेन रोद्रः समभूत्‌ सय॒द्रः ॥ ४ ॥ 
उत्पातवाताकलितेमंहद्धिस्तोयस्थलेर्भीमरयभ्रेमद्धि 
युगान्तकालप्रचलाचलेव भूमिबंभूवोग्रवपुः सुद्र: ॥ ५॥ 
विद्यल्लतोद्धासुरलोल जिह्वा नीला भुजङ्गा इव नेकशीर्षाः । 
आवत्ुरादित्यपथं पयोदाः प्रसक्तभीमस्तनितादुनादाः ॥ £ ॥ 
घनंघंन रावृतरश्मिजालः सूयः ` क्रमेणास्तशुपारुरोह । 
दिनान्तलब्धप्रसरं समन्तात्तमो घनीभावमिवाजगाम ॥ ७ ॥ 
धाराशरैराच्छरितोमिचक्रे महोदधाबुत्पततीव रोषात्‌ । 
भीतेव नौरभ्यधिकं चकम्पे विषादयन्ती हृदयानि तेषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते त्रासदीनाश्च विषादमुका धीराः प्रतीकारससम्भमाश्च । 
स्वदेवतायाचनतत्पराश्च भावान्यथा सत्त्वगुणं विवव्रः ॥ ८ ॥ 
अथ ते सांयात्रिकाः पवनबलचलितसलिलवेगवशगया नावा परिश्नम्यमाणा 
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बहुभिरप्यहोभिनँव कुतरिचत्तीरं ददशुनं च यथेप्सितानि समुद्रचिह्वानि । अपूरवेरेव 
तु ससुद्रचिद्वेरभिवधंमानवेमनस्या भयविषादव्याकरुलतासूपजग्मुः । अथेतान्‌ सुपारगो 


वं चिसत्त्वो व्यवस्थापयन्तुवाच--अनाश्चर्य खलु महासमद्रमध्यमवगाढानामौत्पाति- 
कक्षोभपरिक्लेशः । तदलमव्रभवतां विषादानुवृत्त्या । कुतः ? 


नापत्प्रतीकारविधिविषादस्तस्मादलं देन्यपरिगभ्रहेण । 
धर्यात्त॒ कार्यप्रतिपत्तिदक्षाः वृच्छ्राण्यकृच्छ्रेण समुत्तरन्ति ॥ १० ॥ 
विषाददेन्यं व्यवघूय तस्माठक्ार्यावकाशं क्रियया भजध्वम्‌ । 
प्राज्ञस्य धेर्यज्वलितं हि तेजः सर्वाथंसिद्धिग्रहणाग्रहस्तः ॥ ११ ॥ 
तंयथाधिका रावहिता भवन्तु भवन्तः । इति ते सांयाचिकास्तेन महात्मना 
घीरीकृतमनसः कुलदरशंनोत्घुकमतयः समुद्रमवलोकयन्तो दद्युः पुरुषविग्रहाना- 
मृक्तरूप्यकवचानिवोन्मज्जतो निमज्जतश्च । सम्यक्‌ चेषामाकृतिनि मित्तमुपधायं 
सविस्मया: सुपारगाय न्यवेदयन्त--अपूर्वं खति्विदमिह्‌ महासमुद्रे चिह्मुपलभ्यते । 
एते खलु 
आमक्तरूप्यकवचा इव देत्ययोधा 
घोरेक्षणाः खुरनिकाशविरूपघोणाः । 
उन्मज्जनावतरणस्फुरणप्रसंगात्‌ 
क्रीडामिवाणंवजलेऽनुभवन्ति केऽपि ॥ १२॥ 
सूपारग उवाच-- नेते मानुषा अमानुषा वा 1 मीनाः खल्वेते । यतो न भेतव्य- 
मेभ्यः 1 किन्तु- 
सुदूरषमकृष्टाः स्मः पत्तनदितयादपि । 
खुरमाली समुद्रोऽयं तद्यतध्वं निवतितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
चण्डवेगवाहिना सलिलनिवहेनेकान्तहरेण च पाश्चात्येन वायुना समाक्षिप्तया 
नावान ते सांयात्रिकाः शेकुविनिवतितुम्‌ । अथावगाहमानाः क्रमेण रूप्यप्रभावभा- 
सितमनीलफेननिचयपाण्डुरमपरं समुद्रमालोक्य सविस्मया सुपारगमूचुः- 
स्वफेनमग्नेरिव कोऽयमम्बुभिमंहाणंवः शुक्गलदुकरलवानिव । 
द्रवानिवेन्दोः किरणान्समुदरहन्समन्ततो हास इव प्रसपंति ॥ १४ ॥ 
सुपारग उवाच - कष्टम्‌ । अतिदूरं खल्ववगाह्यते । 
क्षीराणंव इति ख्यात उदधिदंधिमाल्यसौ । 
क्षमं नातः परं गन्तुं शक्यते चेन्निवतितुम्‌ ॥ १५॥ 
वणिज ऊचुः- न खलु शक्यते विलम्बयितुमपि वहनं कूत एव सन्निवतंयितुम- 
तिशीध्रवाहित्वाद्रहनस्य प्रतिक्रुलत्वाच्च मारुतस्थेति । 


अथ व्यतीत्य तमपि समुद्रं सुवणंप्रभानुरल्ञितप्रचलोिमालमग्निज्वालकपिल- 
सलिलमपरं समुद्रमालोक्य सविस्मयकोतुहलास्ते वणिजः सुपारगं पप्रच्छुः-- 
बालाकलदषम्येव कृताङ्धरागेः समृन्नमदुभिः सलिलैरनीलेः । 
ज्वलन्महानग्निरिवावभाति को नाम तस्माच्च महाणंवोऽथम्‌ ॥ १६ ॥ 
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सुपारग उवाच-- 
अग्निमालीति विख्यातः समुद्रोऽयं प्रकाशते । 
अतीव खलु साधु स्याच्िवतंमहि यद्यतः ॥ १७ ॥ 
इति स महात्मा नाममात्रमकथयत्तस्य सरित्पतेनं तोयवेवण्यंकारणं दीर्घदशि- 
त्वात्‌ । अथ ते सायातिकास्तमपि समुद्रमतीत्य पुष्परागेन्द्रनीलप्रभोद्योतित- 
सलिलं परिपक्वक्रुशवननिकाशवर्णं समुद्रमालोक्य कोतुहलजाताः सुपारगं पग्रच्छः- 
परिणतकुशपणंवणंतोयः सलिलनिधिः कतमो न्वयं विभाति । 
सकरुसुम इव फेनभक्तिचितव्रेरनिलजवाकलितैस्तरङ्गभङ्खेः ॥ १८ ॥ 
सूपारग उवाच-भोः साथंवाहा निवतंनं प्रति यत्नः क्रियताम्‌ । न खल्वतः 
क्षमते परं गन्तुम्‌ । 
कुशमाली समृद्रोऽयमत्यङ्कुश इव द्विपः । 
प्रसल्यासल्यसलिलो हरन्दरति नो रतिम्‌ ॥ १८६॥ 
अथ ते वाणिजकाः परेणापि यत्नेन निवतंयितुभशक्तुवन्तस्तमपि समुद्र 
मतीत्य वंशरागवेद्यंप्रभाग्यतिकरहरितसलिलमपरं समुद्रमालोक्य सुपारगमप्ृच्छनु- 
मरकतहरितप्रभे जंलैवंहति नवामिव शाद्रलध्ियम्‌ । 
कूमुदरुचिरफेनभूषणः सलिलनिधिः कतमोऽयमीक्ष्यते ॥ २० ॥ ` 
अथ स॒ महात्मा तेन वणिग्जनस्य व्यसनोपनिपातेन दह्यमानहूदयो दीघं- 
मुष्णमभिनिश्वस्य शनंरुवाच- 
अतिदूरमुपेताः स्थ दुःखमस्मान्निवतितुम्‌ । 
पयेन्त॒ इव लोकस्य नलमाल्येष सागरः ॥ २१ ॥ 
तच्छत्वा ते वाणिजका विषादोपरुध्यमानमनसो विक्लस्यमानगात्रोत्साहा 
निश्वसितमात्रपरायणास्तत्रैव निपेदुः । व्यतीत्य च तमपि समुद्रं सायाह्नसमये 
विलम्बमानरश्मिमण्डने सलिलनिधिमिव प्रवेष्टुकामे दिवसकरे समुद्रतंमानस्येव 
सलिलनिधेरशनीनामिव च सम्पततां वेणुवनानामिव चाग्निपरिगतानां विस्फुटतां 
तुमुलमतिभोषणं श्रुतिहूदयविदारणं समुद्रध्वनिमश्रौषघुः । श्रुत्वा च सन्त्रासवशगाः 
स्फुरन्मनसः सहसेवोत्थाय समन्ततोऽनुविलोकयन्तो ददशः प्रपात इव. श्वभ्र 
इव च महति तमुदकौघं निपतन्तम्‌ । दृष्टा च परमभयविषादविह्वलाः सुपारगमुपेत्योचुः 
निरभिन्दन्निव नः श्रुतीः प्रतिभयश्चेतांसि मथ्नल्िव 
क्रद्धस्येव सरित्पतेध्वंनिरयं दूरादपि श्रूयते । 
भीमे श्वभ्र इवाणंवस्य निपतत्येतत्समग्र जलं 
तत्कोऽसावरदधिः किमत्र च परं कृत्यं भवान्मन्यते ॥ २२॥ 
अथ स महात्मा ससम्भ्रमः कष्ट कष्टमित्युक्त्वा समुद्रमालोकयन्न॒वाच-- 
यत्प्राप्य न॒ निवतंन्ते मूत्थोर्मुखमिवासुखम्‌ । 
अशिवं समुपेताः स्थ॒ तदेतद्रडवामुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
तदुपश्रुत्य ते वाणिजका वडवाभ्ुखभुपेता वयमिति व्यक्तजीविताशा मरणभय- 
विक्लवीभूतमनसः | => 
२७ ४५ 
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सस्वरं रुरुदुः केचिद्धिलेपुरथ वचुङ्रुशः । 
न किच्ित्प्रत्यपयन्त केचित्त्रासविचेतसः ।। २४ ॥ 
विशेषतः केचिदभिप्रणेमुदवेन्द्रमातिप्रहतैमंनोभिः । 
आदित्यसद्राश्च मरुद्रसंश्च प्रपेदिरे सागरमेव चान्ये ।॥ २५॥ 
जेपुश्च मन््ानपरे विचिव्रानन्ये तु देवीं विधिवत्प्रणेखुः । 
सुपारगं केचिदुपेत्य तत्तद्टिचेष्टमानाः करुणं विलेपुः ।। २६॥ 
आपदगतत्रासहरस्य नित्यं परानुकम्पागुणसम्भृतस्य । 
अयं प्रभावातिशयस्य तस्य तवाभ्युपेतो विनियौोगकालः ॥ २७ ॥ 
आर्ताननाथाज्छरणागतान्नस्त्वं तरातुमावर्जय धीर चेतः । 
अयं हि कोपादडवासुखेन चिकी पति ग्राक्षमिवार्णंवोऽस्मान्‌ 1 २८ 1 
नोपेक्षितुं युक्तमयं जनस्ते विपद्यमानः सलिलौघचमध्ये । 
नाज्ञां तवात्येति महासमुद्रस्तद्वा्यतामप्रशमोऽयमस्य ।। २२ ॥ 
अथ स महात्मा महत्या करुणया समापीज्यमानट्दयस्तान्वाणिजकार्व्य- 
वस्थापयन्तुवाच-अस्त्यत्नापि नः कश्चित्प्रतीकारविधिः प्रतिभाति । तत्तावेत्प्रयोक्षये । 
यतो गहुतं घीरास्तावद्‌ भवन्तु भवन्त इति । अथ ते वाणिजका अस्त्यत्रापि किल 
प्रतीकारविधिरित्याशया समुपस्तम्भितघेर्यास्तदवहितमनसस्तूष्णी बभूवुः । अथ सुपा- 
रेगो बोधिसत्त्व एकांसमुत्तरासद्धं कृत्वा दक्षिणेन जानुमण्डलेनाधिष्ठाय नावं समा- 
वजितसवेभावः प्रणम्य तथागतेभ्यस्तान्सांयाल्िकानामन्तरयते स्म--श्ुण्वन्त्वत्रभवन्तः 
सांयात्रिकाः सलिलनिविव्योमाश्रयाश्च देवविशेषाः 
स्मरामि यत आत्मानं यतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञताम्‌ । 
नाभिजानामि सच्िन्त्य प्राणिनं हिषृतुं क्वचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनेन सत्यवाक्येन मम पुण्यवलेन च। 
वडवामुखंमप्र प्य स्वस्ति नोविनिवतंताम्‌ 1 ३१॥। 
अथ तस्य महात्मनः सत्याधिष्ठानबलाप्पुण्यतेजसा सह सलिलजवेन स मारतो 
 धर्थवितमीनंस्तां नावं निवतंयामास । निवृत्तां तु तां नावमभिसमीक्ष्य ते वाणिजकाः 
परमविस्मयप्रंर्षेद्धितमानसा निवृत्ता नौरिति प्रणामसभाजनपुरःसरं सुपारगाय 
न्यवेदयन्त । अथ सं महात्मा तान्वाणिजकादूवाच- स्थिरीभवन्तु भवन्तः । शंघ्रमारो- 
प्यन्तां शीतानि । इति च तेन समादिष्टाः प्रमोदादुद्भूतबलोत्साहास्ते तदधिकृतास्तथा 
चक्रः । 





अथ मुदितजनप्रहासनादा प्रविततपाण्डुरशीतचारुपक्षा । 
सलिलनिधिगता रराज सा नौगंतजलदे नभसीव राजहंसी ॥ ३२॥ १ 
निवृत्तायां तु तस्यां नाब्यनुकरलसलिलमारुतायां विमानलीलया स्वेच्छयव 
चाभिप्रयातायां नातिश्यामीभूतसन्ध्याङ्गरागासु प्रवितन्यमानतमोवितानास्वालक्षितः 
नक्षव्रभूषणासु दिक्षु किच्चिदवशेषप्रभे दिवसकरमार्गे प्रवृत्तक्षणदाधिकारे सुपारस्ता- 
न्वीणिर्जकानुवाच- भोः सार्थवाहा नलमालिप्रमृतिभ्यो यथादृष्टेभ्यः समु च 
बालुकाः पाषाणाश्च वहनमारोप्यन्तां यावत्सहते । एवमिदं यानपावं निघातिभिः 


क ह 
1. णद्धि 


मत्स्य-जात्तकम्‌ : २९ 


क्रान्तं न च पाश्वानि दास्यति, मद्खलसम्मताश्चैते वालुकापाषाणा नियतं लाभसिद्धये 
वो भविष्यन्तीति । अथ ते सांयात्रिकाः सुपारगप्रेमवहुमानार्वाजितमतिभिर्देवताभि- 
रनृप्रदशितेभ्यः स्थलेभ्य आदाय वालुकापापाणब्ुद्धचा वैड्यदीनि रत्नानि वहनमा- 
रोपयामासुः । तेनैव चैकराव्रेण सा नौर्भ॑रकच्छमुपजगाम । 

अथ प्रभाते रजतेन्द्रनीलवैडूयंहेमप्रतिपू्णंनौकाः । 

स्वदेशतीरान्तमुपागतास्ते प्रीत्या तमानचृंरुदीणंहर्षाः ॥ ३३ ॥ 

तदेवं धर्माश्रयं सत्यवचनमप्यापदं नुदति प्रागेव तत्फलमिति धर्मानुवतिना 

1 । कल्याणमित्राश्रयवणेऽपि वाच्यमेवं कल्याणमिव्राधिताः श्रेयः प्राप्नु 
वन्तीति । 


इति सुपारग-जातकं चतुर्दशम्‌ । 





१५. मत्स्य-जातकम्‌ 
शीलवतामिहेवारभिप्रायाः कल्याणाः समृध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शीलविदयुद्धी 
प्रयतितव्यम्‌ । तद्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्त्वः किल॒ कस्मिश्चिन्नातिमहति कह्वार-ताम रस-कमल-कुवलयः- 
विभूषित रुचिरसलिले हंस-कारण्डव-चक्रवाक-मिथुनोपशोभिते तीरान्तश्हतस्कुसुमा- 
वकीणं सरसि मत्स्याधिपतिववेभूव । स्वभ्यस्तभावाच्च वहु जन्मान्तरेषु पराथंचर्या- 
यास्तत्रस्थोऽपि परहितयसुख प्रतिपादनव्यापारो वभूव । 
अभ्यासयोगाद्धि युभादयुभानि कर्माणि सात्म्येन भवन्ति पुंसाम्‌ । 
तथाविधान्येव यदप्रयन्नाज्जन्मान्तरे स्वप्न इवाचरन्ति ॥ ९ ॥ 
इष्टानामिव च स्वेषामपत्यानामुपरि निविष्टहार्यो महापतत्वस्तेषां मीनानां 
दानप्रियवचनाथंचर्यादिक्रमैः परमनुग्रहं चकार । 
अन्योन्यहिसाप्रणयं नियच्छन्परस्परप्रेम विवधंयंश्च । 
यो गादुपायज्ञतया च तेषां विस्मारयामास स मत्स्यवृत्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्तेन सम्यक्परिपात्यमानं वृद्धिं परां मीनकुलं जगाम । 
पुरं विनिर्मुक्तमिवोपसर्गेन्ययप्रवृत्तेन नराधिपेन ।॥ २३॥ 
अथ कदाचित्सत्त्वानां भाग्यसस्पदरेकल्यास्प्रमादाच्च वर्षाधिकृतानां देवपुत्राणां `: 
न सम्यण्देवो ववषं । अथासम्यरवषिणि देवे तत्सरः पुल्लकदम्बकुषुमगोरेण नवसलि- - 
लेन न यथापुरमापुपुरे । क्रमेण चोपगते निदाघकालसमये पटतरदीप्तिभिः खेदाल- 
सगतिभिरिव च दिनकरकिरणेस्तदभितप्तया च धरण्या ज्वालानुगतेनेव च ह्खवादाभि- 
लाषिणा माश्तेन तषंवशादिव प्रत्यहमापीयमानं तत्सरः पल्वली बभूव । 
निदाघकाले ज्वलितो विवस्वाञ्ज्वालाभिवर्षीवि पटुश्च वायुः । 
ज्व रातुरेवाशिशिरा च भमिस्तोयानि रोषादिव शोषयन्ति ॥ ४॥ 
अथ बोधिसत्त्वो वायसगणेरपि परितवय॑माणं प्रागेव सलिलतीरान्तचारिभिः 
पक्षिगणेविषाददेन्यवशगं विस्पन्दितमात्रपरायणं मीनकूलमवेकष्य करुणायमानश्चिन्ता- 
मापेदे । कष्टा बतेयमापदापतिता मीनानाम्‌ । 


२६२ ‡ जातकमाला--एक भध्ययन 


प्रत्यहं क्षीयते तोयं स्पधेमानमिवायूषा | 
अद्यापि च चिरेणेव लक्ष्यते जलदागमः 11 ५॥ 
अपयानक्रमो नास्ति नेताप्यन्यत्र को भवेत्‌ । 
अस्मद्रयसनसंकृष्टाः समायान्ति च नो द्विषः ॥ £ ॥ 
अस्य निःसंशयमिमे तोयशेषस्य संक्षयात्‌ । 
स्फुरन्तो भक्षयिष्यन्ते शलुभिमंम पश्यतः ॥ ७ ॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकालं स्यादिति विमृशन्स महात्मा सत्याधिष्ठानमेकमार्तायनं 
ददशं 1 करुणया च समापीञ्यमानहूदयो दीर्घमुष्णमभिनिश्वस्य नभः समुल्ञोकयन- 
वाच- 
स्मरामि न प्राणिवधं यथाहं सच्िन्त्य कृच्छ्रे परमेऽपि कर्तुम्‌ । 
अनेन सत्येन सरांसि तोयेरापूरयन्वपषंतु देवराजः ॥ ८ ॥ 
अथ तस्य महात्मनः पुण्योपचयगुणात्सत्याधिष्ठानबलात्तदभिप्रसादितदेवनाग- 
यक्षाचुभावाच्च समन्ततस्तोयावलम्विविम्बा गम्भीरमधुरनिर्घोषा विदयुल्लतालङ्कृत- 
नीलविपुलशिखरा विजृस्भमाणा इव प्रविसपिभिः शिखरभुजैः परिष्वजमाना इव 
चान्योन्यमकालमेघाः कालमेघाः प्रादुरभवन्‌ । 
दिशां प्रमिण्वन्त इव प्रयामं शृद्खंवितन्वन्त इवान्धकारम्‌ । 
नभस्तलादशंगता विरेजुश्छाया गिरीणामिव कालमेघाः । २ ॥ 
संसक्तकेकेः शिविभिः प्रहृष्टः संस्तूयम।ना इव नृत्तचित्रेः। 
प्रसक्तमन्द्रस्तनिता विरेजुर्धीरप्रहासादिव ते घनौघाः॥१०॥ 
मुक्ता विमुक्ता इव तेविमुक्ता धारा निपेतुः प्रशशाम रेणुः 
गन्धश्चचारानिभृतो धरण्यां विकीयंमाणो जलदानिलेन ॥ ११॥ 
निदाघसम्पकविवधितोऽपि तिरोबभूवाकंकर प्रभावः 
फेनावलीग्याकुलमेखलानि तोयानि निन्नाभिमुखानि ससु: ।॥ १३ ॥ 
मुहु्म॑हुः काच्रनपिञ्ञराभिर्भाभिदगन्ताननुरञ्जयन्ती । 
पयोदतूयंस्वनलब्धरर्षा विदुल्लता नृत्तमिवाचचार ॥ १२ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः समन्ततोऽभिप्रख्टतेरापाण्डुभिः सलिलप्रवाहैरापूयंमाणे सरसि 
धारानिपातसमकालमेव विद्रुते वायसाद्ये पक्षिगणे प्रतिलन्धजीविताशे च प्रमुदिते 
मीनगणे प्रीत्याभिसायंमाणह्ृदयो वषेनिवृत्तिसाशङ्कः पुनः पुनः परजन्यमावभावे- 
उदुगजं पजन्य गभीरधीरं प्रमोदमुद्रासय वायसानाम्‌ । 
रल्नायमानानि पयांसि वषंन्संसक्तविदुज्ज्वलितद्युतीनि ॥ १४ ॥ 
तदुपश्रुत्य शक्रो देवानामिन्द्रः परमविस्मितमनाः साक्षादभिगम्येनमभिसं- 
राघयन्तुवाच-- 
"तवेव खल्वेष महानुभाव मल्स्येन््र॒॒सत्यातिशयप्रभावः । 
आर्वाजिता यत्कलशा इवेमे क्षरन्ति रम्यस्तनिताः पयोदाः ॥ १५॥ 
महत्प्रमादस्खलितं त्विदं मे यन्नाम कृत्येषु भवद्विघानाम्‌ 1 
लोकाथंमभ्युद्यतमानसानां व्यापास्योगं न समभ्युपैमि ॥ १६॥ 





वतंकापोतक-जातकम्‌ : २९३ ˆ 


चिन्तां कृथा मा तदतः परं त्वं सतां हि कृत्योदहनेऽसिम धुर्यः । 
देशोऽप्ययं त्वदुगुणसंश्चयेण भूयश्च नेवं भवितार्तिवश्यः ॥ १७.॥ 
इत्येवं प्रियवचनैः सं राध्य तत्रेवान्तदंधे । तच्च सरः परां तोयसम्रद्धिमवाप। 
तदेवं शीलवतामिहेवार्भिप्रायाः कल्याणः समृध्यन्ति प्रागेव परत्रेति शील- 
विशुद्धौ प्रयतितग्यम्‌ । 
इति मत्स्य-जातक पञ्चदशम्‌ । 
१६ वतंकाधोतक-जातक्नम्‌ 
सत्यपरिभावितां वाचमग्निरपि न प्रसहते लङ्घयित्ुमिति सत्यवचनेऽभ्ियोगः 
करणीयः । तद्यथाचुश्रयते- | 
बोधिसत्त्वः किलान्यतमस्मिन्नरण्यायतने वतंकापोतको भवति स्म। स 
कतिपयरान्नोदुभिन्नाण्डकोशः प्रविरोक्ष्यमाणतरुणपक्षः परिदुवंलत्वादलक्ष्यमाणाङ्ख- 
प्रत्यद्धप्रदेशः स्वमात।पिृप्रयत्नरचिते दृणगहनोपगूढे गल्मलतासंनिधिते नीडे 
संबहुलेर्भ्राठ्भिः सार्धं प्रतिवसति स्म। तदवस्थोऽपि चापरिलुक्तचमंसंजञत्वा- 
न्मातापिदृभ्यूपहूत न्प्राणिनो नेच्छति स्माभ्यवहर्तुम्‌ । यदेव त्वस्य दृणग्रीजन्य- 
ग्रोधफलाद्युपजहछतुर्मातापितरौ तेनेव वतंयामास । तस्य॒ तया ` रक्षात्पाहारतया 
न कायः पुष्टिमुपययौ । नापि पक्षौ सम्यक्प्रविरूरोहतुः। इतरे तु वतंकापोतका 
यथोपनीतमाहा रमभ्वहरन्तो बलवन्तः सञ्ञ।तपक्षाश्च बभूवुः । धमता ह्येषा यदुत-- 
धर्माधिमंनि राशङ्कः सर्वाशी सुखमेधते । 
धर्म्या तु वृत्तिमन्विच्छन्विचिताशीह दुःखितः ॥ १.५ 
[ अपि चोक्तं भगवता - सुजीवितमह्ठीकेणेति गाथाद्वयम्‌ । ` 
सुजीवितमह्वीकेण ध्वाङ्क्षेणाशुचिक्मणा । 
प्रस्कन्दिना प्रगल्भेन पुसंक्लिष्टं तु जीवितम्‌ ॥ २॥ 
ह्वीमता त्विह दुर्जीवं नित्यं शुचिगवेषिणा । 
| संलीनेनाप्रगल्भेन शुद्धाजीवेन जीवता ॥ ३॥ 
इति गाथाद्वयमेतदायंस्थाविरीयकनि कराये पठ्यते । | तेषामेवमवस्थानां 
नातिदूरे महान्वनदावः प्रतिभयप्रसक्तनितदो विजभ्भमाणघूमराशिविकीयंमाणज्वाला- 
वलीलोलविस्फुलिङ्घः सन्तानो वनचराणामनयो वनगहननां प्रादुरमवत्‌ । . 
स मारुताघ्रूणितविप्रकीणेज्वालाभरुजेन॒ त विशेषचित्रः । 
वल्गन्निव व्याकुलधूमकेशः सस्व।न तेषां धृतिमाददानः ॥ ४॥ 
चण्डानिलास्फालनचच्लानि भयद्रुतानोव वने दृणाति । 
सोऽग्निः ससंरम्भ इवाभिपत्य स्फुरत्स्फुलिद्धप्रकरो ददाह ॥ ५॥ 
भयद्रूतोदभ्रान्तविहुङ्खसार्थं परिभ्रमद्भीतमगं समन्तात्‌ । 
धूमोघमग्नं पटुवह्भिशब्दं वनं तदार्त्येव भृशं ररास ॥ ६ ॥ 
. क्रमेण चोत्पीञ्यमान इव स वर्धः पटुना मारुतेन तृणगहनानुसारी तेषां 
नीडसमीपश्ुपजगाम । अथ ते वतंकापोतका भयविरसब्याकुलविरावाः परस्पर . 
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निरपेक्ताः सहसा समुत्ेतुः । परिदुबेलत्वादसञ्ञातपक्षत्वाच्च बोधिसत्त्वस्तु नोत्पतितुं 
प्रयत्तं चकार । विदितात्मप्रभावस्त्वसंश्रान्त एव स॒ महासत्त्वः सरभसमिवोपसपंन्त- 
मरित सानुनयमित्युवाच- 
व्यर्थाभिघानचरणोऽस्म्यविरूढपक्ष- 
स्त्वत्सम्भ्रमाच्च पितरावपि मे प्रडीनौ | 
त्वद्योग्यमस्ति न च किच्िदिहातिथेय- 
मस्मान्निवतितुमतस्तव॒ युक्तमग्ने ॥ ७ ॥ 
इत्युक्तं सत्यपरिभावितवचसा तेन महासत्तवेन- 
उदीयेमाणोऽप्यनिलेन सोऽग्निवियुष्कसंसक्ततृणेऽपि कक्षे । 
नदीमिव प्राप्य विवृद्धतोयां तद्वाचमासादय शशाम सद्यः ॥ ८ ॥ 
अद्यापि तं हिमवति प्रथितं प्रदेशं 
दावाग्निर्डतशिवोऽपि समीरणेन । 
मल्त्राभिशप्त इव नेकशिरा भुजद्धः 
सद्धोचमन्दलुलिताचिर्पैति शान्तिम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तत्किमिदसपनीतमिति ? उच्यते- 
बेलासिव प्रचलितोमिफणः समुद्रः 
शिक्षां सुनीन््रविहितामिव सत्यकामः । 
सत्यात्मनामिति न लद्भुधितुं यदाज्ञा 
शक्तः कृशानुर पि पत्यमतो न जह्यात्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवं सत्यवचनपरिभावितां वाचमग्निरपि न प्रसहते लद्भथितुमिति सत्य- 
वचनेऽ्भियोगः करणीयः । तथागतवर्णंऽपि वाच्यमिति । 
इति वतंकापोतक-जाततकं षोडशम्‌ । 
१७. कुर्भ-जातकम्‌ 
अनेकदोषोपरष्टमतिकष्टं मद्यपानमिति साधवः परमप्यस्माद्ारयन्ति प्रागे- 
वात्मात्तमिति । तद्यथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्वः किल करुणातिशयपरिभावितमतिः परहितसुखोपपादनपरः पुण्यां 
प्रतिपदमुदुभावयल्दानदमसंयमादिभिः कदाचिच्छक्रा देवानामिन्द्रो बभूव । स प्रकरषि- 
णामपि दिव्यानां विषयसुखानां निकामलाभी सन्नपि करुणाव्शगत्व।न्तेव लोकाथंचर्या- 
समूद्योगशिधिलं मनश्चकार । 
प्रायेण लक्ष्मीमदिरोपयोगाज्जागत्ति नेवात्महितेऽपि लोकः । 
सुरेन्रलक्ष्म्यापि तु निमंदोऽसावभूत्प रा्थंष्वपि जागरूकः ॥ १ ॥ 
अनेकतीब्रव्यसनातुरेषु सत्त्वेषु बन्धुष्विव जातहादंः । 
धर्यासस्नभावज्ञतयाधितश्च नासौ विसस्मार पराथंचर्याम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ कदानित्स महात्मा मनुष्यलोवामवलोकयन्तनुकम्मासमावजितेन मे 
स्नि्धेन स्वभावमहता चक्षुषा ददशं सवंमितरं नाम राजानमकत्याणमिद्रसंपकदोषात्‌ 
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सपोरजानपदं मद्यपानप्रसंद्धाभिगरुखम्‌ । तत्र चास्यादोषदशितामवेक्ष्य महादोषतां 
च मदय॑पानस्य स महात्मा महत्या करुणया समापीञ्यमानहूदयश्िन्तामापेदे । कष्टा 
वतेयमापदापतिता लोकस्य । 
पररुखस्वादु पानं हि दोपदशनविक्लवाच्‌ । 
श्रेयसोऽपहुरत्येव रमणीयमिवापथम्‌ ॥३॥ 
तत्किमत्र प्राप्तकालं स्यात्‌ ? भवतु दृष्टम्‌ । 
प्रधानभूतस्य विचितानि जनोऽचुकर्तं नियतस्वेभावः । 
इत्यत्र राजव चिक्रित्सनीयः गुभा्युभं तत्प्रभवं हि लोके ॥ ४ ॥ 
इति विनिधित्य स महासत्त्वस्तप्तकाञ्चनवणंमापरुषोद्ग्रथितजटाविटपधरं 
वल्कलाजिनसंवीतमोजस्वि ब्राह्यं वपुरभिनिमयि सुरापूर्णं च वामपाश्वंस्थं नाति 
हन्तं कुम्भं सवंमित्रस्य राज्ञः पािषदि संनिषण्णस्यं प्रस्तावोपनतासु प्रवृत्तास॒ 
सु रासवशीधुमेरेयमधुकथासु पुरतोऽन्तरिक्षे प्रादुरभूत्‌ । विस्मयवबहुमानाव जितेन च 
प्राञ्जलिना तेन जनेनाभ्थुत्थाय प्रत्यच्यं भानः सजनं इव जलधरो गम्भीरममि 
च्चैरवाच- 
पुष्पमालाहत्कण्ठमिमं भरितमाकण्ठम्‌ 1 
अवतंसकृताङ्गम्भं क्रेतुमिच्छति कः कुम्भम्‌ ॥ ५॥ 
सवलयमिव पुष्पमालया प्रविततयानिलङम्पलीलया । 
किसलयरचनासष्तकटं घटमिममि च्छति कः क्रयेण वः ॥ ६ ॥ 
अथेनं स राजा विस्मयावजितकौतुहलः सबहुमानमीक्षमाणः कृताञ्जलि- 


स्वाच- | ३ 
दीप्त्या नवाकं इव चारुतया रदीव 


संलक्ष्यसे च वपषान्यतमो मुनीनाम्‌ । 
तद्रक्तमहंसि यथा विदितोऽसि लोके 
2 संभावना हि गणतस्त्वयि नो विचित्रा ॥ ७॥ 
शक्र उवाच- 
पश्चादपि ज्ञास्यसि योऽहमस्मि घटं त्विदं क्रेतुमितो घटस्व । 
न चेद्‌ भयं ते परलोकदुःखादिहेव तीत्रव्यसनागमाद्वा ॥ ८ ॥ 
राजोवाच-अपूवंः खंल्वयमत्रभवतः पश्य विक्रया रम्भः । 
गरुणसंवणंनं नाम दोषाणां चं निगूहनम्‌ । 
प्रसिद्ध इति लोकस्य पण्यानां विक्रयक्रमः ॥ र ॥ 
युक्तो वानृतभीरूणां त्वद्विधानामयं विधिः । 
न हि कृच्छ्रेऽपि संत्यक्तं सत्यमिच्छन्ति साधवः ॥ १० ॥ 
तदाचक्ष्व महाभा पुणः कस्य घटो न्वयम्‌ । 
कि वा विनिमये प्राप्यमस्मत्तस्त्वाटृशरपि ॥ ११॥ 
शक्र उवा व- श्रयतां महाराज । 
नायं तोयदविच्युतंस्य पयसः पूर्णो न तीर्थाम्भिस 
कैञल्कस्य सुग न्धिनो नं मधुनः सपिविशेषस्य वा । 
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न क्षीरस्य विजुम्भमाण इृसदव्यभ्रन्दुपादच्छवेः 
पूणः पापमयस्य यस्य तु घटस्तस्य प्रभावं शुणु ॥ १२॥ 
यत्पीत्वा मददोषविह्वलतया स्वतन्त्रश्चरन्‌ 
देशेष्वप्रपतेष्वपि प्रपतितो मन्दप्रभावस्मृतिः । 
मक्ष्याभक्ष्यविचारणावि रहितस्तत्तत्समास्वादयेत्‌ 
तत्संपणंमिमं गतं क्रयपयं क्रीणीत कूम्भाधमम्‌ ॥ १३ ॥ 
अनीशः स्वे चित्ते विचरति यया संहतमति- 
द्विषां हासायामं समुपजनयन्गौरिव जडः । 
सदोमध्ये नव्येत्स्वमरुखपव्टेनापि च यया 
क्रयार्हा सेयं वः युभविरहिता कुम्भनिहिता ॥ १४ ॥ 
पीत्वोचितामपि जहाति ययात्मलज्जां 
निग्रन्थवदसनसंयमखेदमुक्तः । 
धीरं चरेत्पथिषु पौरजनाकूलेषु 
सा पश्यतासूपगता निदिता कुम्भे ॥१५॥ 
यत्पीत्वा वमथुसमयुद्गतान्नलि प्ता 
निःशङ्कः श्वभिरवलिह्यमानवक्ताः । 
निःसंज्ञा तरृपतिपधिष्वपि स्वपन्ति 
परकिप्तं क्रयसुभगं तदत्र वृुम्भे॥ \६॥ 
उपयुज्य यन्मदबलादवला विनिबन्धथेदपि तरौ पितरो । 
गणयेच्च सा धनपति न पति तदिदं घटे विनिहितं निहितम्‌ ॥ १७ ॥ 
यां पीतवन्तो मदलुप्तसंजञा वृष्ण्यन्धका विप्मृतबन्धुभावाः । 
परस्परं निष्पिपिषुगंदाभिरन्मादनी सा निहितेह कुम्भे ॥ १८॥ 
यब्र प्रसक्तानि कुलानि नेगुलक्ष्मीनिकेटान्युदितोदितानि । 
उच्छेदनी वित्तवतां कुलानां सेयं घटे क्रय्यतयाधिरूढा ॥ १८६ ॥ 
अनियतणदितस्थितविहसितवा- 
म्जडगुरुनयनो ग्रहवशग इव । 
परिभवभवनं भवति च नियतं 
यदुपहतमतिस्तदिदमिह घटे ॥ २० ॥ 
प्रवयसोऽपि यदाकुलवचेतनाः स्वहितमागंसम।श्रयकातराः । 
बहु वदन्त्यसमीक्षितनिश्चयं क्रयपथेन गतं तदिदं घे ॥ २१ ॥ 
यस्या दोषात्पूवंदेवाः प्रमत्ता लक्ष्मीमोषं देव राजादवाप्य । 
त्राणापेक्षास्तोयराशौ ममज्जुस्तस्याः पूर्णं कुम्भमेतं वृणीत ॥ २२ ॥ 
बरूयादसत्यमि सत्यमिव प्रतीतः 
कुर्यादकायेमपि कायंमिव प्रहृष्टः । 
यस्या गुणेन सदसत्सदसच्च विद्या- 
च्छापस्य मूर्तिरिव सा निहितेह कुम्भे ॥ २२ ॥ 
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उन्मादविद्यां व्यसनप्रतिष्ठां साक्षादलक्ष्मीं जननीमघानाम्‌ । 
अट तसिद्धां कलिपद्धति तां क्रीणीत घोरां मनसस्तमिखराम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिमुषितमतियंया निहन्यादपि पितरं जननीमनागसं वा। 
अविगणितसुखायतियंति वा क्रयविधिना नृप तामितो गृहाण ॥ २५ । 
एवंविधं मद्यमिदं नरेन्द्र सुरेति लोके प्रथितं सुराभ। 
न पक्षपातोऽस्ति गणेषु यस्य॒ स क्रेतुञुद्योगमिदं करोतु ॥ २६॥ 
निषेव्य यद्ुदुश्चरितप्रसक्ताः पतन्ति भीमान्नरकप्रपातान्‌ । 
तियेग्गति प्रेतदरिद्रतां च को नाम तदुदरष्टुमपि ठ स्येत्‌ ॥ २७॥ 
लघुरपि च विपाको मद्यपानस्य यः स्या- 
न्मनुजगतिगतानां शीलदृष्टीः स हन्ति । 
ज्वलितदहनरौद्रं येन॒ भूयोऽप्यवीचौ 
निव ऽति पिद्रलोके हीनतियंक्षु चैव ॥ २८॥ 
शीलं निमीलयति हन्ति यशः प्रसह्य 
लज्जां निरस्यति मति मलिनीकरोति। 
यन्नाम॒ पीतमुपहन्ति गणांश्च तांस्तां- 
स्तत्पातुमर्हंसि कथं नृप मद्यमद्य॥ २६ ॥ 
अथ सा राजा तैस्तस्य ह्ृदयग्राहकहंतुमद्‌भिवंचोभिरवगमितमद्यपानदोषो 
मदयप्रसङ्कादपवृत्ताभिलाषः शक्रमित्युवाच- 
स्निग्धः पिता विनयभक्तिगरुणाद्‌ गररू्वा 
यद्वक्तमहंति नयानयविन्मुनिर्वा । 
तावत्त्वया स्वभिहितं हितकाम्यया मे 
तत्कमंणा विधिवदचंयितुं . यतिष्ये ॥ ३० ॥ 
इदं च त वत्सुभाषितप्रतिपजनमहंति नोऽव्रभवरान्‌ प्रतिग्रहीतुम्‌ । 
ददामि ते ग्रामवरांश्च पच्च दासीशतं पच्च गवां शतानि । 
सदश्वयुक्तांश्च रथान्दशेमान्हितस्य वक्ता हि गुरुमंमासि ॥ ३१ ॥ 
यद्वा मयान्यत्करणीयं तत्सदेशादहंत्यत्रभवान्भूयोऽपि मामनुग्रहीतुम्‌ । शक्र 
उवाच- 
अर्थोऽस्ति न ्रामवरादिना मे सुराधिपं मामभिगच्छ राजन्‌ । 
संपूजनीयस्तु हितस्थ वक्ता वाक्प्रग्रहेण प्रतिपन्मयेन ॥ ३२ ॥ 
अयं हि पन्था यशसः ध्ियश्च प एत्र सौख्यस्य च तस्थ तस्य । 
अपास्य तस्मान्मदिराप्रजङ्कं धर्मश्रियान्मद्िषयं भजस्व ॥ ३३ ॥। 
इत्युक्त्वा शक्रस्तत्रैवान्तदधे । स च राज। सपौरजानपदो मदयपनाद्विरराम । 
तदेवमनेकदोषोपखष्टमतिकष्टं मद्यपानमिति साधवः परमस्माद्वारयन्ति प्रागेवा- 
त्मानमिति । एवं लोकहितः पुवंजन्मस्वपि स भगवानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । 
इति कुम्म-जातकं सप्तदशम्‌ । 
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१८. अपुत्र-ज।तकम्‌ 
शलप्रशमप्रतिपक्तसं बाधं गाह्स्थ्यमित्येवमात्मकामा न रोचयन्ते । तद्यथानु- 
श्रयते-- 
बोधिसत्त्वः किल कस्मिश्िदिभ्यकूले घनीयवृत्तचारिलसंपन प्राथेनीयसंबन्धं 
कूल)ःढूवानां निपानभूते श्रसणब्राह्यणानां कोशकोष्ठागारनि विशेषे मि्नस्वजनानाम- 
सिगमनीये कृपणवनीपकानासुपजीव्ये शित्पिजनस्यास्पदभूते लक्ष्म्या दत्तानूग्रहसत्कारे 
राज्ञो लोकाभिसंमते जन्म प्रतिलेभे । स कालानामत्ययेनाभिवृद्धः कृतश्रमो लोकाभि- 
मतेषु विद्यास्थानेष्वप रोक्षबुद्धिवविधविकल्पाश्रयासु कलासु जननयनकान्तेन चं वपुषा 
घर्माविरोधिन्या च लोकन्ञतया स्वजन इव लोकध्य हृदयेषु पयवतंत । 
न हि स्वजन इत्येव स्वजनो वहु मन्यते । 
जनो वा जन इत्येव स्वजनाद्‌ दृश्यतेऽन्यथा ॥ १ ॥ 
गरणदोपाभिमशात्त वहुमानावमानयोः । 
व्रजत्यास्पदतां लोकः स्वजनस्य जनस्य वा| २॥ 
करुतप्रव्रज्यापरिचयत्वात्त्‌ तस्य महासत्त्वस्य 
पयिदूःखानुगतां विदित्वा गृहस्थतां धंविरोधिनीं च । 
सुखोदयत्वं च तपोवनानां न गेहसौख्पेबु मनः ससञ्ज ॥ ३॥ 

स मातापित्रोः कालक्रियया संविग्नहृदयस्तमनेकशतसहस्रसंख्यं गृहविभवसारं 
मिन्नस्वजनकृपणश्रमणब्राह्यणेभ्यो यथाहुमतिसृज्य प्रवत्राजं । सोऽनुपूवंण म्रामनगर- 
निगमराष्ट्राजघानीष्वनुविचरत्न्यतमनगरमरुपश्िव्य क्मिश्चिहनप्रस्थे निवसति स्म। 
स ध्यानगरुणाभ्प्रसात्‌ सःत्मीभूतेनकृतकेनेन्दियप्रसादैन श्रतिह्दयाल्ादिना च 
विद्रत्ताश्रूचकेनानुत्सिक्तेन विगतल।भाशाकापंण्यदेन्येन विनयौजस्विना यथाह्‌मधघुरो- 
पचारमोष्ठवेन घर्मावमविभागनिपुणेन च वचसा प्रत्रजिताचरशीभरया (च) 
सजजनेष्टया चेष्टया तत्राभिलक्षितो बभूव । कोौतूहलिना च जनेन ससुपलब्धकुल- 
परब्रज्याक्रमः सुष्टुतर लोकसंमतस्तत्राभूत्‌ 1 

अदेयतरतां यान्ति -कुलरूपगणाद्‌ गुणाः । 
आश्रयातिशयेनेव चन्द्रस्य किरणाद्कुराः 1 ४॥ 

अयास्य तघ्राभिगमनधुपलभ्य पिद्वयस्यः समभिगम्य चनं गुणवहुमानात्‌ 
कुशलपरिप्रश्नपूवेकं चास्मे निवेद्यात्मानं पिद्वयस्यतां च संकथाप्रस्तावागतमेनं 
स्नेहादुवाच--चापलमिव खल्विदमनुवतितं भदन्तेनानपेक्षय कू बवंशमस्मिन्‌ वयसि 
प्रत्रजता । 

` आराध्यते सत्प्रतिपत्तिमदुभिधंर्मो यदायं भवने वने वा । 
श्रीमन्ति हित्वा भवनान्यतस्त्वं कस्मादरण्येषु मति करोषि ॥ ५॥ 
परप्रसादाजितभक्षवृत्तिरगण्यमानः खलवज्जनेन ! 
कुचेलभृद्त्न्धुसु्द्िहीनो वनान्तभूमावपविद्धकायः ॥ ६ ॥ 
मूर्तं दरिद्रत्वमिवोषगरह्य कथं नु शोकस्य वशं प्रयासि । 
इमामवस्थां हि तवेक्षम।णा दहिषोऽपि वाष्पापिहितक्षणाः स्युः ॥ ७ ॥ 
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तदेहि पिव्यं भवनं तवेदं श्रुताथंसारं भवतापि नूनम्‌ । 
संपादयेथा निवसंस्त्वमत्र वर्मं च सद्पुत्रमनोरथं च॥८॥ 
लोकप्रवादः खल्वपि चंषः- 
परकमंक्ररस्थापि स्वे निपानसुखा गृहाः । 
कि पुनः सुखसंप्राप्ताः समृद्धिज्वलितधियः ॥ < ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः प्रविवेकश्रुखामृतरसपरिभावितमतिस्तत्प्रवणहुद्यः समूप- 
लव्धविशेषो गृहवनवासयोः क!मोपभोगनिमन्त्रणायां वप्त इद भोजनक्थायाम- 
सुखायमान उवाच -- 
इदं स्नेहोद्‌ गतत्वात्ते काममत्पात्ययं वचः । 
सुखसंज्ञा तु मा कार्षीः कदाचिद्गहचारके ॥ १० ॥ 
गाहस्थ्यं महदस्वास्थ्यं सधनस्याधनस्य वा । 
एकस्य रक्षणायासादितरस्याजंनश्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्र नाम सुखं नेव सधनस्थाधनस्य वा। 
तत्राभिरतिसंमोहः पापस्येव फलोदयः ॥ १२॥ 
यदपि चेष्टं गृहस्थैनापि शक्यमयमाराचयितुं धमं इति काममेवमेतत्‌ । अति- 
दुष्करं तु मे प्रतिभाति धमंप्रतिपक्नसंवाधत्वाच्छरमवाहुल्याच्च गृहस्य । पश्यतु भवान्‌ । 
गृहा नानोहसानस्य न चंवावदतो मृषा । 
न चातिक्लिप्तदण्डस्य परेषामनिकुवतः॥ १२३ ॥ 
तदयं गरहयुखाववद्धह्ृदयस्तत्साधनोयतमतिजंनः । 
यदि ध्मभूपैति नास्ति गेहमथ गेहाभिसुखः कुतोऽस्य धमः । 
प्रशपेकरसो हि धभंमार्गो गृहसिद्धिन्च पराक्रमक्रभेण ॥ १४॥ 
इति धममवि रो धद्‌ षितत्वाद गृहवासं क इवात्मवान्‌ भजेत । 
परिभूय सुखाशय। हि धर्म नियमो नास्ति सूखोदयप्रसिद्ध। ॥ १५॥ 
नियतं च यशःपराभवः स्यादनुतापो मनसश्च दुगतिश्च । 
इति धर्मवि रोधिनं भजन्ते न सुखोपायमपायवन्नयज्ञाः ॥ ९६ ॥ 
अपि च, सुखो गवास इति श्रद्धागस्यमिदं मे प्रतिभाति । 
नियताजंनरक्षणादिदुःखे वधबन्धव्यसनेकलक्ष्यभूते । 
न॒पतेरपि यत्र॒ नास्ति ठृप्तिविभवैस्तोयनिधेरिवाम्ङ्वषंः ॥ ९७1 
सुखमत्र कुतः कथं कदा वा परिकल्पप्रणयं न चंदुपेति । 
विषयोपनिवेशनेऽपि मोहाद्‌ ब्रणकण्डूयनवत्धुखाभिमानः ॥ १८ ॥ 
बाहुल्येन च खलु ब्रवीमि - 
प्रायः समृद्धा मदमेति गेहे मानं कूलेनापि बलेन दपम्‌ । 
दुःखेन रोषं व्यसनेन दैन्यं तरिमन्कदा स्यात््रशमावकाशः ॥ १८६ ॥ 
अतश्च खल्वहमतरभवन्तसनुनयामि-- 
मदमानमोहश्रुजगोपलयं प्रशमाभिरामसुखविप्रलयम्‌ । 
क॒ इवाश्रयेदभिगुखं विलयं बहुतीत्रदुःखनिलयं निलयम्‌ ॥ २० ॥ ` 
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संतुष्टजनगेहे तु प्रविविक्तसुखे वने । 
प्रसीदति यथा चेतख्िदिवेऽपि तथा कुतः 11 २१ ॥ 
परप्रसादाजितवृत्तिरप्यतो रमे वनान्तेषु कूचेलसंवृतः । 
अधमेमिश्रं तु सुखं न कामपे विषेण संपृक्तमिवान्नम।त्मवान्‌ ।॥ २२॥ 
इत्यवगमितमतिः स तेन पिद्दयस्यो हदयग्राहकेण वचप्षा बहुमानमेव 
तस्मिन्महासत्त्वे सत्कारप्रयोगविशेषेण प्रवेदयामास । 


तदेवं शीलपघ्रशमप्रतिपक्षसंबाधं गाहस्थ्यमित्येवमात्मकामाः परित्यजन्तीति । 
लब्घास्वादाः प्रविवेके, न कामेष्वावतंन्त इति प्रविवेकगुणकथायामप्युपनेयम्‌ । 
इत्यवुत्र-जातकमष्टादशम्‌ । 
१६. चरिस-जातकम्‌ 
प्रविवेकसुखरसज्ञानां विडम्बने विहिसेव च कामाः प्रतिक्रुला भवन्ति। 
तद्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्त्वः किल॒ करस्मिश्चिन्महति गणप्रकाशयशसि वाच्यदोषविरहिते 
ब्राह्मणकुले जन्मपरिग्रहं चकार । तस्य यत्र॒ कनीयांसः षडपरे ्रातरस्तदनुरूप- 
गणाः स्नेहबहुमानगूणान्नित्यानुगुणा वभूवरुः, सप्तमी च भगिनो । स कृतश्रमः साद्खंषु 
सोपवेदेषु वेदेषु समधिगतविद्यायशाः संमतो जगति देवतवन्मातापितरौ परया 
भक्त्या परिचरन्न चायं इव॒ पितेव तान्श्रातन्विद्यासु विनयच्वयविनयकुशलो गरृहमा- 
वसति स्म। स कालक्रमान्मातापित्रोः कालक्रियया संविग्नहृदयः कृत्वा तयो 
प्रेतकृत्यानि व्यतीतेषु शोकमयेष्विव केचिदेव दिवसेषु तान्भ्रातन्‌ संनिपात्योवाच-- 
एष लोकस्थ नियतः शोकातिविरसः क्रमः 
सह स्थित्वापि सुचिरं मृत्युना यद्वियोज्यते ॥ १ ॥ 
तत्परव्रजितुमिच्छामि श्रेयःछछाघ्मेन वत्मना । 
पुरा मूत्युरिपुहंन्ति गृहसं रक्तमेव माम्‌ ॥२॥ 
यतः सर्वानेव भवतः सम्बोधघयापि । अस्त्यत्र ब्राह्मणकुले धमण यथाधिगता 
विभवमाव्रा 1 शक्यमनया वतितुम्‌ । तत्सवंरेव भवद्भिः परस्परं स्नेहगौरवाभिमुखं 
शीलसमरदाचारेष्वशिधिलादरेवंदाध्ययनपरेमितव्रातिथिस्वजनप्रणयवत्सलेधंमपरायणेभृत्व 
सम्यग्गरहमध्यावस्तव्यम्‌ । 
विनयछाधिभिनित्यं स्वाध्यायाध्ययनोद्यतैः । 
प्रदानाभिरतेः सम्यक्फरिपाव्यो गृहाश्रमः।॥३॥ 
एवं हि वः स्याद्यशसः समृद्धिधंमंस्य चास्य सुखासपदस्य । 
सुखावगाहश्च परोऽपि लोकस्तदग्रमत्ता गृहमावसेत ॥ ४ ॥ 
अथास्य श्रातरः प्रव्रज्यासङ्कीतंनाद्ियोगाशङ्काव्यथितमनसः शोकाश्ुदुदिन- 
मखाः प्रणम्येनमुच्ुः--नाहंत्यत्रभवान्पिक्वियो गशोकशल्यत्रणमसंरूढमेव नो घटूयितुम- 
परेण दुःखाभिनिपातक्षारेण । 
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अदयापि तावत्पिद्रशोकशल्यक्षताति रोहन्ति न नो मनांसि । 
तत्साध्विमां संहर धीर बुद्धि मा नः क्षते क्षारमिहोपहार्षीः ॥ ५॥ 
अथाक्नमं वेत्सि गरहानुरागं श्रेयःपथं वा वनवाससौख्यस्‌ । 
अस्माननाथानपहाय गेहे कस्मानं वाज्छसि गन्तुमेकः ॥ ६ ।! 
तदयात्रभवतो गतिः सास्माकम्‌ । वयमपि प्रत्रजाम इति । 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
अनभ्यासाद्विवेकस्य कामरागाचुवतिनः। 
प्रप।तमिव मन्यन्ते प्रब्रज्यां प्रायशो जनाः ॥ ७ ॥ 
इति मया निगृह्य नाभिहिताः स्थ प्रब्रज्याश्चयं प्रति जानतापि गृहवनवाक्त- 
विशेषम्‌ । तदेतच्चेदभिरुचितं भवतामेव प्रब्रजाम इति । ते सप्तापि भ्रातरो भगिन्य- 
टमा: स्फीतं गृहविभवासारमश्रुमूखं च मित्रस्वजनवन्धुवगं विहाय तापसप्रत्रज्यया 
प्रत्रजित।: । तदनुरक्तह्दयश्चेनान्सहाय एको दासी दासश्चानचुप्रब्रजिताः । 
तेऽन्यतरस्मिन्महत्य रण्यायतने ज्वलितमिव विकरसितकमलवनशोभया विहस- 
दिव च कुल्लकुश्रुदवनेरनिभृतमधुकरगणममलनीलसलिलं महत्सरः संनिधित्य 
प्रविविक्तमनोज्ञासु च्छयाद्रमसमरुपगरढास्वसनिकृषटविनिविष्टासु पृथक्पुथक्पणंशालासु 
व्रतनियमपरा ध्यानानुयुक्तमनसो विजनल्लः । पच्चमे पञ्चमे दिवे बोधिस्त्वसमीपं 
धरममेश्रवणाथसुपजग्ुः । स चेषां ध्यानोपदेशप्रवृत्तां कामादीनवदशनीं संवेजनीयां 
प्रविवेकसन्तोषवणंबहुलां कुहनलपनकौसीयादिदोषविगहंणीसुपशमप्रसादपद्धति तां 
तां धर्म्यां कथां चकार । 
सा चैनान्‌ दासी बहुमानानुरागवशा तथेव परिचचार । सा तस्मात्सरसो 
विसान्धुदुधृत्य महत पद्यिनीपणष्ु शचौ तीरप्रदेशे समान्विन्यस्थ च भःगान्काष्ठ- 
संघटनशब्देन कालं निवेद्यपक्रामति स्म। ततस्तेषामृषीणां कृतजपहोमविधीनां 
यथावृद्धमेकैकोऽभिगम्य ततो बिसभागमेककं यथाक्रममादाय स्वस्यां स्वस्यां पणं- 
शालायां विधिवत्परिभुज्य ध्याना भियुक्तमतिविजहार । त॒ एवं प्रवृत्ता नेव परस्परं 
ददृशुरन्यत्र धमम॑श्रवणकालात्‌ । 
तेषामेवं विधेन निरवद्येन शीलवृत्तसय्रुदाचारेण प्रविवेकाभिरत्या ध्यानप्रबण- 
मानसतया च सवत्र यशः समुपश्रूत्य शक्रो देवानामिन्दरस्तत्परीक्षानिमित्तं तत्राभि- 
जगाम । तच्चैषां ध्यानाभिष्ुखत्वं कुकारयष्वप्रसद्धमसुत्कण्ठां प्रशमाभिरामं चावस्था- 
नमवेक्ष्य स्थिरतरणगरणसम्भावनस्तत्परीक्षानिमित्तमवहितमना बभूव । 
अनुत्युको वनान्तेषु वसज्छमपरायणः । 
आरोपयति साधनां गरुणसम्भावनां हृदि ॥ ८ ॥ 
अथ द्विपकलभदशनपाण्डूकोमलाति समुद्धृत्य प्रक्षाल्य च बिसानि मरकत- 
हरितप्रभेषु पब्िनीपत्रेषु कमलदलकेसरोपहारालंकृतान्विरचय्य समान्भागान्काष्ठ- 
संघटुनशब्देन निवेद्य कालं तेष।मृषीणामपरतायां तस्यां दास्यां बोधिसत्त्वपरीक्षार्थं 
शक्रो देवानामिन्दरः प्रथममेव विक्षभागमन्तर्घापयामास । 
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प्रवतने हि दुःखस्य तिरस्कारे सुखस्य च। 
धेरयप्रयामः साधूनां विस्फुरन्निव गृह्यते ।। २ ॥ 
अथ बोधिसतत्वोऽभिगतः प्रथमे विस्तभागस्थाने विसभागविरहितं पद्धिनीपचं 
परिव्याक्रुलीकृतोपहा रममिस्षमीक्ष्य गदीतः केनापि मे विसप्रत्थंश इत्यवृतमति- 
रपेतचे तःसंक्षोभसंरम्भस्तत एव प्रतिनिवृत्य प्रविश्य पणंशालायां यथोचितं ध्यान- 
विधिमारेभे ! वैमनस्यपरिहार्थं चेतरेषामृषीणां तमर्थं न निवेदयामास । इतरे त्वस्य 
श्रातरो नूनमनेन गृहीतः प्रत्यश इति मन्यमाना यशरोचितानेव स्वान्स्वाननुक्रमेण 
विसभागानादाय यथास्वं पणंशालासु परिभुज्य ध्यायन्ति स्म। एवं द्वितीये वतीये 
चतुर्थे पच्छमे च दिवसे शक्रस्तस्य तं विसप्रत्यंशमूपनिदधे । बोधिसत्त्वोऽपि च 
महासत्त्वस्तथेव निःसंक्षोभप्रशान्तचित्तो वभूव । 
मनःसंक्षोभ एवेष्टो मृ्युर्नायुःक्षयः सताम्‌ 1 
जी विता्थेऽपि नायान्ति मनःक्नोभमतो बुधाः ।॥ १० ॥ 
अथापराह्लसमये धमंश्रवणाथंमृषयस्ते यथोचितं बोधिसत्त्वस्य पर्णशालां 
समभिगता ददृश्वांसश्वेनं कृशतरशरीरं परिश्नामकपोलनयनं परिम्लानवदनशोभम- 
सम्पू्णेस्वरगाम्भीर्यपरिक्षीणमप्यपरिश्षीणधेयंप्रशमगुणमभिनवेन्दुप्रियदशंन%पेत्योप- 
चारपुरःसरं ससम्भ्रमाः किमिदमिति काश्यनिमित्तमेनमपृच्छन्‌ । तेभ्यो बोधिसत्त्व- 
स्तमर्थं यथानुभूतं निवेदयामास । अथ ते तपसा: परस्परमीदशमनाचारमसम्भाव- 
यन्तस्तत्पीडया च सम॒पजातसंवेगाः कष्टं कष्टमिल्युक्त्वा ब्रीडवनतनेदनाः समतिष्ठन्त । 
शक्रप्रभावाच्च समावृत्ज्ञानगतिविपयाः कुत इदमिति न निश्चयमुपजगमुः । अथ 
बोधिसत्त्वस्याचुजो भ्राता स्वमावेगमात्मविशयुद्धि च प्रदशंयञ्छपथ।तिशयमिमं 
चकार- | 
समृद्धिचिह्वाभरणं स गेहं प्राप्नो भार्यां च मनोऽभिरामाम्‌ । 
समग्रतामेतु च पूत्रपोर््रोत्रसानि ते ब्राह्मण यो ह्यहार्पीत्‌ ॥ ९१॥ 
अपर उवाच- 
मालाः सरजश्चन्दनमंञ्युकानि वि्रद्विभूषाश्च सुताभिमृष्टा: । 
कामेषु तीत्रां रा करोत्वपेक्षां विसान्यहार्पीदद्धिजमख्य यस्ते ॥। १२ । 
अपर उवाच- 


कृष्याश्रयावाप्तधनः कुटुम्बी प्रमोदमानस्तनयप्रलापेः । 
वयोऽप्यप्रश्यनरमतां स गेहे बिसानि यस्तं सकृदप्यहार्पात्‌ ॥ १३ ॥ 


अपर उवाच- 

नराधिषैभंत्यविनीतचेष्टेरभ्यच्य॑मानो नतलोलच्रूडेः । 
कृत्स्नां महीं पातु स राजवृच्या लोभादहार्षीत्तिव यो विसानि ॥ १४॥ 
अपर उवाच- 


पुरोहितः सोऽस्तु नराधिपस्य मन्त्रादिना स्वस्त्यययेन युक्तः । 
सत्कारमाप्नोतु तथा च राज्ञस्तवापि यो नाम बिसान्यहार्षीत्‌ ॥ १५ ॥ 
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अपर उवाच-- 
अध्यापक सम्यगघीतवेदं तपस्विसम्भावनया महत्या । 
अचंन्तु तं जानपदाः समेत्य ॒विसेषु लुब्धो न गणेषु यस्ते ॥ १६॥ 
सहाय उवाच-- 
चतुःशतं भ्रामवरं समृद्धं लब्त्वा नरेन्द्रादुपयातु भोक्तम्‌ | 
अवीतरागो मरणं स॒ चेतु लोभं विसेष्वप्यजयन्न यस्ते॥ १७॥ 
दास उवाच- 
स श्रामणीरस्तु सहायमध्मरे स्त्रीनत्तगीतेरुपलाप्यमानः । 
मा राजतश्च व्यसनानि लव्ध विसाथमात्मःथंमशीशमद्यः॥ १८ ॥ 
भगिन्युव।च - 
विद्योतमानां वपुषा च्िया च पन्नीत्वमनीय नराधिपस्ताम्‌। 
यो पित्सटृखाग्र दरीं करोतु यस्त्वद्विधस्यापि विसान्यहार्पीत्‌ ॥ १८६ ॥ 
दास्युवाच-- 
एका{कनी सा समतीत्य साघृन्स्वादूपभोगे प्रणयं करोतु । 
सत्कारलन्धां मदम्‌ हन्ती विसान्यपश्यत्तव या न धमम्‌ ॥ २० । 
अथ तवर धर्मश्रवणार्थं समाग तास्तद्रनाघ्युपिता यश्षद्विरदवानरास्तां कथामुप- 
श्रत्य परां व्रीडां सवेगं चोपजग्मुः । अथ यक्ष आत्मविशुद्धिप्रदशंनाथमिति शपथमेषां 
पुरतश्चकःर-- 
आवाधिकः सोऽस्तु महाविहारे कचद्खलायां नवकमिकश्च । 
आलोकसग्धि दिवसैः करोतु यस्त्वय्यपि प्रस्खलितो बिसाथेमू ॥ २१ ॥ 
हस्त्युवाच- 
पड्भिदट दे: पाशशतैः स बन्धं प्रष्नोतु रम्याच्च वनांज्जनान्तम्‌ । 
तीक्ष्णाङ्कशाकषंणजा रुजश्च यस्ते मुनिश्रेष्ठ ॒विसान्यहार्षीत्‌ ॥ २२ ॥ 
वानर उवाच-- 
स॒पष्पमाली त्रपुचृष्टकण्ठो यष्टा हतः सपंमुखं परेतु । 
वेकक्ष्यवद्धश्च वसेद्‌ गृहेषु लौल्यादहार्षीत्तिवि यो बिसानि । २३॥ 
अथ वोधिसत्तवस्तान्सवनिवानुनयविनीताक्षरं शान्तिगाम्भोयंसूच मित्युवाच-- 
यो नष्टमित्याह्‌ न चास्य नष्टमिष्टान्स कमानधिभस्य कामम्‌ । 
उपैतु गेहाध्रितं एव मृत्युं भवत्सु य: शङ्कत ईद्शं वा ॥ २४॥ 
अथ शक्रो देवेन्द्रस्तेन तेपां कामोपभोगप्रातिक्ल्यसूचकेन शपयथातिशयेन 
समुत्पादितविस्मयबहुमानः स्वेनेव वपुषाभिज्वलता तात्रृषीनभिगम्य सामष॑वदुवाच-- 
मा तावद्भोः | 
यत्प्राप्तिपयुत्ुकमःनसानां सुख।धिनां नेति मनांत निद्रा । 
यार्प्राप्तुमिच्छन्ति तपःश्रमैश्च तान्केन कामानिति कुत्सयध्वे ॥ २५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच - अनन्तादीनवा माषं कामाः । संक्षेपतस्तु श्रयतां यदभि- 
समीक्ष्य कामान्न प्रशंसन्ति मनयः ) 
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कामेषु बन्धमुपयाति वधं च लोक 
शोक क्लमं भयमनेकविधं च दुःखम्‌ । | 
कामाथंमेव च महीपतयः पतन्ति 
धर्मपिमदेरभसा नरकं परत्र ॥ २६॥ 
यत्सोह्दानि सहसा विरसीभवन्ति 
यन्नी तिदाल्यमलिनेन पथा प्रयान्ति । 
कीया वियोगमसुखेः परतश्च योगं 
यस्प्राप्नुवन्ति न्तु कारणमत्र कामाः ॥ २७ ॥ 
इति हीनविमध्यमोत्तमानामिह चामुत्र च यद्घाय कामाः। 
कूपितान्सुजगानिवात्मकामा मुनयस्तानिति शक्र नाश्चरयन्ते । २८॥ 
अथ शक्रो देवानामिन्द्रप्तस्य तद्वचनं युक्तमित्यभिनन्य तेन चेतेषामृषीणां 
माहात्म्थेनाभिप्रसादितमनास्तभ्यः स्वमपराधम।विश्चकार । 
गुणसम्भावनाग्यक्तियंत्परीक्ष्योपलभ्यत । 
मया विनिहितान्यस्मात्परीक्षार्थं विसानि वः॥ २८॥ 
तत्सनाथं जगदिष्टया मुनिभिस्तथ्यकीतिभिः । 
विचुद्धिः स्थिरचारित्र तदेतानि विसानिते। ३० ॥ 
इत्युक्त्वा तानि विसानि बोधिसत्त्वस्य समुपजहार 1 अथ बोधित्त्वस्तदस्या- 
समुदाचारधष्ट्चं तेजस्विनिमृतेन वचसा प्रत्यातिदेश-- 
न बान्धवा नेव वयं सह्‌।या न ते नटा नापि विडम्बकाः स्मः। 
करस्मिन्नवष्टभ्य नु देवराज क्रोडापथेनेवमपीनुपेपि ॥ ३१॥ 


इत्युक्तं ॒राक्रो देवेन्द्रः ससम्श्रमापास्तकुण्डलकिरीटवि दय॒द्‌भासुरवदनः सवहु- 
मानमभिप्रणम्यनं क्षमयामास-- 


उक्तप्रयोजनमिदं चापलं मम निर्मम । 
पितेवाचायं इव च क्षन्तुमहति तद्‌ भवाच्‌ ॥ ३२ ॥ 
निमीलितज्ञानविलो चनानां स्वभाव एष स्खलितुं समेऽपि । 
क्षमां च तव्रात्मवतां प्रपत्तमतोऽप्यदश्चेतसि मास्म कार्षीः ॥ ३३॥ 
इति क्षमयित्वा शक्रस्तत्नेवान्तदंधे । 
तदेवं प्रविवेकसुखरसन्ञानां विडम्बनेव विहिसेव च कामाः प्रतिकरुला भवन्ति । 
[ तच्चेदं जातकं भगवान्ग्याकार्षीत्‌- 
॥ अहं शारदतीपुत्रो मौद्गल्यायनकाश्यपौ । 
॥ पर्णानिरुद्धावानन्द इत्यासुश्रतिरस्तदा ॥ ३४ ॥ 
॥1 भगिन्युत्पलवर्णासीहासी कूःञ्जोत्तराभवत्‌ । 
/ चित्रो गृहपतिर्दासो यक्षः सातागिरिस्तदा ॥ ३५॥ 
` पारिलेयोऽभवन्नागो मधुदातेव वानरः। 
कालोदायी च शक्रोऽभूद्धायंतामिति जातकम्‌ ॥ ५६॥ | 
इति विस-जात्तकमेकोन विंशतितमम्‌ । 








शरप्ठि-जातकम्‌ : ३०५ 


२० श्रे ध्ठि-जातश्म्‌ 
अभूतगशुणसंभावना प्रतोदसचोदनेव भवतति साध्रूनासित्ति गणस्षंपादने प्रयति- 
तव्यम्‌ । तद्ययानुश्रूयते-- 
वोधिसत्त्वः किल श्रृतक्रुलतिनयमहानक्षुद्रनिषुणसतिरविवमव्यवहाररतिर- 
नेकशाखाभ्यासः 7 लद्ितववनसौषटवः क दणानुवृच्या दउमन्ततो विस्यन्दमानधन- 
समृद्धिमंहाप्रदानर्महाधनत्व।द्‌ गृहेपतिरनंमतोञन्यतमस्य राज्ञः श्रेष्ठी बभूव । 
स॒प्रकृत्येव धसत्मा श्रुतादिरुणूषणः । 
असभूत्प्रायेण लोकस्य बहुमानेंकभाजनम्‌ ।! १ ॥ 
अथ कदाचित्तस्मिन्वदासत्तरे राजश्कलममिगते केनचिदेत्र करणीयेन तस्य 
श्रशरूरदहितरमवलोकपरितुं तद्गरृहुमभिजमाम । कृताभ्यागसनसत्कारा च संकथा- 
प्रस्तावागतं स्वां दुहितरं वोधिततत्वभार्यां रहि कुशलपरिप्रप्रुव्रंकं पयंयुच्छत्‌- 
कच्चित्त्वां तात भर्तां नावमन्यते । कच्चिदा वेत्ति परिचर्यागरणम्‌ । न वा दुःखरील- 
तया प्रबाधत इति । सा ब्रीडावनतवदना लज्जाऽप्रगल्भं शनकरवाच--यादशोऽयं 
शीलयणसमुदाचारेग, प्रत्रजितोऽपि दुलभः क इदानीं ताद्शः। अथ सा तस्या 


माता जरोपहर्तशरतिस्मृतित्वाह्लज्जासंतरुचिताक्षरं तनयया तद्वचनमभिधीयमानं न 


सम्यगुपधारयायः! : ¦ प्रव्रजितकतंकीतंनात्त्‌ प्रव्रजितो मे जामातेति निश्चयमुप- 
जगाम । सा सस्वरमभिरुदिता स्वां दुहितरमनुशोचन्ती दुःखवेगवशात्परिदेवन- 


परा वभूव । कीदशस्तस्य शीलगरणसमरुदाचारो य एवमनुरक्तं स्वं जनमपहाय 


प्त्रजितः ? किं वा तस्य प्रत्रज्यया ? 
तरुणस्य वपुष्मतः सतः सुकुमारस्य सुखोचितात्मनः । 
नितिपासिमतस्य तस्य वै वनवातते प्रणता मतिः कथम्‌ ॥ २॥ 
स्वजनादनवाप्य विष्रियं जरया वोपहतां विलूपताम्‌ । 
कथमेकपदे रजं विना विभवोदुगारि गृहं स मुक्तवानु ॥ २३ ॥ 
विनयाभरणेन धमता त्रियधप्र॑ण परानुकस्पिना। 
कथमभ्थुपपच्चमीदरशं स्वजने निष्करुणत्वचापलम्‌ ॥ ४॥ 
श्रमगदिजमित्रसंश्ितान्स्वजनं दीनजनं च मनियन्‌ | 
गुचिशीलधनः करिमाप्तुयाच्च स गेहेषु वने यदीप्सति ॥ ५ ॥ 
अपराधविव।जतां त्यजन्ननुकरुलां सहधमं चारिणीम्‌ । 
यतिधमंपरः स॒ नेक्षते किमिमं धमंपथव्यतिक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
धिगहो बत दैवदुनंयाद्यदि भक्तं जनमेवमुज्ज्ञताम्‌ । 
न घुणापथमेति मानसं यदि वा ध्मलवोऽपि सिध्यति ॥ ७॥ 
अथ सा वोधिपत्तवस्य पत्नी तेन मातुः कष्णेनाकृतकेन परिदेतितेन पति- 
्रत्रज्याभिसंबन्धेन खीस्वभावाद्‌ व्यथितहृदया ससंश्रमा विषादविक्लवश्चखी शोकदुःखा- 
भिनिपातसंक्षोभ'द्िस्मृतकथप्रस्तावसंबन्धा प्रव्रजितो मे भतंति मद्व्यवष्थापना्थंमम्बा 
गृहमिदमभिगता वित्रियश्रवणादिति निश्चयखपेत्य सपरिदेवितं सस्वरं रुदती मोहमुप- 
जगाम बाला । तदुपश्रुत्य गृहजनः परिजनवगंश्च शोकदुःखावेगादाक्रन्दनं चकार । 
प. 


३०६ : जाततकमाला-- एकं अध्ययने 


तच्छ्रत्वा प्रातिवेश्यमिवस्वजनवन्धुवगः संश्ितजनो ब्राह्मणगरहपतयश्च तस्य गृहपतेर- 
नुरागवचाचगाः प्रायशश्च पौरास्तद्गृहमभिजग्मुः | 

प्रायेण लोकस्य वभूव यस्मात्तिल्यक्रमोऽसौ सुखद्ःखयोगे । 

अतोऽस्य लोकोऽप्यनुशिक्षयेव तुल्यक्रमोऽभूत्सुखदूःखयोगे ॥ ८ ॥ 


अथ वोधिसत्त्नो राजकूलात्‌ स्वभवनस्मीपमूुपगतः साक्रन्दशब्दः स्वभवन- 
मवेत्य महतश्च जनकायस्य संनिपातं स्वं पुरुषमन्वादिदेण ज्ञायतां किमेतदिति ! स तं 
वृत्तान्तमरपलभ्य समपेत्यास्मे निवेदयामास- 
उत्सज्य भवनं स्फीतमायंः प्रव्रजितः किल) 
इति श्रुत्वा कुतोऽप्येष स्तेहादेवंगतो जनः ॥ द ॥ 
अथ स महासत्त्वः प्रकृत्या गुद्धाशयः प्रत्यादिष्ट इव तेन वचसा समुपजात- 
व्रोडसवेगश्चिन्तामापेदे । भद्रा बत मधि जनस्य संभावना । 
छछाघनीयामवाप्येतां गुणसंभावनां जनात्‌ । 
गृहाभिगख एव स्यां यदि कि मम पौरुषम्‌ ॥१०॥ 
स्याोषभक्तिः प्रथिता मयेवं गणेष्ववज्ञाविरसा च वृत्तिः। 
यायामतः साधधजने लघुत्वं करि जीत्रितं स्याच्च तथाविधस्य ।॥११॥ 
संभावनामस्य जनस्य तस्माक्करियागुणेन प्रतिपूजयामि । 
असत्परिक्लेशमयं विसुञ्चंस्तपोवनप्रेमगुणेन गेहम्‌ ॥ १२॥ 
इति विचिन्त्य स महात्मा तत एव प्रतिनिवृत्य राज्ञः प्रतिहा रयामास--श्रे्ठी 
पुनद्रष्टुमिच्छति देवमिति । कृताभ्यनुज्ञश्च प्रविश्य ययोपचारं राजसमीपमूपजगाम । 


किमिदमिति च राज्ञा पयंनुयुक्तोऽ्रवीत्‌--इच्छामि प्रत्रजितुम्‌, तदभ्यनुज्ञातुमहंति मां 
देव इति । 


अथनं स राजा ससंश्रमवेगः स्नेहादिल्युवाच-- 
मयि स्थितं बन्धुपुहृद्विरिष्टे त्वं केन दुःखेन वनं प्रयासि । 
यन्नापहतुं प्रभुता मम स्यादढनेन नीत्या बलसंपदा वा।॥१३॥ 
अर्थो धनंयेदि गृहाण धनानि मत्तः 
पीडा कुतश्चिदथ तां प्रतिषेधयामि । 
मां याचमान्मिति बन्धुजनं च हित्वा 
कि वा त्वमन्यदभिवीक्ष्य वनं प्रयासि ॥ १४ ॥ 
इति स महात्मा सस्नेहवहुमानमभिहितो राज्ञा सानुनयमेनघ्रुवाच-- 
पीडा कुतस्त्वद्भुजसंध्ितानां धनोदयवेक्षणदीनता वा । 
अतो न दुःखन वनं प्रयामि यमथंुदिश्य तु तं निबोध ॥ १५॥ 
दीक्षाभ्रुपाभ्रित इति प्रथितोऽस्मि देव 
शोकाश्रूदुदिनमूखेन महाजनेन । 
इच्छामि तेन विजनेषु वनेषु वस्तुं 
श्रद्धयतामुपगतोऽस्मि गणाभिपत्तौ ॥ १६ ॥ 





1441;4.; । 


श्रेष्ठि-जातकमभू : ३०७ 


राजोवाच- नार्हति भवाज्ञनप्रवादमाव्रकेणास्माच्‌ परित्यक्छम्‌ । न॒हि भव- 
द्धानां जनप्रवादसंपादनाभिराध्या गुणविभूतिस्तदसंपादनतिराध्या वा । 
स्वेच्छाविकलत्पग्रथिताश्च तास्ता निरङ्कुशा लोककथा श्रमन्ति। 
कुर्वति यस्ता हृदयेऽपि तावत्स्यात्सोऽपहास्यः किमुत प्रपत्ता ॥ १७ ॥ 


बोधिसत्त्व उवाच-मा मैवं महाराज । न हि कल्याणो जनप्रवादो नानु 
विभ्रेयः । पश्यतु देवः, 

कल्याणधमंति यदा नरेन्ध संभावनामेति मनुष्यधर्मा । 
तस्या न हीयेत नरः सधर्मा छियापि तावद्ध.रमुद्रेत्ताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
संभावनायां गरणभावनायां संदृश्यमानो हि यथा तथा वा। 
विशेषतो भाति यशःप्रसिद्धचा स्यात्वन्यथा शुष्क इवोदपानः ॥ १८ ॥ 
गरुणप्रवादेरयथाथेवृद्धेविमशंपाताकूलि तेः पतद्धिः। 
विनच्रुणिता कीतितनुनं राणां दुःखेन शक्नोति पुनः प्रसतुंम्‌ ॥ २० ॥ 
तद्वजंनीयान्परिवजंयन्तं परिग्रहान्विग्रहहेतुभूतान्‌ । 
क्रोधोच्छिरस्कानिव कृष्णसर्पान्युक्तोऽसि मां देव न संनिषेद्धुम्‌ ॥ २१९ ॥ 
स्नेहेन भक्तिञ्ञतया च कामं युक्तो विधिभंत्यजने तवायम्‌ । 


भ 


वित्तेन तु प्रव्रजितस्य कि मे परिग्रहुक्लेशपरिग्रहेण ॥ २२॥ 


इत्यनुनीय स महात्मा तं राजानं कृताभ्यनुन्ञस्तेन तत॒ एव वनाय प्रतस्थे । 

अथेनं सुहृदो ज्ञातयः संध्िताश्वाभिगम्य शोकाश्नुपरिप्लुतनयनाः पादयोः संपरिष्वज्य 
निवारयितुमीषुः । केचिदज्जञलिप्रग्रहपुरःसरं मागंमस्यावृत्य समवातिष्ठन्त । सपरिष्वङ्ग- 
संगतानुनयमपरे गृहाभिमुखमेनं नेतुमीषुः। यक्किच्नकारिताक्षेपककंशाक्षरमन्ये 
प्रणयदेनमूश्चः। मितरस्वजनपेक्षाकारुण्यप्रदशंनमपरेऽस्य प्रचक्गुः। गृहाश्रम एव 
पुण्यतम इत्येवमन्ये श्रुतियुक्तिसंग्रथितं ्राहयितुमीहां चक्रिरे । तपोवनवासदुःखतासं- 
कीतंनैः कायंशेषपरिसमाप्त्या याच्जया परलोकफलसंदेहकथाभिस्तेस्तेश्च वार्ताविशेषे- 
निवतंयितुमेनं व्यायच्छन्त । तस्य तान्‌ प्रत्रज्याश्रयविमुखान्‌ वनगमननिवारणधीर- 
मुखान्‌ नयनजलाद्रंमुखान्‌ सुहदोऽभिवीक्ष्य व्यक्तमिति चिन्ता बभूव -- 

सुहृस्रतिज्ञेः सुहृदि प्रमत्ते न्याय्यं हितं रूक्षमपि प्रयोक्तुम्‌ । 

रूढः सतमेष हि धमेमागंः प्रागेव रुच्यं च हितं च यत्स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

वनाद्‌ गृहं श्रेय इदं त्वमीषां स्वस्थेषु चित्तु कथं नु रूढम्‌ । 

यन्निविशङ्का वनसंश्रायान्मां पापप्रसङ्खादिव वारयन्ति ॥ २४॥ 

मृतो मरिष्यन्नपि वा मनुष्यश्च्युतश्च धर्मादिति रोदितव्यम्‌ । 

कया नु जद्धचा वनवासकामं मामेव जीवन्तममी रुदन्ति ॥ २५ ॥ 

मद्विपरयोगस्त्वथ शोकहेतुमंया समं कि न वने वसन्ति। 

गेहानि चेत्कान्ततराणि मत्तः को न्वादरो बाष्पपरिग्ययेन 1! २६॥ 

अथ त्विदानीं स्वजनानुरागः करोति नेषां तपसेऽभ्यनुज्ञाम्‌ । 

सामथ्यंमासीत्कथमस्य नेव भ्थूटेष्वनीकेष्नपि तत्र तत्र ॥ २७ ॥ 


३९८ : जातकमाला-एक श्रव्ययन 


दृष्टावदानो व्यसनोदयेघु बाष्पोद्‌गमान्द्रूतं इवोपलब्धः । 
संरूढसूलोऽपि सुह्वत्स्वभावः शाल्य' प्रयात्यद्ध विनानुवृत््या ॥ २८॥ 
निवारणार्थानि सगद्गदानि वाक्यानि साश्रणि च लोचनानि । 
प्रणामलोलानि शिरांसि चैषां मानं समानस्य यथा करोति ॥ २द॥ 
स्नेहस्तथवाहंति कतमे -ाघ्यासनुप्रत्रजनेऽपि बुद्धिम्‌ । 
मा भून्नटानाभिव वृत्तमेतद्‌ त्रीडाकरं सज्जनमानसानाप्‌ 1 ३० ॥ 
द्वित्राणि सिन्नाणि भवन्त्यवश्यमापद्‌गतस्यापि सुनिर्मुणस्य । 
सहाय एकोऽप्यतिदुलंभस्तु गुणोदितस्यापि वनप्रयाणे ।॥ ३९ ॥ 
ये मे हरन्ति स्म॒ पुरभ्मरत्वं रणेु मत्तदिपसंकटेपु। 
नान॒ब्रजन्त्यद्य वना्रते सां किस्वित्स एवास्मि तणएवचमे।! ३२॥ 
स्मरामि नवां विगुणं प्रयातुं स्नेहस्य सत्संक्षयकारणं स्यात्‌ । 
सुहञ्जनस्यवमियं स्थितिम कच्चिद्भतत्स्वस्तिनिमित्ततोऽस्ात्‌ ।। ३३ 
सममव वा निर्गणभाव एव नानूब्रजन्त्यद्य वनाय यन्माम्‌ | 
गुणावबदधानि हि मानसानि कस्यास्ति विच्छ पयित प्रभुत्वम्‌ । ३४॥ 
ये वा प्रकाशानपि गेहदोषान्गुणान्नं पश्यन्ति तपोवने वा। 
निमीलितन्नानविलोचनांस्तान्किमन्यथाहं परितक्तंयामि ॥ ३५ ॥ 
परत्र चेवेह च दुःखहेतून्कामान्विहातं न सञुटसह 
तपोवनं तद्विपरीतमेते व्यजन्ति मां चाद्य धिगस्तु मोहम्‌ ॥ 
येविप्रलब्धाः सुहृदो ममेते न यान्ति शान्ति निविलाश्च लोकाः । 
तपोवनोपाजतसस्प्रभावस्तानेवे दोपान्प्रसभधं निहन्मि । ३७ ॥ 
इति स परिगणय्य निश्ितात्सा प्रणयमयानि सुहुद्विचेष्ठितानि । 
अनुनयमद्रुराक्षरेवंचोभिविशदमपास्य तपोवनं जगाम) ३८ ॥ 
तदेवमभूतग्रणसंसावना प्रतोदसंचोदनेव भवति साधूनामिति गुणसंपादने 
प्रयतितव्यम्‌ । यतो भिक्षुरित्युभसक इति गुणतः सं भाव्यमानेन साधुना तद्भाव- 
साधुभिर्गृणंरभ्यलंकतेग्य एवात्मा 1 एवं दुलंभा धर्मप्रतिपत्तिसहाया इत्येवमप्युेयम्‌ । 


1 इति श्रेष्ठि-जातकं विश्रि तमस्‌ ॥ 


क 


२१. चडवोव-ज।तकप्‌ 
क्रोधविनयाच्छतूनुपशमयति, वर्धयत्येव त्वन्य ! तद्धथादूशरूयते -- 
बोधिसत्त्वः किल महासत्त्वः करिमिश्चिन्महति ब्राह्मणकुले गरणाभ्यासमाहा- 
त्म्यादतिवृद्धयशि प्रतिनियतसपृद्धिगरुणे राजसकत्करृेते दैवतसंमते लोकस्य जन्म 


प्रतिलेमे । कालानामत्ययेनाभिवद्धः कृतसंस्कारकर्मा श्रतग्रणाभ्पासादचिरेणेव विद्रत्स- 
बस्सु प्रकाशनामा वभूव । 


कीतिविद्रत्सदस्स्वेव विद्टूषां प्रविजभ्भते। 
रन्नज्ञेष्विव रनानां शराणां समरेष्विवे ॥ १ ॥ 
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चुडबोधि-जातकम्‌ : ३०६ 


अशथ स महात्मा प्रत्रज्याकृतपरिचयत्वात्पूवंजन्मध्रु स्वभ्यस्तधमंसंज्ञत्वात्पज्ञा- 

वदातमतित्वाच्च न गेहे रतिम्ुपलेभं। स कामान्‌ विग्रहविवादमदवैरस्यप्राचुर्या 
द्राजचोौरोदक्दह्नविप्रियदायादसाधारगत्वादद््चिजनकत्वादनेक्दोषायतनत्वाच्च सवि- 
पमिवान्न मात्मकामः परित्यज्य संद्रतकेशश्मश्रशोभः काषायविवर्गवा्ाः परित्यक्त 
गृहवेषतिश्रमः प्रव्रज्याविनयनियमध्रिटसरिधियत्‌ । तदत गगवशशशा चास्य पनी 
केशानवता्यहायंविभूषगोटहननिव्यापारररीरा स्वरूपथुणशोनाविश्षिता काषाय 
वखसंवीततनुरनुप्रवतव्राज । अथ वोधिधत््वस्तपःवनाद्रंगनव्यवसाथसस्या विदित्वा 
तपोवनाध्यासनायोग्यतां च खीसौक्कुमा्ंस्यावोचदेनाम्‌ - भद्रे दशितस्त्वयायमस्मद- 
नु रागस्वभावः। तद ्नमस्मदुगमनं प्रत्यनेन व्यवसायेन तें । यत्र त्वन्याः प्रव्रजिताः 
प्रतिवसन्ति तत्र भवत्यास्ताभिरेव सार्धं प्रतिरूपं वस्तुं स्यात्‌ । दुरभिसंभवानि 
ह्य रण्यायतनानि । पश्य- 

श्मशानसून्यालयपवंतेबु वनेषु च व्यालसगाक्रलेषु । 

निकेतदीना यतयो वसन्ति यत्रैव चास्तं रतिरभ्थुपेति ॥ २॥ 

ध्यानो्यमादेकचराश्च नित्यं ज्ीदर्शनादप्यपवृत्तमावाः। 

निर्वातितुं तेन मति क्रुरुप्् कोऽथंस्तवानेन परिश्रमेण ॥ ३॥ 


सा नियतमेनमनुगमनकृतनिश्चया बाष्पोपरुध्यसाननयना किचिदीहशं 


प्रत्युवाच- 
यदि मे श्रमब्ुद्धिः स्यात्तवानुगमनोत्सवे । 

क्रिमित्येवं प्रपयेय दुःख तव च विप्रियम्‌ | ४॥ 

यत्तु नव समर्थास्मि वतितुं रहिता त्वया । 

इत्याज्ञातिक्रममिमं त्वं मम॒ क्षन्तुमहंसि ॥ ५।। 

इति सा दिच्लिरप्युच्यमाना यदा नेच्छति स्म निवतितुम्‌, ततो बोधिसत्त्व 


उपेक्षानिभृतमतिरस्यां भ॒व । 
स॒ तयानुगम्यमानश्चक्रवाक इव॒ चक्रवाक्या ग्रामनगरनिगमाननुविचरन्‌ 
कदाचित्कृतभक्तकृत्थः कर्मिश्चित्प्रविविक्ते श्रीमति नानातसरुगहनोपशोभिते घन- 
प्रच्छाये कृतोपकार इव क्वचित्क्वतिहिनिकर किरणचन््रक्नानाक्रुसुम रजोऽवकीणं- 
धरणीतले शुचौ वनोदेशे ध्यानविधिमनृष्ठाय साप्राह्नसमये व्युत्थाय समाधेः पासु- 
करलानि सीग्यति स्म । सापि प्रव्रजिता तस्येव नातिदूरे दृक्षश्रुलमुपशोभथमाना देवतेव 
स्वेन वपुषः प्रभावेण विराजमाना तदुपदिष्टेन मनस्कारविधिना ध्यायति स्म। 
अथ तत्त्यो राजा वसन्तकालजनिताभ्यधिककिसनयशोभानि श्रमद्भ्रमर 
मधुकरीगणोपक्रुजितानि प्रमत्तकोकिल रलकिलकिलानि प्रहसितकमलक्बलयालंकृता- 
भिलषणीयजलाशयानि विविधकुसुमसंमोदगन्धाधिवासितसुखपबनान्युपवनानि समनु- 
विचरंस्तं देशमुपजगाम । 
विचिल्नपुष्पस्तनकोज्ज्वलाति कृठच्छदानीव वसर्तलक्षम्या । 
नाचालपुंस्फोकिलवहिणानि सरोरुहाकीणेजलाङशयानि ॥ ६ ॥ 





३१० : जातकसाला- एक श्रघ्ययन 


समुढधवत्कोमलशादलानि वनानि मत्तश्रमरारुतानि । 
आक्रीडभूतानि मनोभवस्य द्रष्टुं भवत्येव मनःप्रहुषैः। ७॥ 
अथस राजा सविनयमभिगम्य बोधिसत्वं कृतप्रतिसंमोदनकथस्तव्रेकान्ते 
म्थषीदत्‌ ! स तां प्रत्रजतामतिमनोहरदशंनामभिवीक्ष्य तस्या र्पगोभया समाक्षिप्य- 
माणहदयो नूनमस्मेयं सहध मंचारिणीत्यवेत्य लोलस्वभावत्वात्तदपहरणोपायं बिममशं । 
श्रुतप्रभावः स तपोधनानां शापाचिषः क्रोघहताशनस्य । 
संकलिप्तधेर्योऽपि मनोभवेन नास्मिच्चवज्ञारभसो वभव ॥ ८ ॥ 
तस्य बृद्धिरभवत्‌-तपःप्रभावमस्य ज्ञात्वा शक्यमत्र तदुक्तं प्रतितं नान्यथा | 
बद्ययमस्यां संरागवक्तव्यम तिव्य॑क्तमस्मि्च तपःप्रभःवोऽस्ति। अथ वीतरागः स्यान्म- 
न्दापेक्षो वा, ततोऽस्मिन्‌ संभाव्यं तपःप्रभावमाहात्म्यस्‌ । इति विचिन्त्य स राजा 
तपःप्रभावजिज्ञासया बोधिसत्वं हितैषिव्रदुवाच--पोः प्रव्रजित, प्रचुरधृतंसाहसिक- 
पुरुषेऽस्मिल्लोके न युक्तमव्रभवतो निराक्रन्दे वनेष्वेवं प्रतिरूपयानया सहधमंचारिण्या 
सह विचरितुम्‌ 1 अस्यां हि ते कश्चिदपराध्यमानो नियतमस्मानप्युपक्रोशभाजनी- 
कुर्यात्‌ । पश्य, 
एवं विविक्तेषु तपःकैशं त्वां धर्मेण सार्धे परिभूय कश्चित्‌ । 
इमां प्रसल्यापहरे्यदा ते शोक्रात्परं कि बत तत्र कूर्याः। ८1] 
रोषप्रसद्को हि मनःप्रमाथी धर्मोपिमर्दाद्यशसश्च हन्ता । 
वसत्वियं तेन जनान्त एव सखीसंनिकपंण च क्रि यतीनाम्‌ ।॥ १०॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--युक्तमाह मद्राराजः । अपि तु श्रयतां यदेवंगतेऽ्थ प्रपद्येय-- 
स्यादत्र मे य: प्रतिकरलवर्ती दर्पोद्धु्रादप्रतिसंख्यया वा ¦ 
न्यक्तं न मुच्येत स जीवतो मे धाराघनस्येत्र चनस्य रेणुः ॥ ११॥। 
अथ स राजा तीत्रापेक्षोऽयमस्यां तपःप्रभावदहीन इत्यवज्ञाय तं महासष्तवं 
तदपायनिराशङ्कः कामरागवशगः खीसंदर्शनाधिकृतान्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश--गच्छतेतां 
्रबरजितामन्तःपुरं प्रवेशयतेति । तदुपश्रुत्य सा प्रव्रजिता व्यालभृगाभिद्रुतेव वनमृगी 
भयविषादविक्लवमुखी बाष्पोपरुध्यमाननयना र द्गदायमानकण्ठी तत्तदातिवशाद्वि- 
ललाप-- 
लोकस्य नामातिपराजितस्य परायणं भूमिपतिः पितेव । 
स एव यस्य त्वनयावहः स्यादाक्रन्दनं कस्य नु तेन कार्यम्‌ ॥ १२॥ 
अष्टाधिकारा बत लोक्रपाला न सन्ति वा मृत्युवशं गता वा। 
न त्रातुमार्तानिति ये सयना धर्मोऽपि मन्ये श्रुतिमात्रमेव ॥ १३ ॥ 
कि वा सूर्म भगवान्‌ यदेवं मद्धागधेयेध्‌ तमौन एव । 
परोऽपि तावन्न रक्षणीयः पापात्मभिविप्रतिकृष्यमाणः ॥ १४ 1 
नश्येति शापाशनिनाभिमृष्टः स्याद्यस्य शलः स्मरणीयमूति; । 
इत्थंगतायामपि तस्थ मोनं तथापि जीवामि च मन्दभाग्या ।॥ १५ ॥। 
पापां कृपापान्नतरा न वाहमेर्वेविधामापदमभ्युपेता | 
आर्तेषु कारुण्यमयी भ्रवृत्तिस्तपोधनानां किमयं न मागः 1 १६ ॥ 


इबोवि-जातकृवु : ३१ 


शङ्क तवाद्यापि तव चित्ते निवत्यमानास्ति न यत्निवृत्ता। 
तवाप्रियेणापि समयेम्सितं णदात्मप्रियं हा तदिदं कथंमे॥ १७॥ 
इति तां प्रव्रजितां कद्णविलापाक्रन्दितरदितमात्रपरायणां तं राजसमादिष्टाः 
पुरुषा यानमारोप्य पश्यत एव तस्य महासतत्वस्यान्तःपुराय निन्थुः । बोधित्त्वोऽपि 
प्रतिसंख्यानवलात्प्रतिनुद्य क्रोधवलं तथेव पाधु्रुलानि निःसंक्षोभः प्रशान्तचेताः 
सीव्यति स्म । अधेनं स राजोवाच- 
अमषंरोपाभिनिपातिताक्षरं तदुञच्चकेगंजितमुजितं त्वया । 
हतां च पश्यन्नपि तां वराननामशक्तिदीनप्रशमोऽस्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 
तहृशंय स्वां भुजयो च्पं वा तेजस्तपःसंश्रयसंभृतं वा । 
आत्मप्रमाणग्रहणान्भिन्नो व्यथंप्रतिनो ह्यधिकं न भाति॥ १८६॥ 
बोधिसत्वे उवाच-अनव्यधंप्रतिज्नमेव मां विद्धि महाज । 
योऽभून्ममान्न प्रतिकरलवर्ती विस्पन्दमानोऽपि समन मुक्तः। 
प्रसह्य नीतः प्रशमं मया त॒ तस्माद्यथाथंव सम प्रतिज्ञा ॥ २०॥ 
अथ स राजा तेन वोधिसत्वस्य धेर्यातिशयव्यञ्चकन प्रशमन समुत्पादित- 
तपस्विग्रणसंभावनधिन्ञमापेदे--अन्यदेवानेन ब्राह्मणनानिसंवाच् भाषितम्‌, तदपरि- 
ज्ञायास्माभिश्वापलकृतसिदमिति जात्प्रत्यवसशो बोधितत्वसरुवाच- 
कोऽन्यस्तवाभूत्प्रतिकलव्तीं यौ विस्छरुर्नेव न ते विशरुक्तः। 
रेणुः समरु्यन्निव तोयदेन कश्चोपनीतः प्रशमं त्वयान्न ॥ २९ ॥ 
बोधिसत्व उवाच-भ्युणु महाराज ! 
जाते न दश्यते यरिमन्नजाते साधु दश्यते । 
अभून्मे स न मक्त्य क्रोधः स्वाश्रयवाधनः॥ २२॥ 
येन॒ जातेन नन्दन्ति नराणामहितेषिणः। 
सोऽभून्मे न विमुक्तश्च क्रोधः शात्रवनन्दनः॥ २३॥ 
उत्पद्यमाने यस्मिश्च सदर्थं न प्रपद्यते। 
तमन्धीकरणं राजन्नहं क्रोधमशीशमम्‌ ॥ २४॥ 
येनाभिभूतः कुशलं जहाति प्राप्तादपि ज्श्यत एव चार्थात्‌ । 
तं रोषमुग्रग्रहवेकृताभं स्फुरन्तमेवानयमन्तमन्तः ॥ २५॥ 
काष्ठा्यधाग्तिः परिमथ्यमानादृदेति तस्यव पराभवाय । 
मिथ्याविकल्पैः समरुदीयंमाणस्तथा नरस्यात्मवधाय रोपः ॥ २६॥ 
दहनमिव विजम्भमाणरोद्रं शमयति यो हृदयज्वरं न रोषम्‌ । 
लघुरयमिति हीयतेऽस्थ कीति: कु्ुदसखीव शशिप्रभा प्रभाते ॥ २७॥ 
परजनदुरितान्यचिन्तयित्वा रिपुमिव पश्यति यस्तु रोषभेव । 
विकसति नियमेन तस्थ कीति: शशिन इवाभिनवस्य मण्डलश्नीः ॥ २८॥ 
इ्यमपरा च रोषस्य महादोषता- | 
न भात्यलंका रगुणान्वितोऽपि क्रोधाग्तिनः . संहतवणंोभः। 
सरोषशल्ये हदये च दुःखं महाहंशय्याद्कगतोऽपि शेते ॥ २८॥ 


३१२ : जातकमाला-एक न्ययन 


विस्मृत्य चात्सक्चषमसिद्धिपक्षं रोषातप्रयात्येवे तदूत्पथेनं । 
नहीयते येन यलौऽर्थसिदधया तासिसरपक्षेन्दुरिवात्मलक्ष्म्या ॥ ३० ॥ 
रोषेण गच्छत्यनयप्रपातं निवायंमाणोऽपि सुह्धञ्जनेन । 
प्रायेण वैरस्य जडत्वमेति हितारितावेक्षणमन्दबुद्धिः। ३१ ॥ 
क्रोधाच्च सात्मीकृतपापकसा गोचत्यपायेघु समाश्तानि । 
अतः परं कि रिपवश्च कुर्थुस्तीत्रापक्ारोदधतमन्यवोऽपि ॥ ३२ ॥ 
अन्तःरापन्नः कोपोऽयं तदेवं विदितं मम। 
तस्यावलेपप्रसरं कः पुमान्‌ स्प॑भिष्यति ॥ ३३॥। 
अतो न सक्तः कोपोम विस्फुरन्ती चेतसि । 
इत्यनथेकरं शत्रुं को ह्ययेक्षितुमर्हति॥ ३४ ॥ 
अथ स राजा तेन तस्याद्शुतेन प्रशसयणेन द्ृदयम्राहकेण च वचसानिप्रसा- 
दितमतिरुवाच-- 
अनुकल्पः गमस्यास्य तवायं व॑चनक्रमः। 
बहूना तु किष्ुक्तेन वंच्ितास्त्वददशिनः ॥ ३५ ॥ 
इत्यभिप्रशस्ये नमनिस्लव्येास्य पादयोन्यपतत्‌ अव्ययदरेरनां च चक्रं । तां च 
प्रत्रजितां क्षमयित्वा व्यरवसर्जयत्‌, परिचारक चात्मानं बोविसतत्वस्य निर्यातयामास । 
तदेवं क्रोधविनयाच्छत्रनुपदामयति, वर्धयत्येव त्वन्यथा, इतिं क्रोधविनये यन्नः 
कायैः ! एवमवेैरेण वैराणि चाम्यन्ति, संयमतश्च वैरं न चीयते! एवं चोभयोरर्थ 
चरत्यक्रोघन इत्येवमादि क्षमानरुशंसाप्रतिसंयुक्तषु सूतरेयु वाच्यस्‌ । क्रोधादीनवकथायां 
तभागतमाहास्म्ये चेति 1 


॥ इति चड्‌वोवि-जाद्तकमेकविशतितसम्‌ ।; 
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२२. दंस-जातरस्‌ 
विनिपातगतानामपि सतां वृत्तं नालमचुगन्तुमसत्पुरुषाः, प्रागेव सुगतिस्था- 
नाम्‌ । तद्यथानुश्रूयते-- 
वोधिप्रत्वः किल मानसे महाश्चरसि नेकदातशहस्रसंख्यस्य महतो हंसयूधस्या- 
धिपतिध तराष्टरो नाम हंमराजो वभूव । तस्य नयानयपरिज्ञाननिपुणमतिविप्रकृष्ट- 
गोचरस्मृतिप्रभावः ाघनीयक्रलतिलक्रभूतो दाक्ष्यदाक्षिण्यविनयभूषणः स्थिरशुचि- 
ीलवृत्तचारित्रशुरः वेदसटिष्णुरप्रमादी समरवीदधविल्लारदः स्वाम्यनुरागसुमुखः 
सुगरु्लो नाम सेनापतिर्वंभूव [आर्यानन्दस्थवि रस्तेन समयेन | । तो परस्परप्रेमगुणा- 
श्रयाज्ज्वलिततरग्रभावावायंरिष्यमुख्याविव परिशेषं शिष्यगणं पितृज्येष्ठपुत्नाविव 
च श्रेष्ठशेषं पुत्रगणं तद्ध॑सग्रुथमुभयलोकटितोदयेष्वर्थेघु सम्यग्तिवेगयमानौ तत्प्रत्य- 
क्षिणां देवनागयक्षविद्याधरतपस्विनां परं विर्मयमुपजहतुः 1 
तावासतुर्हसगणस्य तस्य श्रेयःशरी रोद्रहुनेककार्यौ । 
नभोगतस्थेव विहंगमस्य पक्षौ -रारीरोद्रहुनेककार्यौ ।॥ १ ॥ 








देस-जाततकम्‌ : ३१८ 


एवं ताश्थां तदनुग्रृह्यमाणं हंसगं जगदिव धमर्थिंविस्तराभ्यां परां वृद्धिम- 
वाप । तेन च तत्सरः परां गोभां वभार । 
कलनूपरनादेन टेंसयूथन तेन॒ तत्‌ । 
पृण्डरीकवनेनेव रेजे संचारिणा सरः॥ २॥ 
कचित्प्रविस॒तेहं क्वचिद्विषमसंहतैः । 
छिन्नाश्चलव चित्रस्य जहार नभसः धिम्‌ ॥ 
अथ तस्य हंसाचिपतेः सवंसत्त्वहितसुमुखस्य च सेनापतगंणातिययप्रभाव- 
विस्मित्तमनसः सिद्धषिविद्याघरदैवतगणास्तयोः कीर्त्यश्चियाभिः कथा्भिस्तत्न तत्रा्ि- 
रेमिरे । 
उत्तप्तचामोकरसंनिकाशं श्रीमद्वपुव्यंक्तपदाक्षरा वाक्‌ । 
धर्माभिजातो विनयो नयश्च काकप्यसू कंवनहंक्षवंपौ ॥ ४ ॥ 
गरणप्रकाशे रपमत्सरैः सा कीतिष्तयोदिन्षु वितन्यमाना । 
श्रदधेयतामित्यगमन्नपाणां सदस्मु यत्प्राभृतवच्चचार ॥ ५॥ 
तेन च समयेन ब्रह्मदत्तो नामान्थतमो वाराणस्यां राजा वभूव । स तां 
हंसाधिपतेः सप्तेनाधिपतेर्गणातिशयाश्रयां कथां प्राव्ययिकामात्यद्विजवृद्ध:ः सदसि 
संस्तूय मानामसकृद्धपश्रुत्य तयोदंशंनं प्रत्यभिवृद्धकौतहलो नेकशासखराभ्यासनिपुणमतीन्‌ 
सचिवानुवाच-परिमृश्यतां तावद्धोः प्रतनिपुणमतयः कश्चिदुपायो येन नस्तौ 
हंसवर्यौ दशंनपथमपि तावदृपगच्छेतामिति । अथ तेऽमात्या: स्वैः स्वैमंतिप्रभावैरनु- 
सत्य नीतिपथं राजानसूच्‌ः- 
| सुख।शा देव॒ भूतानि विकपंति ततस्ततः । 
सुखटेतुगुणोत्कषश्रुतिस्तावानयेद्यतः ॥ & ॥ 
तद्याशे सरपि तावभिरतरूपावनुधधेते तदृत्कृषटतरगुणशोभमिह ` सर 
कररिमश्चिद रण्यप्रदेशे कारयितुभहंति देवः, प्रत्यहं च सवंपक्षिणामभयप्रदानघोषणाम्‌ । 
अपि नाम कौतूहलोत्पादिन्या सुखहेतुग्रणतिशयश्रुत्या ताविहाकृष्येयाताम्‌ । 
पश्यतु देवः, = 
प्रायेण प्राप्तिविरसं सुखं देव न गण्यते । 
परोक्षत्वात्तु हरति श्रुतिरम्यं सुखं . मनः 1 ७ ॥ 
अथः स राजा अस्त्वेतदित्यत्पेन कालेन नातिसंनिकृष्टं नगरोपवनस्य मानस- 
सरसः प्रतिस्वधिगरुणविभवं पश्मोत्पलकुमदपुण्डरीकसोगन्धिकतामरसकह्वारससुपगरूढं 
विमलसलिलमतिमनोहर महत्सरः कारयामास- 
दरुमः कूसुमसंछन्नश्चलत्किसलयोज्ज्वलेः । 
तत्परक्षाथेमिवोत्पते कृततीरपरिग्रहम्‌ । 5 ॥ 
विहुसद्भिरिव(म्भोजेस्तरगोत्कम्पकम्पिभिः । 
विलोभ्यमानाकुलितश्रमद्श्रमरसंकुलम्‌ ॥ ८ ॥ . ¦ 
ज्योत्स्नासंवाहनोतिद्रविचित्रकुमुदेः क्वचित्‌ । ` 
तरुच्छायापरिच्छिलेश्वद्दरिकाशकलैरिव । १० ॥ 





~ 
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तरंश। सुलिक्चक्षिप्तेः कमलोव्लरणुमिः । 
अभ्यलंकतती रान्तं हेमसूतेरिव क्वचित्‌ ।॥ ११ ॥। 
चित्रैः पद्योत्पलदनैस्तत्र तत्र॒ सकेसरैः । 
धियं प्रविततां अिश्रदूपहारमयीमिव। १२) 
प्रसन्नस्तिमिताम्बुल््रादयक्तचिववपूर्मुणंः । 
व्यरोस्नीव परिधावद्भिमीनव्ृन्दरलंकतम्‌ 1! १२॥ 
विन्छिन्नमूक्ताहाराभैः कचिद्‌ द्िरदशीकरः; 1 
उपलास्फालनोत्क।णसूमनचरूणंमिवोट्रहत्‌ ।॥ १४ ॥ . 
विद्याधरवधरुस्नानैमंदसेकेश्च दन्तिनाम्‌ । 
रजोभिः कुसुमानां च.सवासमिव कूत्रचित्‌ 1] ९५ ॥ 
ताराणां चन्द्रदाराणां.सामान्यसिव दपंणमू । 
मुदितद्विजसकर्णं तदुतप्रतिनादितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदेवंविधं सरः कारयित्वा स्वंपक्षिगणस्प चानावृतधुखोपभोग्यमेततहुच्वा 


प्रत्यहं सवंप्िणां विश्वासनाथंमित्यभयदानघोषणां कारयामास 


एष प्रोत्पलदलच्छन्नतो्यमिदं सरः । 
ददाति राजा पक्षिभ्यः प्रीत्या साभयदक्षिणम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथ कदाचित्संहूतमेघान्धकारथवनिकासु - श रदुयुणोपहूतशोभास्वालोकनक्ष- 
मासु दिक्षु प्रबद्धकमलवनशोभेषु प्रसन्नक्लिलमनोहरेषु सरस्सु परं कान्तियौवन- 
मुपगते प्रचेयकिरण इव चन्द्रमसि विविधसस्यसंपद्धिभूषणधरायां वसुंधरायां प्रवृत्ते 
हंसतरुणजनसंपाते मानसात्सरसः शरत्प्रसन्नानि दिगन्त राण्यनुविचरदनुपूर्वंणान्यतमं 
हंसमिथुनं तस्मादेव हंसमूधात्तस्य राज्ञो विषयप्रुपजगाम । तत्र च पक्षिगणकोलाहलो- 
ज्ञादितमनिमृतमधुकरगणं तरंगमालाविचरणकृतव्यापारेः सुखशिशिरेमर दुभिरनिलैः 
समन्ततो विक्षिप्यमाणकमलकूवलयरेणुगन्धं ज्वलदिव ` विकचः कम्नलेहंसदिव 
विकसिते: कुमुदेस्तत्सरो ददशं । तस्य मानससरःसमुचितस्यापि हंसमिथुनस्य तामति- 
मनोहरां सरसः श्रियमभिवीक्ष्य प्रादुरभूत्‌-अहो बत तदपि हंसमूथमिहागच्छेदितिः। ` 
प्रायेण खलु लोकस्य श्राप्य साधारणं सुखम्‌ । 
स्मृतिः स्नेहानुसारेण पूर्व॑मेति सुद्टज्जनम्‌ ।॥ १८ ॥ 
अथ तत्र तद्धंसमिथूनं यथाकामं विहृत्य प्रवृत्ते जलदसमये विद्युद्विस्फुरित- 


.शश्षविक्षेपेष्ठ नातिघनविच्छिन्नान्धकारसर्पेषु समभिवतंमानेषु दैत्यानीकेष्विव 


जलधरवृन्देषु परिपूणंबहंकलापशोभेष प्रसक्तकेकानिनादोत्क्रष्टेजंलधरविजयंमिंव 
सं राधयत्सु वृत्तप्रवृत्तेषु चित्रे बहिगणेषु वाचालतामुपगतेषु स्तोकशकृनिषटु प्रवि- 
चरत्सु कंदम्बसर्जार्जुनकेतकीपुष्पगन्धाधिवासितेषु सुखशिंशिरेष् काननविनिश्व- 
सितेष्विवानिलेषु मेषदशनपंक्तिष्विव।लक्ष्यमाणरूपासु, वलाकायुवतिषु गमनौत्सुक्य- 
भ्रदुनिकूुजितेषु प्रयाणव्याकरलेषु हंसमूधेषु तद्धसमिथुनं मानसमेव सरः प्रत्याजगाम । 
समुेवय च हंसाधिपतिसमीपं प्रस्तुतासु दिग्देशकथासु तं. तस्य सरसो गरणविशेषं 
वर्णयामास-अस्ति देव दक्षिणेन हिमवतो वाराणस्यां ब्रह्मदत्तो नाम नराधिपतिः। 


^ 
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तेनाव्यद्भुतरूपशोभमनिर्व्वगरुणसौन्दर्यं महत्सरः पक्षिभ्यः स्वच्छन्दसुखोपभोग्यं 
दत्तम्‌ । अभयं च प्रत्यहमवधचुष्यतें । रमन्तं चात्र पक्षिणः स्वगृह इव प्रहीणभया- 
शङ्का: । तदहेति देवो व्यतीतासु वर्षासु तच गन्तुभिति । तच्छ्रत्वा सवं एव तै 
हंसास्तव्संदशेनसमूत्सका वधुवुः । 
` "अर्थं बोधिसत्त्वः संमुखं सेनापति प्रश्नव्यक्ताकारं प्रततं ददर्शं, कथं पश्यसीति 
चावोचत्‌ । अथ सुमखं प्रणम्येनमुवाच- न प्राप्तं तत्र देवस्य गमनमिति पश्यामि । 
करतः ? अमूनि तावल्लोभनीयानि मनोह राण्यामिषभूतानि ल्पाणि । न च नः किचिद्विह 
परिहीयते 1 कृतकमधरोपचारव चनप्रच्छन्नतीक्ष्णदो रात्स्यानि च प्रायेण पेलवघ्रणानि 
शठानि मानुषह्ृदयानि । पश्यतु स्वामीं 
वाशिता्थस्वहृदफ्ाः प्रियेण मृगपक्षिणः । 
` मनुष्या पुनरेकीयास्तद्विपयंयनेपुण।: ॥ १६ ॥ 
उच्यते नाम मधुरं स्वनुवन्वि निरत्ययम्‌ । 
णिजोऽपि हि कृर्वन्ति लाभसिद्धयाशया व्ययम्‌ ॥ २० ॥ 
यतो नैतावता देव विन्ञम्भः क्षमते क्वचित्‌ । 
कार्या्थमपि न. श्रेयः सात्ययापनयः क्रमः ॥ २१ ॥ 
यदि त्ववश्यमेव तत्र गन्तव्यम्‌, गत्वानुभूय च तस्य सरसो ग्रणविभूतिरसं 
त नस्तत्र चिरं विचरितु क्षमं निवासाय वा चित्तमभिनामयितुमिति पश्यामि । अथ 
बोधिसत्त्वः प्राप्तायां विमल चन्द्रनक्षत्रताराविभूषणयां रजन्यां शरदि तेन हंसथूथेन 
वाराणस्षीसरःसंदर्शंनं प्रत्यभिवृद्धकौतूहलेन तदसिगमनार्थं पुनः पुनविज्ञाप्यमानस्तेषां 
सानामनुवृत्या स॒मुखप्रयखेण महता ठंसगणेन परिवृतश्चन्रमा इव॒ शरदश्रवृन्देन 
तत्राभिजगाम । 
दृष्ट्वैव लक्ष्मीं सरसस्तु तस्य तेषां प्रहषकूलविस्मयानाम्‌ । 
चित्तप्रकारा. ` रुचिसंनिवेशास्तत्संश्रमे तुल्यगरुणा वभूद्वुः ॥ २२॥ 
यन्मानसादभ्यधिकं बभव तेस्तैरवस्थातिरायः सरस्तत्‌ । 
अतश्विरं तद्गतमानसानां न मने मानसमसि तेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र ते तामभयघोपणामुपलभ्य स्वच्छत्दतां च पक्षिगणस्थ तस्य च॑ सरसो 
विभूत्या प्रमदितह्दयास्तत्रोद्यानयात्रामिवनुभवस्तः परां प्रीतिस्ंपदमुपजग्मुः । 
अथ तस्मिन्‌ सरस्यधिकृताः पुरुषास्तेषां हंसानां तत्रागमनं राजे प्रत्यवेदयन्त-- 
यादशगरुणरूपौ देव तौ हंसवर्यावनुश्नयेते तादशगवेव [हं्षवर्यो] कनकावदातरुचिरपत्रौ 
तपनीयोज्ज्वलतरवदनचरणदशोभावधिकतरघ्रमाणौ सुसंस्थितदेहौ नेकहंसशतसहस्र- 
परिवारौ देवस्य सरः शोभयितुमिवानुप्राप्ताविति। अथ स राजा शकुनिककमणि 
प्रसिद्धप्रकाशनैपुणं शाकुनिकगणे समन्विप्य तद्ग्रहणार्थं सादरमन्वादिदेश 1 स तथेति 
प्रतिश्रुत्य त्यर्हि्तयोर्गोचरविहारप्ररेशं सम्यगुपलभ्य तत्न तन्न दटढाल्लिगरढान्‌ पाशान्‌ 
न्यदधात्‌ । अथ तेषां हंसानां विश्वासादपायनिराशङ्कानां प्रमोदोद्धतमनसां विचरतां 
स हंसाधिपतिः पाशेन चरणे त्यबध्यत । 


यो = सोः त > > >, ` जो का चः = त ऋ ण र क 
“^ 
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विस्मृतात्ययशङ्कानां सूष्ष्मेविश्वासनक्रमेः । 
विकरोत्येव विश्रम्भः प्रमादापनयाकरः। २४॥ 
अथ बोधिसत्त्वो मा भूदन्यस्यापि कस्यचित्तवरेवं विधो व्यसनोपनिपात इति 
रुतविशेषेण सप्रतिभयतां सरसः प्रकाशयामास । अथ ते (हंसा) हंसाधिपतिबन्धाद्च- 
धितहदया भयविरसव्याक्रुलविरावाः परस्परनिरपेक्षा हतप्रवीरा इव सैनिका दिवं 
ससुतेतुः 1 सुमखस्तु टंससेनाधिपतिर्ह॑साधिपतिसमीपान्नेव विचचाल । 
स्तेहाववद्धानि हि मानसानि 
प्राणात्यय स्वं न विचिस्तयन्ति। 
प्राणात्यथाद्‌ दृःखतरं यदेषां 
सुहज्जनस्य व्यसनातिदेन्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
थनं बोधिसत्त्व उवाच -- 
गच्छ गच्छव सुमुख क्षमं नेह्‌ विन्नम्बितुम्‌ । 
साहाय्यस्यावकाशो हि कस्तवेत्थंगते मयि ॥ २६॥। 
सुमुख उवाच-- 
नैकान्तिको मृत्युरिह स्थितस्य 
न गच्छतः स्यादजरामरत्वम्‌ । 
सुखेषु च त्वां सषरुपास्य नित्य- 
मापद्गतं मानद केन जह्याम ॥ २७ ॥ 
स्वप्राणतन्तुमाव्राथं व्यजतस्त्वां खगाधिप । 
चिग्वादवृष्टयावरणं कतमन्मे भविष्यति ॥ २८ ॥ 
नेष धर्मो महाराज त्यजेयं त्वां यदापदि । 
या गतिस्तव सा मह्यं रोचते विहगाधिप ॥ २४६ ॥ 
बोधिक्षस्व उवाच-- . 
कानु पाशेन बद्धस्य गतिरन्या महानसात्‌ । 
सा कथं स्वस्थचित्तस्य मुक्तस्याभिमता तव ॥ ३०॥ || 
पश्यस्येवं कमथं वा त्वं ममात्मन एव वा । । 
ज्ञातीनां वावशेषाणामूभयोर्जी वितक्षये ॥ ३१ 1 
लक्ष्यते च न यन्नाथस्तमसीव समासमम्‌ । 
तादृशे संत्यजन्‌ प्राणान्‌ कमं श्रोतयेद्धवान्‌ ॥ ३२ \। 
सुमुखं उवाच-- 
नु पततां श्रेष्ठ धमंऽर्थं॑न समीक्षसे । 


धर्मो ह्यंपचितः सम्यगावहत्यथगत्तमम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
“ सोऽहं धर्मच संपश्यन्‌ धर्माच्चाधं सशरुत्थितम्‌ । 
तव मानद भक्त्या च नाभिकाङक्षामि जीवितम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वोधिसंच्व उवाच- 
ˆ ~ अद्धा धर्मः सतामेष यत्सखा मित्रमापदि । 


न व्यजेज्जीवितस्यापि देतोधं्ममनुस्मरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
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तदचितस्त्वया धर्मो भक्तिमयि च दशिता । 
याच्जामन्त्यां कुरुष्वेमां गच्छेवानुमतो मया ।' २६ ॥ 
अपि चैवंगते कार्य यदूनं सुद्धदां मया। 
तत्वया मतिसंपन्न भवेत्परमस्ंमृतम्‌ । ३७ ॥ 
परस्परप्रेमगरुणादिति संजल्पतोस्तयोः । 
प्रत्यटश्यत नेषादः साक्षान्मृत्युरिवापतन्‌ ॥ ३८ ॥ 


अथ तौ टहंसवर्यो निषादमापतन्तमालोक्य तूष्णीं बभूवतुः । स च तद्धंसयुथं 
विद्रूतमालोक्षय नूनमत्र कश्चिद्रद्ध इति निध्ितमतिः पाशस्थानान्यनुविचरंस्तौ हंसवर्यीं 
ददश । स तदुरूपशोभया विस्मितमना बद्धाविति मन्यमानस्तत्समापत्नौ पाशाडदरु- 
घटयामास । अधेकं वद्धमबद्धेनेतरेण स्वस्थेनोपास्यमानमवेक्ष्य तिरिमिततरहृदयः 


सुम्रुखमुपेव्योवाच- 


लदुपश्नुत्य 


अयं पाशेन महता द्विजः संह्तविक्रमः । 
ठ््रोम॒नास्मास्प्रपद्यत सय्यप्यन्तिकमामते ॥। ३८६ ॥ 
अवद्धस्त्वं पुनः स्वस्थः सज्जपत्नरथी बली । 
कस्मात्प्राप्तेऽपि मय्परेवं वेगान्न भजसे नभः ॥ ४० ॥ 
सुमुखः प्रव्यक्ताक्षरपदविन्यासेन स्वभाववणंनाेय॑गुणोजस्विना 


स्वरेण मानुषीं वाचयुवाच- 
शक्तिस्थः सन्न गच्छामि यदिदं तत्न कारणम्‌ । 
अयं पाशपरिक्लेशं विहंगः प्राछ्ठवानिति ॥ ४१॥ 
अयं. पाशेन महता संयत्तश्चरणे त्वया । 
गरुणेरस्य तु बद्धोऽहमतो दढतरेंदि ॥ ४२॥ 
अथ स नेषादः परमविस्मितमतिः संहृषिततनुरुहः सुमुखं पूनरुवाच-- 
त्यक्त्वेनं म दधयादस्ये दिशो हंसाः समाधिता: । 
त्वं पूनने त्यजस्येनं को न्वयं भवतो द्विजः ॥ ४३॥ 


सुमुख उवाच- 
राजा मम प्राणसमः सखा च 


सुखस्य दाता विषमस्थितश्च । 


नैवोत्सहे येन॒ विहातुमेने ` 


अथ सुयुखः 


मेषाद उवाच- 


स्वजी वितस्याप्यनुरक्षणाथेम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रसादविस्मयार्वाजतमानसं तं नेवादमनेत्य पूनरुवाच-- 
अप्यस्माकमियं भद्र संभाषा स्थात्सुखोदया । 
अप्थस्माच्‌ विद्छजन्नश्च धर्म्यां कीतिमवाल्नुयाः ॥ ४५ ॥ 


नेव ते दुःखमिच्छामि न जं बद्धो भवान्‌ मया। 
स त्वं गच्छ यथाकामं पश्य बन्धु नन्दय ।॥ ४६॥ 
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सुखुख उवाच-- 
नो चेदिच्छसि मे दुःखं तत्कुरुष्व ममाथनाम्‌ । 
एकेन यदि तुष्टोऽसि तत्त्मजेनं गृहाण माम्‌ । ४७ 
तुल्यारोहपरीणाहौ समानौ वयसा च नो। 
विद्धि निष्क्रय इत्यस्य न तेऽहं लाभटानये || ४८ 
` तद्ध समवेक्षस्व गृद्धिर्भवत॒ ते मयि। 
मां बध्नातु भवान्‌ पूवं पश्ान्रच्चंद्‌ द्िजाधिपस्‌ ॥ ४ 
तावानेव च लाभस्तै कृता स्यान्मम चार्थंना। 
हंसयथस्य च प्रीति्म॑नी तैन तथेव च।५०॥ 
पश्यन्तु तावद्धवता वियुक्त ` टंसाधिपं टहंसगणाः प्रतीताः । 
विरोचमानं नभसि प्रसन्नं दैव्येन्धनिमंक्तमिवोद्धराजम्‌।॥ ५१॥ >. 
अथ स नेपादः क्ररताध्यासकटिनद्दयोऽपि तैन तस्य जीवितनिरपेक्षेण 
स्वाम्थनुरागन्छाधिना कृतजताशणोजस्विना वेयंमाधर्मालंकुतवचसा समावजितहदयो 
विस्मयगौरववशात्समानी ताञ्चलिः सुमरुखमूवाच--साधु साधु महाभाग ! 
` मानुषेष्वप्ययं ` धर्म आश्चर्यो दैवतेषु वा। 
स्त्राम्यधं त्यजता प्राणात्‌ यस्त्वयान्न प्रदशितः ॥ ५२ ॥ 
तदेष ते विसुच्चाभि राजानमनुमानयन्‌ । 
कोहि प्राणप्रियतरं तवारि्मिन्‌ विप्रियं चरत्‌ ॥.५३॥ 
इत्युक्त्वा स नषादस्तस्य चृपतैः संदेशमनाट्त्य हंसराजं समनुमानयन्‌ दया- 
सुमुखं पाशान्ममोच । अध सुमुखः सेन।पतिर्टसराजविमोक्षात्परम।नन्दितहृदय 
भ्रीत्यभिरिनिग्धयुदीक्षमाणो नैषादयुवाच- 
यथा. सृह्च्चन्दन नन्दितोऽरिमि त्वयाद्य हंसाधिपर्तेवमोश्षात्‌। : 
एवं सृहञ्ज्ञातिगणेन भद्र शरट्तहख्राणि वहूनि . नन्द ॥ ५४ ॥ 
तन्मा तवायं. विफलः. श्रमो, भूदादाय मां दंसगणाधिपं च। 
स्वस्थाववद्धावधिरोप्य काचमन्तःपुरे दर्शय भूमिपाय।).५५॥ 
असंशयं प्रीतमनाः स राजा, टंभाधिपं सानुचरं .समीक्ष्य। ` 
दास्यत्यसंभावितविस्तराणि वनानि ते प्रीतिविवर्धनानि ॥ ५६॥ 
अथ नषादस्तस्य निर्वेन्धात्‌ पश्यतु तावदत्यद्भुतमिदं हंसथुगं स राजेति 
कृत्वा तौ हंसमृख्यौ काचेनाद।य स्त्ररथावबद्धौ राजे दशयामास । 
 .उपायनाश्चयंमिद द्रष्टुमहंसि मानद । 
 संसेनापतिरानीतः सोऽयं हंसपतिर्मया ।॥ ५७ ॥ 


अथ स. राजा प्रहषंविस्मयाभूणंमतिदष्टा तो हंसप्रधानौ काच्नपृूञ्जाविव 
श्रिधार्भिज्वलन्मनोहररूपौ तं नपादमुवाच- . 
स्वस्थावबद्धावमूकौ विहगो भूमिचारिणः 
-तव हृस्तमनुप्राप्तो कथः कथम्र-. विश्तरम्‌.।॥ ५८] 


ह॑स-अतिकभर : 


इत्युक्तं स न॑पादः प्रणम्यं राजानमूतराच्र-- 
निहिता वहवः पाशा म्रा दारुणदार्णाः । 
विहगाक्रीडदेशेु पल्वलेषु सरस्तु च॥ ५८<॥ 
अथय व्िख्लम्भनिःगदको हंसवर्यश्चरन्नयम्‌ । 
परिच्छन्न पाशेन चरण समव्ध्यैत ॥ ६५ ॥ 
अवद्धस्तसपासीनो सामयं समयाचत । 
आत्नानं निष्क्रयं कुल्या हमरा जस्य जीवितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विसजन्मानर्पी वाचं विस्पश्टमध्रराक्षरास्‌ । 
स्वरजीवितपरित्यागाद्याच्जामभ्याजितक्रमाम्‌ ॥ ६२॥ 
तंनास्य वाक्येन संपैन्नेन स्वाम्थधंधीरंण च चेष्टितेन । 
तथा प्रषन्नोऽर्मि यथास्य भर्ता मखा समं क्ररतयेद मुक्तः ॥ ६३ ॥ 
अथ विहगपनैरयं विमोक्नान्मुदितमतिवंह्धा वदन्‌ भ्रियाणि। 
त्वदभिंगम इति न्यमोजपन्मां तिफलगरुरः क्रिल मा मम श्रमो भूत्‌ ॥ ६४ ॥ 
तदेवमतिधामिकः खगव्रराकृतिः कोञ्प्यसषो | 
ममापि हृदि मादैवं जनितवान्‌ क्षणेनेव यः। 
खगाधिपतिमोक्षणं कृतमनुस्मरन्‌ मत्कृते 
धिपतिनागतः स्वयमयं च तेऽन्तःपुरम्‌ ॥ ६५॥ 
| तदुपश्रुत्य स॒ राजा सप्रमोदत्िस्मयेन मनसा विविधंरलश्रमो द्धासु रसुरुचिंर- 
पादं परा्ध््रस्तिरणरचनाभिरामं श्रीमत्सखोपाश्चरयसाटोपमुपहितमादपीठं राजाध्या- 
सनयोग्यं काच्चनमासनं हंसराजाय समादिदेश, अमाव्यमुख्याध्यासनयोग्यं च वेत्रासनं 
स॒मुख।य 1 अथ बोधितत््वः काल इदानीं प्रतिसंमोदितुमिति नूपुरारावमधूरण स्वरम्‌ 
राजानमवभाषे- 
द॒ तिकान्तिनिकेतने रारीरे कुशलं ते कूरशलाहं कचचिदसि्मिन्‌ । 
अपि धरमंशरीरमत्रणं ते विपुलेशूच्छ्वसितीव  वाक्प्रदानः.॥ ६६ ॥ 
अपि. रक्षणदीक्षितः प्रजानां समयानुप्रहविग्रहभ्रवुच्या । 
अभिवधंयसे स्वकोतिशोभामनुरागं जगतो हितोदयं ,च्‌ ॥ ६७ ॥ 
अपि शुद्धतयोपधास्वसक्तरनरुरक्तनिपुणक्रिय रमात्यः । 
समवेक्षयसे हितं प्रजानां नच तव्रासि परोक्षङद्धिरव ॥ ६5॥ 
नथविक्रमसंहृतप्रतपिरपि  सामन्तनुपं प्रयाच्यमानः। 
उपयासि दयानुवृत्तिशोभां न च विश्वासमयीं प्रमादनिद्रास्‌ ॥ ६८ ॥ 
अपि धर्मसुखाथंनिविरोधास्तव चेष्टा नरवीर. सज्जनेष्टाः । 
वितता इव दिक्षु कीर्तिसिद्धया रिपुभिनिश्वसितेरसत्करियन्ते ॥ ७० ॥ 


अथेनं स नुपतिः प्रमोदाद्भिव्परज्यमनेद्दियप्रसादः प्रत्युवाच 


` अद्यमे कुशलं हंस सवत्र च भविष्यति । 
चिराभिलवितः प्रप्त यदयं सत्समागमः ॥ ७१.॥ 
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त्वयि पारबशं प्राप्ते. प्रहर्षोद्धतचापनलः। 


कचचिच्रायमकार्षीत्तं दण्डेनाभिष्जन्‌ रुजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
एवं ह्यमीषां जाद्मानां पक्षिणां व्यसनोदये । 
प्रहर्षाकरलिता ब्ुद्धिरापतत्येव कटमषम्‌ || ७३ ॥ 


बोधिसस्व उनाच- 


क्षेसमासीन्महाराज सलत्यामप्येवमापदि । 
न॒ चायं किंचिदरमास . शत्रचत्प्रव्यपद्यत ।॥ ७४ ॥ 
भवद्धं बद्धवदयं मटशनेहत्सुमुखं स्थितम्‌ । 
ृष्टाभाषतत॒ सान्नेव॒ सकौतूहलविस्मयः ॥ ७५ ॥ 
सून॒तेरस्य वचनेरथार्चजत्तमानसः । 
मामयं व्यश्रुचत्पाशाद्िनयादनुमानथन्‌ ॥ ७६ ॥ 
अत्तश्च सुमरखेनेदं हितमस्य समीहितम्‌ । 
इहागमनमस्माकं स्म्रादस्म्रापि सखोदयम्‌ ।॥ ७७ ॥ 


त॒पतिख्वात्च- 


आकाङ्क्षिताभिगमयोः स्वागतं भवतोरिह्‌ । 
अतीव प्रीणितश्चार्मि युष्मत्संदशंनोत्सवात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अयं च महता्थंन नैषादोऽ्य समेष्यति । 
उभयेषां प्रियं कृत्वा महदहंत्ययं प्रियम्‌ ॥ ७८ ॥ 


इत्युक्त्वा स राजा तं नेषादं महता धनविस्तरप्रदानेन संमान्य पुनर्हसराज- 


. सुकाच- 


दमं स्वमाचाससूपामप्ता युवां विसृज्यतां तन्मयि यन्त्रणात्रतम्‌ । 

प्रयोजनं येन यधा तद्च्यतां भवत्सहाया हि विभूतयो मम।॥ ८० ॥ 
अशच्कितोक्तः प्रणयाक्षरेः सुत्‌ करोति तुष्टि विभवस्थितस्य याम । 

न तद्विधां लम्भयते स॒तां धनेमंहोपकरारः प्रणयः सृद्धत्स्वतः ॥ ८१॥ 


अथ स राजा सुखुखसंभाषणकुतूहलद्यदयः सविस्मयमभिवीक्ष्य सुमखमूुवाच- 


अलब्धगाधा नवसंस्तवे जने न यान्ति क।मं प्रणयप्रगत्भताम्‌ । 
वचस्तु दाक्षिण्यसमादिताक्षरं न तं न जल्पन्त्युपचारशीभरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


संभाषणेनापि यतः कतंमहंति नो भवान्‌ । 
साफल्यं प्रणयाशायाः प्रीतेश्चोपचयं हृदि ॥ ८३ ॥ 


इ्यरुक्ते सुमख टंससेनापतिविनयादभिप्रणम्येनमूवाच-- 


महेन्द्रकत्पेन सह त्वया संभाषणोत्सवः। ` 
इति दशितस्ीहादं कस्य नात्िमनोरथः॥ ८४ ॥ 


संभाषमाणे तु नराधिपे च संहादंरम्यं विहगाधिपे च । 
तत्संकथामध्यमुपेत्य धार्यान्नन्वक्रमः प्रेष्यजनस्य वक्तुम्‌ ॥ ८५ ॥ 

न छ्येष मार्गो विनयाभिजातस्तं चेव जाननु कथमभ्युषेयाम्‌ । 

तूष्णीं महाराज यतः स्थितोऽहं तन्मषंणीयं यदि म्षणीयम्‌ 1 ८६ ॥ 


टं घ-जातकम्‌ : ३२१ 


इत्युक्तं स राजा सप्ररपविस्मयवदनः सं राधयन्‌ सुमुखखवाच- 
स्थाने भवद्गुणक्रथा रमयन्ति लोकं 
स्थानेऽसि ह॑सपतिना गमितः सखित्वम्‌ । 
एवंविधं हि विनयं नयसौष्टवं च 
नेवाकृतात्मह्ृदयानि समृद्रह्न्ति ॥ 5७ ॥ 
तदियं प्रस्तुता प्रीतिविच्छियित यथान नः। 
तथेव मवि विस्रम्भ अजर्यं ह्यायंसंगतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथ बोधिसरवस्तस्य राजः परां प्रीतिकामतामवेत्य स्नेटप्रवृत्तिपुखुवतां च 
संराघयन्नवोचदेनम्‌- 
यत्कृत्यं परमे मित्रं कृतमस्मायु तत्त्वया । 
संस्तवे हि नवेैऽप्यस्मिन्‌ स्वमाहात्म्यानुवततिना ॥ ८२ ॥ 
कश्च नाम महाराज नावलस्व्येत चेतनि। 
संमानविधिनानेन यरस्त्वयास्मासु दगितः॥ ८० ॥ 
प्रयोजनं नाम किय्किमिव वा मदाश्रय मानद यत्त्वमीक्षसे । 
प्रियातिधित्वं गुणवत्सलस्य ते प्रवृत्तमभ्यासगरणादिति ध्रवम्‌ ॥ ८१ ॥ 
न चित्रमेतत्वयि वा जितात्मनि प्रजाहितार्थं धृतपाथिवव्रते। 
तपःससाधानपरे मनाविव स्वभाववृत्त्या हि गणास्त्वयि स्थिताः ॥ ६२ ॥ 
इति प्रशंसावुभगाः सुखा गुणा न दोपदुगेषु वस्षन्ति भूतयः । 
इमां विदित्वा गुणदोषधमंतं सचेतनः कः स्वहितोत्पथं भजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
न देभाप्नोति पराक्रमेण तं न कोरावीयंण न नीतिसंप१दा। 
श्रमव्ययाभ्यां न॒पर्तिविनेव यं युणाभिजातैन पथाधिगच्छति ॥ ८४ ॥ 
सुराधिपश्रीरपि वीक्षते गुणान्‌ गुणोदितानेव परेति संनतिः। 
गृणेभ्य एव प्रभवन्ति कोतंयः प्रमावमाहात्म्यमिति धितं गुणान्‌ ॥ ८५ ॥ 
अम्षंदर्पोद्धिवककंडान्यपि प्रहूढवेरस्थिरमत्सराण्यपि । - 
प्रसादयन्त्येव मनांसि विद्विषां रारिप्रकााधिककान्तयो गुणाः ॥ ८६ ॥ 
तदेवमेव क्षितिपाल पालयन्‌ महीं प्रतापानतदप्तपाथिवाम्‌ । 
अमन्दरोभेविनयादिभिर्गृणर्शणानुरागं जगतां प्रबोधय ॥ ६७ ॥ 
प्रज!हितं कत्यतमं महीपतेस्तदस्य पत्था ह्यभयत्र . भूतये । 
भवेच्च ॒तद्राजनि धमंवत्सले नृपस्य वृत्तं हि जनोऽनुवतंते ॥ ८८॥ 
प्रशाधि धमण वसुधरामतः करोतु रक्षां तिदशाधिपश्च ते । 
त्वदन्तिकात्संश्रितभावनादपि स््रय॒थ्यदुःखं तु विकषंतीव माम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथ स राजा समभिनन्दय तत्तस्य वचनं सपषंत्कः संमानप्रियवचनप्रयोगपुरः- 
सरं तौ हंसयुख्यौ विससजं । अथ वोधित्तवः समुत्पत्य विमलखडगार्भिनीलं शरत्प्रस 
च्रशोभं गगनतलं प्रतिबिम्बेनेवानुगस्यमानः सुमुखेन हंससेनापतिना समुपेत्य हंसयथं 
संदर्शनादेव परेण प्रहर्षेण संयोजयामा । 


४१ 
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कालेन चोपेत्य न॒पं स॒ हंसः परानुक्रम्पात्यनी सहंसः । 
जगाद घम क्षितिपेन तेन प्रत्यच्यंमानो विनयानतेन ॥१००॥ 
तदेवं विनिपातगतएनामपि सनां वृत्तं नालमनुगन्तुमसत्पुरुषाः प्रागेव सुगतिस्थाना- 
मित्ि 1 एवं कल्याणी वागरुभय्ितावहा भवतीति कट्प्राणव्रचनप्रशंसायामप्युपनयम्‌ । 
णमित्रवर्णंऽपि वाच्यम्‌, एवं कल्याणमिव्रवतां कृच्छ्रऽप्यर्याः संसिध्यन्तीति 
स्थविरार्यानन्दपू्वंसभागप्रदशंने च, एवमयं स्थविरः सटचरितचरणो बोधिसत्त्वेन 
चिरकालाभ्यस्तप्रेमबहमानो भवतीति । 
।। इति हंस-जातकं द्राव्िगतित्तमम्‌ ॥ 





२३. महानोधि-जातकम्‌ 
असत्कृतानामपि सत्पुरुषाणां पूर्वोपकरारिष्वनुकम्पा न रिधिलीभवति कृतज्ञ- 
त्वात्‌ क्षमासात्म्याच्च । तद्यथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्नभूतः किलायं भगवान्‌ महावोधिर्नाम परिव्राजको बभूव । स 
गृहस्थभाव एव॒ परिविदितक्रमनव्यायामो लोकाभिमतानां विद्यास्थानानां कृतज्ञान- 
कौतूहलश्चि्रासु च कलासु प्रव्रज्याश्रयाल्लोकटितोयोगाच्च विशेषवत्तरं धमंाखेष्वव- 
हितमतिस्तेष्वाचायंकं पदमवबाप । स करृतप॒ण्यत्वाज्ज्ञानमाहात्म्याल्लोकज्ञतया प्रतिपत्ति 
गुणसोष्ठवाच्च यत्र यत्र गच्छति स्म तल्ञ तरेव विदषां विद्रस्परियाणां च राज्ञां ब्राह्मण- 
गृहपतोनामस्यतीथिकानां च प्रत्रजितानामभिगमनीयो भावनीयश्च बभूव । 
गरणा हि पृण्याश्रयलन्धदीप्तयो गताः प्रियत्वे प्रतिपत्तिगोभया । 
अपि द्विषद्धयः स््रयगोनुरक्षया भवन्ति सत्कारविशेषभागिनः ।1 ९ ॥ 
अथ स महात्मा लोकरानुग्रहाथंमनुविचरन्‌ ग्रामनगरनिगमजनपद राष्टरराज- 
धानोरन्यतमस्य राज्ञो विषयान्तरमूपजगाम । श्रुततगुणव्रिस्तरप्रभावस्तु स राजा 
तस्यागमनं दूरत एवोपलभ्य प्रीतमना रमणीये स्वस्मिन्नु्यानवनप्रदेशे तस्यावसथं 
कारयामास । अभ्थुदुगमनादिसत्कारपुरःसरं चैनं प्रवेश्य स्वविषयं शिष्य इवाचारयं 
परिचरणपर्युपासनविधिना संमानयामास । 
विभूतिगुणसंपन्नमुपेतः प्रणयाद्‌ गृहम्‌ । 
गरणप्रियस्य गणवानुत्सवातिरायोऽतिथिः ॥ २॥ 
बोधिसस्वोऽपि चेनं श्रुतिह्वयल्लादिनीभिधेस्यामिः कथाभिः श्रेयोमागंमनु- 
प्रतिपादयमानः प्रत्यहमनुजग्राह । 
अद्ृष्टभक्तिष्वपि धमंवत्सला 
हितं विवक्षन्ति परानुकम्पिनः। 
कृ एव वादः शुचिभाजनोपमे 
हिताथिनि प्र॑मगरुणोत्स॒के जने ॥ ३ ॥ 
अथ तस्य राज्ञोऽमात्या लब्धविद्रत्संभावना लब्धसंमानाश्च सदस्याः प्रत्यहम- 
भिवधंमानसत्कारां बोधिसत्वस्य गणसमृद्धिमीर्ष्योपहतब्ुद्धत्वान्न सेहिरे । ` 
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स्वगुणा तिशयो दितैंशोभिजंगदावर्जनदष्टडक्तियोगः । 
रचनागुणमात्रसतकृतेषु ज्वलयत्येव परेष्वमपंवह्भिम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रसह्य चैनं गाख्कथास्वभिभवितमगक्ता धर्मप्रसद्धममष्यमाणाश्च राज्ञस्तेन 

तेन क्रमेण राजानं वोधिसच्वं प्रति विग्राहयामासुः-नाहंति देवो बोचधिपरित्राजके 
विश्वाससुपगन्तुम्‌ । व्यक्तमयं देवस्य गुणप्रियतां धर्माभिश्रुखतां चोपलभ्य व्यसनप्रता- 
रणश्छक्ष्णशठमधुरवचनः प्रवृत्तिसंचारणहेतुभूतः कस्यापि प्रत्यर्थिनो राज्ञो निपुण 
प्रणिधिप्रयोगः | तथा हि धममत्मिको नाम भूत्वा देवमेकान्तेन क(रुण्यप्रवृत्तौ दछीदेन्ये 
च समनुशास्ति, अथकामोपरोधिघु च क्षव्रधमबाह्येष्वासन्ना4नयेप धमंसमादानष्‌ 
दयानुवृत्त्या च नाम ते कृत्यपक्षमाश्वासनविधिनोपगरणीते प्रियसंस्तवश्वान्यराजदतेः । 
न चायमविदितवृत्तान्तो राजगाखाणाम्‌ । अत्तः सागङ्कान्यत्र नो दयानीति 1 अथ 
तस्य राज्ञः पुनः पुन्भदोपसंहितं हितमिव बहुभिख्च्यमानस्य वोधिसत्ं प्रति 
परिणद्कासंकोचितस्नेटगौ रवप्रस रमन्यादटटशं चित्तमभवत्‌ । 

पशुन्यवज्ादानिसंनिपाते भीमस्वने चागनिसंनिषाते। 

विखम्भवान्मानुषमाव्रधेयंः स्थान्निविकारो यदि नाम कश्चित्‌ ॥ ५॥ 

अथ स राजा विखम्भविरहान्मन्दीभूतप्रेमवहमानस्तस्मिन्‌ महासत्वे न यथा- 

पूर्वं सत्कारप्रयोगसुमूखो वभूव । बोषिसत्त्वोऽपि शुद्धस्वभावत्वात्‌ वहुकायव्यासङ्खा 
राजान इति न तन्मनसि चकार । तत्मीपवतिनां तु विनयोपचारशंधित्यसंदशंना- 
द्विरक्तहृदयमवेत्य राजानं समादाय त्रिदण्डकुण्डिकाद्यां परित्राजकभाण्डिकां प्रक्रमण- 
सव्यापारः समभवत्‌ । तदुपश्रुत्य स राजा सावशेषस्नेहतया दाकिण्यविनयानुवृ्या 
चैनमभिगम्य प्रदशितसंश्रमो विनिवतेयितुकाम इव तग्रुवाच-- 

अस्मानकस्मादपहाय कस्मादगन्तव्य एव प्रणता मतिस्ते । 

व्यलीकशङ्काजनकं नु किचिद्‌ ष्ट प्रमादस्खलितं त्वया नः॥ ६ ॥ 


अथेनं बोधिसत्व उवाच-- 
नाकस्मिकोऽयं गमनोद्यमो मे नसिक्करियामात्रकरूक्िकत्वात्‌ । 
अभाजनत्वं तु गतोऽसि शाल्याद्धमंस्य तेनाहमितो ब्रजामि ॥ ७ ॥ 
अथास्य सरभसभपितमतिविवृतवद्नमभिद्रवन्तं बल्लभं श्वानं तत्रागतमभि- 
प्रदर्शयन्‌ पुनरुव।च-अयं चात्र महाराज अभानुषः साक्षिनिदशो दृश्यताम्‌ । 
अयं हि पूर्वं पटुचाटुकर्मा भूत्वा मथि श्वा भवतौऽनुचृ्त्या । 
आकारगरप्त्यज्ञतया त्विदानीं त्वद्भावसून्वां भवितैः करोति ॥ = ॥ 
त्वत्तः श्रुतं किचिदनेन नुनं मदन्तरे भक्तिविपत्तिरुक्षम्‌ । 
अतोऽनुवृत्तं ध्रुवमिव्यनेन त्वस्रीतिहेतोरनुजीविवृत्तम्‌ ॥ ८॥ 
अथ स राजा तस्परत्यादेशाद्‌ ब्रीडावनामिंतवदनस्तेन चास्य मतिनेपुण्येन समा- 
वजितमतिर्जातसंवेगो नेदानौं शषयानुवत्तिकाल इति बोधिसच्वमभिप्रणम्योवाच- 
त्वदाश्वया काचिदभूत्कथेषा संप्रस्तुता नः सदसि प्रगत्भेः। 
उपेक्षिता कायंवशान्मया च तत्क्षम्यतां तिष्ठ न साश्व मा गाः॥ १०॥ 
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बोधिसत्व उवाच-नैव खल्वहं महाराज असत्कारप्रकृतत्वादक्षमया वा 
प्रणुयमानो गच्छामि 1 न त्वयं महाराज अवस्थानकाल इति न 'तिष्टामि। पश्यतु 
भवान्‌ । 
विमध्यभावादपि हीनशोभे यायां न रत्कारविधौ स्वयं चेत्‌ । 
सङ्कादगव्या जडताबलाट्रा नन्वधं चन्द्राभिनयोत्तरः स्याम्‌ ॥११॥ 
प्राप्रक्रमोऽयं विधिरत्र तेन यास्यामि नाप्रीत्यभितप्तचित्तः। 
एकावमानाभिहता हि सत्पु पू्वपिकारा न समीभवन्ति।॥ १२॥ 
अस्तिधभावस्तु न पयुपास्यस्तोयाधिना शुष्क इवोदपानः | 
प्रयन्नसाध्यापि ततोऽथंसिद्धियंस्माद्धवेदाकलुषा कृशा च।॥१३॥ 
प्रसच्च एव त्वभिगम्यरूपः शरद्िशुदधाम्बमहाहछदाभः । 
सुखाथिनः क्लेरपराङ्मुखस्य लोकप्रसिद्धः स्फुट एष मागः ॥ १४॥ 
भक्तयुल्मुखायोऽपि पराङ्मुखः स्यात्पराङ्मूखे चाभिमखत्वदीनः । 
पूर्वपिकारस्मरणालसो वा नराकृतिश्िन्द्यविनिश्वयः सः। १५॥ 
असेवना चात्युपसेवना च याच्जाभियोगाश्च दहन्ति मत्रीम्‌ । 
रक्ष्यं यतः प्रीत्यवशेषमेतच्निवासदोषादिति यामि तावत्‌ ।॥ १६॥ 
राजोवाच- यद्यवश्यमेव गन्तव्यमिति निश्ितात्रभवतो मतिः, तत्पूनरपी- 
दानीमिहागमनेनास्माननूग्रहीतुमहंति भवान्‌ ! असेवनादपि हि प्रीतिरनुरक्षितव्येव । 
बोधिसत्त्व उवाच-बवह्वन्तरायो महाराज वहूपद्रवप्रव्यधिकत्वाल्लञोकसंनिवेश इति न 
शक्यमेतदवधारणया. -. प्रतिज्ञातुमागमिष्यामीति । सति त्वागमनकारणसाकल्येऽपि 
नाम पृनभवन्तं पश्येम । इत्यनुनीय स॒ महात्मा तं राजानं कृताभ्यनुज्ञासत्कारस्तेन 
राज्ञा तद्विषयात्प्रचक्राम । स तेन गरूहिजनसंस्तवेनाकरुलितहदयोऽन्यतमदरण्यायतन- 
मपश्रित्य ध्यानाभियुक्तमतिस्तत्र विहरन्नचिरेणव चत्वारि ध्यानानि पञ्चाभिनज्नाः 
प्रतिलेभे । 
तस्य समास्वादितध्रशमसुखरसस्य स्मृतिरनुकम्पानुसारिणी तं राजानं प्रति 
प्रादुरभूत्‌-का नु खलु तस्य राज्ञोऽवस्थेति । अथेनं ददशं तेरमाव्येयंथाभिनिविष्टानि 
ष्टिगतानि प्रति प्रतायेमाणम्‌ 1 कश्चिदेनममात्यो दुविभाव्यहेतुभिनिदशंनैरहेतुवादं 
प्रति प्रचकषं-- | 
कः पद्मनालदलकेसंरकणिकानां 
संस्थानवणंरचनामृदुतादिहेतुः । 
पत्राणि चित्रयति कोऽत्र पतत्रिणां वा 
स्वाभाविकं जगदिदं नियतं तथेव ॥ १७॥ 
अपर ईश्वरकारणमस्मं स्वबुद्धिरुचितभरुपवणंयामास- 
नाकस्मिकं ` भवितुमहंति ` सवेमेत- 
दस्त्यत्र स्वेँमधि करिचदनन्त॒एकः। 
स्वेच्छा विशेषनियमाद्य इमं विचित्त 
` लोकं करोति च पुनश्च समीकरोति ।॥ १८॥ 
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स्वमिदं पुवंकमंकृतं सुखासुखम्‌ । न प्रयनसामथ्यंमस्तीत्येवमन्य एनं विग्राह- 
यामास- 
एवं करिष्यति कथं न समानकालं 
निन्नाश्रयान्‌ वहुविधानमितांश्च भावान्‌ । 
सर्वं तु पूवंकरुतकमनिमित्तमेतत्‌ 
सोख्यप्रयन्ननिपुणोऽपि दहि दुःखमेति॥ १६॥ 
अपर उच्छदवादकथाभिरेनं कामभोगप्रसङ्ध एव प्रतारयामास- 
दारूणि नकविधवणंगणाकृतीनि 
कृमत्मिकानि न भवन्ति भवन्ति चैव । 
नष्टानि नैव च यथा पूनरुद्भवन्ति 
लोकस्तथायमिति सौख्यपरायणः स्यात्‌ ॥ २०॥ 
अपर एनं क्षत्रविद्यापरिदरष्टेषु नीतिकौरिल्यप्रस ङ्खेषु नैघ ण्यमलिनेवु धर्मविरो- ` 
विष्वपि राजधर्मोऽयमिति समनृयशास-- 
छरायाद्रूमेष्विवे नरेषु कुताश्वयेषु 
तावत्कृतज्ञचरितेः स्वथगः परीप्सेत्‌ । 
नार्थोऽति यावदृपभोगनयेन तेषां 
कृत्ये तु यज्ञ इव ते पशवो नियोज्याः ॥ २१ ॥ 
इति तेऽमाव्यास्तं राजानं तेन तेन दृषिकृतोन्मा्गंण नेतुमींषुः । 
अथ वोधिसत्त्वः पापजनसंपकवेशात्परप्रत्ययनेयब्ुद्धित्वाच्च दष्टिकृतप्रपाता- 
भिग्रुखमवेक्ष्य राजानं तदनुकम्पासमावजितह दयस्तल्चिवतनोपायं विममशं । 
गुणाभ्यासेन साधूनां कृतं तिष्ठति चेतसि । 
भ्रश्यत्यपकृतं तस्माज्जलं पश्यदलादिव ॥ २२॥ 
अथ बोधिसत्त्वः इदमत्र प्राप्तकालमिति विनिश्चित्य स्वस्मिन्नाध्रमपदे 
महान्तं वानरमभिनिमाय द्धिप्रभावात्तस्य चंमपिनीय शेषमन्तर्धपियामास । 
स॒तन्निर्मितं महद्वानरचमं विरक्तस्य नृपतेभंवनद्वारे प्रादरभूत्‌ । निवेदिताभ्या- 
गमनश्च॒ दौवारिकयेथाक्रममाथुधीयग प्रपयन्ताममाव्यद्विजयोधदूतपोरसमूख्याभिकीर्णा 
विनीतधीं रोदात्तवेषजनां सासियष्टिभिः प्रतीहारेरधिष्ठितप्रदरारां सिहासनावस्थितनरा- 
धिपामनाकुलां राजपषंदमवजगाहे । प्रत्युद्गसन।दिविधिना चातिथिजनोपचारेण 
प्रतिपूज्यमानः कृतप्रतिसंमोदनकथासत्का रासनाभिनिर्हीरश्च तेन राज्ञा कोतूहलानु 
वृत्त्या वानरचमंप्रतिलम्भं प्रत्यनुयुक्तः-केनेदमार्याय वानरचर्मोपिनयता महतानुग्रहे 
णात्मा संयोजित इति । 
बोधिसत्त्व उवाच-मयेवेदं महाराज स्वयमधिगतं नान्येन केनचिदुपहूतम्‌ । 
कुशक्णमात्रास्तीर्णयां हि पृथिव्यां स्वभावकटठिनायां निषण्णेन स्वपता वा प्रतप्य 
मानशरीरेण न सुखं धमंविधिरनुष्ठीयते । अयं च सयाश्रमपदे महान्‌ वानरो दष्टः । 
तस्य मे बुद्धि रभवत्‌--उपपन्नं बत मे धममंसाधनमिदमस्य वानरस्य चमं । शक्यमत्र 
निषण्णेन स्वपता वा पराध्यास्तिरणास्तीर्णेभ्यो राजशायनेभ्योऽपि निवृत्तस्पदेण स्वधमं- 
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विधिरनुष्ठातुमिति मथा तस्येदं चमं प्रगृहीतम्‌ । स॒ च प्रशमित इति 1 तच्छृत्वा स 
राजा दाक्षिण्यविनयानुवृत्त्या न वोधिसत्तवं किचित्प्रत्युवाच । सत्रीडहृदयस्तु किविद- 
वाङ्मुखो बभूव 1 
अथ तेऽमात्या: पूवंमपि तस्मिन्‌ महासत्त्वे सामषंह्दया लन्धवचनावकाश- 
त्वातप्रविकसितवदना राजानमुदीक्ष्य वोधिसत््वम्रुपदशंयन्त ऊच्‌ः-अहो भगवतो 
ध्मानुरागेकरसा मतिः । अटो धरयम्‌ । अहो व्यवसायसाधुसामर्थ्यम्‌ । आश्रमपदम- 
भिगत एव महान्नाम वानर एकाकिना तपःक्षामशरीरेण प्रशमित इत्याश्चर्यम्‌ । 
सर्वथा तपःसिद्धिरस्तु । अथेनानसंरन्ध एव वोधिसत्त्वः प्रत्युवाच - ना्हन्त्यत्रभवस्तः 
स्ववादशोभानिरपेक्षमित्यस्मान्‌ विगरहितुम्‌ । न ह्ययं क्रमो विद्रद्यशः समुावयितुम्‌ । 
पश्यन्त्वत्रभवन्तः- 
स्ववादघ्नेन वचसा यः परान्‌ विजुगुप्सते । 
स॒ खल्वाटमवधेनेव परस्याकीतिमिच्छति ।॥ २३ ॥ 
इति स महात्मा तानमात्यान्‌ सामान्येनोपालभ्य प्रत्येकशः पुनरुपालब्धकाम- 
स्तमहेतुवादिनमामन्द्योवाच- 
स्वाभाविक जगदिति प्रविकलत्थसे त्वं 
तत्तवं च तद्यदि विकरूत्सयसे किमस्माच्‌ । 
शाखामृगे निधनमापतिते स्वभावात्‌ 
< पापं कुतो मम यतः सुहतो मयायम्‌ 1 २४ ॥ 
अथ पापमस्ति मम तस्य वधान्ननु देतुतस्तदिति सिद्धमिदम्‌। .. . ~ 
तदहेतुवादमिदगरुत्छज वा वद वात्र यत्तव॒ न युक्तमिव ॥ २५॥। 
यदि पद्मनालरचनादि च यत्तददेतुकं ननु सदेव भवेत्‌ । 
सलिलादिवीजकृतमेव तु तत्‌ सति तत्र संभवति न ह्यसति ॥ २६ 
अपि चायुष्मन्‌, सम्यगरपधारय तावत्‌, 
न हितुरस्तीति ददन्‌ सहेतुकं ननु प्रतिज्ञां स्वयमेव हापयेत्‌ । 
अथापि हेतुध्रणयालसो भवेत्‌ प्रतिज्ञया केवलयास्य कि भवेत्‌ | २७ 
एकल क्वचिदनवेक्ष्य यश्च देत तेनैव प्रवदति सवंहेत्वभावम्‌ । 
प्रत्यक्षं ननु तदवेत्य हेतुसारं तद्दरेषी भवति विरोधदृष्टवाक्यः ।॥ २८ 
त लक्ष्यते यदि कुटचिच्च कारणं कथं नु तद्‌ टदृदढमसदेव भाषसे । 
न दश्यते सदपि हि कारणान्त राहिनात्यये विमलमिवाकमण्डलम्‌ ॥ २९ ॥ 
ननु च भोः, 4 
सुखाथंमिष्टान्‌ विषयान्‌ प्रपद्यसे निषेवितुं नेच्छसि तद्धि रोधिनः । 
नृपस्य सेवां च करोषि तत्कृते न देतुरस्तीति च नाम भाषसे ॥ ३० ॥. 
तदेवमपि चेद्धावाननुपश्यस्यहेतुकान्‌ । 
अहेतोर्वानरवधे सिद्धे कि मां विगरहैसे ॥ ३९ ॥ 
इति सं महात्मा तंमहेतुवादिनं विशदर्ेतुभिनिष्प्रतिभं कृवा तमीश्वरकारः- 
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भिकमामन्द्योावाच--आुष्मानप्यस्मान्‌ नार्हत्येव. विगहितुम्‌ । ईश्वरः स्वस्य हि तें 
कारणमभिमतः । पश्य- 
करुते यद्वि सवंमीश्वरो ननु तेनेव हतः स वानरः। 
तव केयमपमे्रचित्तता परदोषान्‌ मयि यच्निषिज्चवसि॥ ३२॥ 
अथ वानरवीरवेशसं न कृतं तेन दयानुरोधिना । | 
वृहदित्यवघुष्यते कथं जगतः कारणमीश्वरस्त्वया ॥ ३३ ॥ 
अपि च भद्र सवेमीश्वरकृतमिति पश्यतः - 
ईश्वरे प्रसांदाशा का स्तुतिप्रणामाद्यः। 
स स्वयं स्वयंभूस्ते यत्करोति तत्कमं॥ ३४ ॥ 
त्वत्करताथ यदीज्या न त्वसौ तदकर्ता। 
आत्मनो हि विभूत्या यः करोति स कर्ता ॥ ३५॥ 
ईश्वरः कुषते चेत्पापकान्यखिलानि । 
तत्र॒ भक्तिनिवेशः कं गणं नु समीक्ष्य ॥३६॥ 
तान्यधमंभयाद्वा ययय न करोति। 
तेन वक्तमधृक्तं सवंमीश्वरखष्टम्‌ ॥ ३७॥ 
तस्य चेश्वरता स्याद्धमंतः परतो वा। 
धर्मतो यदि न प्रागीश्वरः स ततोऽभूत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दासतैव च सा स्याद्या क्रियेत परेण। 
स्यादथापि न हेतोः कस्य नेश्वरता स्यात्‌ ॥ २३२ ॥ 
एवमपि तु गते भक्तिरागादविगणितथुक्तायुक्तस्य - 
यदि कारणमीश्वर एव विभुजंगतो निखिलस्य तवाभिमतः। ~ 
ननु नाहंसि मय्यधिरोपयितुं विहितं विधुना कपिराजवधम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति स महात्मा तमीश्वरकारणिकं सुश्छिष्टेहतुभिर्भूकतामिवोपनीय तं पूवकमं- 
कृत्वादिनमामन््रणासौष्टवेनामिमरुीकृव्योवाच-भवानप्यस्मान्न शोभते विकरत्सय- 
मानः । सर्वं हि ते पूव॑कर्म॑कृतमित्यभिमानः । तेन च त्वां त्रवीमि-- 
स्यात्सवंमेव यदि पूवंकृतप्रभावा- 
चछाखामृगः सुहत एव मयष तस्मात्‌ । 
दरधे हि पूवेकृतकमंदवाग्निनास्मिन्‌ 
| पापं किमत्र मम येन विगहंसे माम्‌ 1 ४१॥ 
अथास्ति पापं मम वानरं घ्नतः कृतं मया तहि त पुवंकमंणा । 
यदीष्यते कमं च कमंहेतुकरं न॒ कश्चिदेवं सति मोक्षमेष्यति ॥ ४२॥ 
भवेच्च सौख्यं यदि दुःखहेतुषु स्थितस्य दुःखं सुखसाधनेष्ु वा। 
अत्तोऽनुमीयेत सुखायुखं ध्रुवं प्रवतंते पूवेकृतेकहेतुकस्‌ ।॥ ४३ ॥ 
न दृष्टमेवं च यतः सुखासुखं न पूर्वकमंकमतोऽस्य कारणम्‌ । 
भवेदभावश्च नवस्य कमंणस्तदप्रसिद्धौ च पुरातनं कुतः॥ ४४.॥ 
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प्वरकमक्रतं सतंमथेवमपि मन्यस । 
वानरस्य वधः कस्मान्मत्करुतः परिकल्प्यते ॥ ४५ ॥ 
इति स महात्मा निरनुयोज्येहतुमिस्तस्य मौनब्रतमिवोपदिश्य तश्वच्छेदवादिनं 
स्मितपूवंक्रष्ठुवाच--आथूष्पतः कोऽग्रमल्याद रोऽस्मद्विगर्हायां यदि तत्त्वमूच्छेदवार्दं 
मन्यसे ? 
लोकः परो यदि न कश्चन कि विवर्जय 
पापं युभं प्रति च कि वहुमानमोहः। 
स्वच्छन्दरम्यचरितोऽत् विचक्षणः स्या- 
देवं गते सुहृत एव च वानरोऽम्‌ ॥ ४६॥ 
जनवादभयादधाञुभं परिवज्यं ब्ुभमागंसंश्रयात्‌ । 
स्ववचःप्रतिलोमचेष्ठितेजंनवादानपि नात्तियाव्ययम्‌ । ४७ ॥ 
स्वकृतान्तपथागत सुखं न समाप्नोति च लाकरङ्धुया । 
इति निष्फलवादविश्चमः परमोऽयं ननु वालिशाधमः ॥ ४८ ॥ 
यदपि च भवानाट- 
दारूणि नैकविधवर्णगणाकुतीनि 
केर्मात्मकानि न भवन्ति भवन्ति चैव । 
नष्टानि नेव च यथा पुनर्भवन्ति 
लोकस्तथायमिति कोऽत्र च नाम हेतुः ॥ ४य॥ 
उच्छेदवादवात्सल्यं स्यादेवमपि तै यदि। 
विगहंणीय्रः कि हन्ता वानरस्य नरस्य वा॥५०॥ 
इति स॒ महशृतत्वस्तमरच्छेदव। दिनं विस्पष्टशोभेनोत्तरक्रमेण तूष्णींभावपराथणं 
करत्वा तं क्षत्रविदयाविदग्धममास्यसूवाच-- भवानप्यस्मान्‌ कस्मादिति विकरुत्सयते यदि 
त्याग्यमर्थंगाखपरिदटष्टं विधि मन्यते { 
अनुष्ठेयं हि तवरेटमर्थाथं साध्वसाधु वा। 
अथोद्धुत्य किलात्मानमधधंमं करिष्यते ।॥ ५१ ॥ 
अतस्त्वां ब्रवीमि- 
प्रयोजनं प्राप्य न चेदवेक्ष्यं स्निग्धेषु बन्धुष्वपि साधुवृत्तम्‌ । 
हते मया चमंणि वानरेऽस्मिन्‌ का शाख्रष्टेऽपि नये विगर्ह ॥ ५२॥ 
दयावियोगादध गर्हणीयं कर्म॑दृशं दुःखफलं च दृष्टम्‌ । 
यत्राभ्यनुज्ञातमिदं न तन्त्रे प्रपद्यते केन मुखेन तत्त्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दयं विभूतिश्च नयस्य यत्र॒ तत्रानयः कीटशविश्चमः स्यात्‌ । 
अहो प्रगत्भैः परिभूय लोकमरुन्नीयते शाखषपथरधमंः ॥ ५४ ॥ 
अदृष्टमेवाथ तवैतदिष्टं शास्त्रे किल स्पष्टपथोपदिष्टम्‌ | 
शाखप्रसिदधेन नयेन गच्छन्‌ न गहंणीयोऽस्मि कपेवंधेन 1 ५५॥ 
इति स महात्मा जितप्षतकान्‌ परिचितप्रागल्भ्यानपि च तानमात्याचु प्रसह्य (- 
भिभूय समार्वाजतहदयां च सराजिकां परषंदमवेत्य तेषां वानरववहल्लेखविनयनाच 
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राजानमावभाषे-नेव च खल्वहं महाराज प्राणिनं वानरं हतवान्‌ । निमणिविधिरयम्‌ । 
निमितस्य हि वानरस्येदं चमं मया गृहीतमस्यव कथाक्रमस्य प्रस्तावाथंम्‌ । तदलं 
मामन्यथा प्रतिग्रहीतम्‌ । इत्युक्त्वा तमृद्धव्याभिसंस्कार प्रतिसंदरत्य परया च मात्रया- 
भिप्रसादितमानसं राजानं सपपत्कमवेत्योवाच- 
संपश्यन्‌ हेतुतः सिद्धि स्वतन्त्रः परलोकवित्‌ । 
साधुप्रतिज्ञः सघृणः प्राणिनं को हनिष्यति ॥ ५६॥ 
पश्य महाराज 
अहेतुवादी परतन्त्रह्टि रनास्तिकः क्षत्रनयानुगो वा। 
कुर्यान्न यन्नाम॒ यरोलवार्धं तन्न्यायवादी कथमभथूषेयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
दृष्िनरश्रेष्ट शुभाशुभा वा सभागकमंप्रतिपत्तिहेतुः। 
दृष्टयन्वयं हि प्रविकत्प्य तत्तद्वाम्भिः क्रियाभिश्च विदशंयन्ति॥ ५८ ॥ 
सदृदृष्टिरस्माच्च निपेवितव्या व्याज्या त्वसदूदरषटिरनधेवृष्टिः । 
लभ्यश्च सत्संश्रपिणा क्रमोऽयमसज्जनादूदूरचरेण भूत्वा ॥ ५८६ ॥ 
असंयताः संयतवेपधारिणश्चरन्ति कामं अवि भिन्नुराक्नसाः। 
विनिदेहन्तः खलु वालिशं जनं कुट्टिम शटिविपा इवोरगाः ॥ ६० ॥ 
अहेतुवादादिविरूक्षवाशितं श्यगालवत्तत्र विंशेषलक्षणम्‌ । 
अतो न तानर्हति सेवितुं बुधश्चरेत्तदर्थं तु पराक्रमे सति ॥ ६१ ॥ 
लोके विरूढयशसापि तु नेव कार्या कार्याथंमप्यसद्शेनन जनेन मत्री । 
हेमन्तद्दिनसमागमदूषितो हि सौभाग्यहानिष्रुपयाति निशाकरोऽपि ॥ ६२ ॥ 
तद्जंनाद्‌ गणविवजंयितुजंनस्य संसेवनाच्च गुणसेवनपण्डितस्य । 
स्वां कीतिमृज्ज्वलय संजनयन्‌ प्रजानां दोपानुरागव्िलयं गृणप्रौह्दं च ॥ ६३ ॥ 


त्वयि च चरति धर्मं भूयसतायं नृलोकः 
सचरितस॒मुखः स्यात्स्वगंमागप्रतिष्ठः। 
जगदिदमनुपाल्यं चेवमभ्युयमस्ते 
विनयरुचिरमागं धमेमस्माद्धजस्व ॥ ६४ ॥ 
शीलं विशोधथ समजंय दाद्कीति 
मैत्रं मनः कुरु जने स्वजने यथेव । 
धर्मण पालय महीं चिरमप्रमादा- 
देवं समेष्यसि सुखं त्रिदिवं यञश्च ॥ ६१५ ॥ 
कृपिप्रधानान्‌ पद्युपालनोद्यतास्‌ 
महीरुहान्‌ पृष्पफलान्वितानिव । 
अपालयज्ञानपदान्‌ वलिभ्रदान्‌ 
नृपो हि सर्वोषधिभिविरुभ्यते | ६६ ॥ 
विचित्रपण्यक्रयविक्रयाश्चयं 
वणिरजनं पौरजनं तथा न॒पः । 
४२ 
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न पाति यः शुल्कपधोपकारिणं 
विरोधमभायाति स कोशसंपदा :। ६७ ॥ 
अद्ष्टदोपं यूधि दष्विक्रमं 
तथा बलं यः प्रथिताखक्रोशलम्‌ । 
विमानयेद्‌ भूपति रध्युपेक्षया 
ध्रवं विरद: सरणे जयधिया । ६८ ॥ 
तथेव शीलश्रृतयोगसाध्नुषु प्रकाशमादह्‌। त्म्ययुणेपु साधुषु । 
चर्चवज्ञामलिनेन वत्म॑ना नराधिपः स्व्गंसुखेवि रुध्यते ॥ ६८ ॥ 
दुमाद्यथामं प्रचिनोति यः फलं स हन्ति वीजं न रसं च विन्दति । 
अधम्यमेवं बलिमुद्धरन्नृपः क्षिणोति देशं न च तेन नन्दति ॥ ७० ॥ 
यथा तु संपूणेगुणा महो एः फलोदयं पाकवशात्प्रयच्छति । 
तथेव देशः क्षितिपाभिरक्षितो युनक्ति धर्मा्थ॑सुखेनंराधिपम्‌ 1 ७१ ॥ 
हितानमाव्याचिपुणाधेदखिनः शुचीनि मि्लाणि जनं स्वमेव च। 
वधान चेतस्सु तदिष्टमा भिरा धनेश्च संमःननयोपपादितैः॥ ७२ ॥ 
तस्माद्धर्मं त्वं पुरस्कृत्य नित्यं श्रेयःप्राप्तौ युक्तचेताः प्रजानाम्‌ । 
रागदेषोन्मुक्तया दण्डनीत्या रक्नंल्ञोकानात्मनो रक्न लोकान्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति स॒ महात्मा तं राजानं दटिकुतकापयाद्विवेच्य समवतायं च सन्मार्गं 
सपषत्के तत एव गगनतलं समुत्पत्य प्राञ्जलिना तेन जनेन सबहमानप्रणतेन प्रत्यच्यं- 
मानस्तदेवारण्यायतनं प्रतिजगाम । 
तदेवमसत्कृतानामपि सत्पुरुषाणां पूर्वोपकारिष्वनुकरम्पा न॒ शिथिलीभवति 
कृतज्ञत्व तक्षमसात्म्याच्च । इति नासत्कारमात्रकेण पूवंकृतं विस्मतंव्यपर्‌ । एवं स 
भगवाननभिसंबद्धोऽपि परवादानभिभूय सतत्वविनयं कृतवानिति बुदधवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । 
एवं मिथ्यादृष्िरननुयोगक्षमानुपाश्चग्रत्वादसेव्या चेति मिथ्यादृ्टिविगर्हायामप्युपनेयम्‌ । 
` विपयेयेण सम्यण्टष्टिप्रशंसायामिति । 


॥ इति महावोवि-जातकं त्रयोविशतिततमम्‌ । | 





"षिन सीय 


२४. सदाकपि-जन(तकम्‌ | 

नात्मदूःखेन तथा सन्तः संतप्यन्ते यथापकारिणां कुशलपक्षहान्या । तद्यथानु- 
शूयते-- 
बोधिसत्त्वः किल श्रीमति हिमिवत्पाश्तरं विविधधातुशचिरित्राङ्गरागे नील- 
कोशेयप्रावारकृतोत्तरासङ्ग इव वनगहनलक्ष्म्या प्रयल्नरचितेरिवानेकवणंसंस्थान- 
विकल्वैवेषम्यभक्तिचिव्रेविभूषिततटान्तदेशे प्रविसृतनैकप्रस्वणजले गस्भीरकन्दरान्त- 
रधरपातसंकरले पटुतरमधुकरनिनादे मनोज्ञमारतोपवीञ्यमानविचिलपुष्पफलपादपे 
वरिद्याधराक्रीडभूते महाकायः कपिरेकन्ररो वभूव । तदवस्थमपि  चैनमपरिलुप्तधमंसंजं 
कृतज्ञमशूुद्रस्वभावं धृत्या महत्या समन्वितमनुरागवशादिव कर्णा नेव मुमोच । | 


# च 
[र 
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क 
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सकानना साद्रिवरा ससागरा गता विनाशं शतशो वसुंधरा । 
युगान्तकाले सलिलानलानिलैनं बोधिसत्त्वस्य महाकृपालुता ॥ ९ ॥ 
अथ स महात्मा तपस इव वनतसूपणंफलमाचनवृत्तिरनुकम्पमानस्तेन तेन 
विधिना गोचरपतितान्‌ प्राणिनस्तमरण्यप्रदेशमध्यावसति स्म । 

अथान्यतमः पृट्पो गां प्रनष्टामन्रेपितुं कृतोद्योगः समन्ततोऽनुविचरन्‌ 
मागत्प्िनष्टो दिग्भागसंसूढमतिः परिश्रमंस्तं देगमुषजगाम । स क्रुत्पिपासाघसं- 
श्रमपरिम्लानतनुर्दौमंनस्यवरह्विना चान्तःप्रदीप्यमानो विषाद'तिभारादिवान्यत- 
मस्मिन्‌ वृक्षभ्रूले निषण्णो ददश परिपाक्वशाद्विच्युतारि परिपिज्ञराणि कत्तिचित्तिन्द 
कीफलानि । स तान्यास्वाद्य क्षुत्परिक्नामतया परमस्वाटरति मन्यमानस्तत्प्रभवान्वेषणं 
प्रत्यभिवृद्धोत्साहः समन्ततोऽन्विलोकयन्‌ ददशं प्रपाततटान्तविरूढं -परिपक्फलान- 
` मितपिञ्ञराग्रशाखं तिन्दुकोवृक्षम्‌ । स॒ तत्फलव्ृष्णयाकृष्यमाणस्तं भिरितटमधिरह्य 
तस्य तिन्दुकीवृक्षस्य फलिनीं शाखां प्रपातार्भिनतामध्या नरोह फललोभेन चास्याः 
प्रान्तसरुपजगाम । 

शाखाथ सा तस्य महीरुहस्य भारातियोगान्नमिता कृशत्वात्‌ । 
परश्वधेनैव निकृत्तम्‌ला सशब्दभङ्खं सहसा पपात ॥ -२-॥ 

स तया सार्धं महति गिरिदुर्गे समन्ततः शेलभित्तिपरिक्िप्ते करप -इव न्यपरतत्‌ । 
पणंसंचयगणात्त्वस्य गाम्भीर्याचि सलिलस्य न किचिदङ्खमभज्यत । स॒ तस्मषदुत्तीयं 
सलिलात्समन्ततः परिसपंन्न कूतश्िदत्तरणमार्गं ददशं । स॒ निष्प्रतीकारं मतव्यमिह्‌ 
मया नचिरादिति विस्रस्यमानजीविताशः गोकाश्रुपरिपिक्तदीनवदनस्तीत्रेण दौमंनस्य- 
शल्येन प्रतु्यमानः कातरहदयस्तत्तदातिवशाद्‌ विललाप । 

कान्तारे द्गऽस्मिञ्ञनसंपातरहिते निपतितं माम्‌ । 
यल्लादपि परिमृगयन्‌ मृत्योरन्यः क इव पश्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
बन्धुजनमिन्नरवजितमेकनिपानीकृतं मशकसंघेः। 
अवपाताननमग्नं मृगमिव कोऽभ्युद्ध रिष्यति माम्‌ ॥ ४॥ 
उद्यनकाननविमानसरिद्विचिव्ं 

ताराविकीणमणिरन्नविराजिताश्नम्‌ । 
तामिस्रपक्षरजनी व घनान्धकारा 

कष्टं जगन्मम तिरस्कर शतेऽन्तराचिः ॥ ५॥ 

इति स पुरुषस्तत्तद्विलपंस्तेन सलिलेन तेश्च सहनिपतितेस्तिन्दुकफलेवंतंयमानः 

क तिचिदहिनानि तत्नावसत्‌ । 

अथस महाकपिराहारहेतोस्तदनमपुविचरन्नाहूयमान इव मारुताकम्पिताभि- 
: .स्तस्य तिन्द्कीवृक्षस्याग्रशाखाभिस्तं प्रदेशमभिजगाम । अभिरुह्य चैनं तत्प्रपातमवलो- 
` कयन्‌ ददशं तं पुरुषं क्षुतरिश्चामनयनवदनं परिपाण्डुकृशदीनगात्रं पर्यत्पुक तत्र 
` -विवेष्टमानस्‌ । स तस्य परिद्यनतया समावजितानुकम्पो महाकपिनिक्िप्ताहारव्या- 
पारस्तं परुषं प्रततं वीक्षमाणो मानुषीं वाचगुवाच- । 
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मानुषाणामगम्येऽस्मिन्‌ प्रपाते प१२िवतंसे। 
वक्तमहसि तत्साधु को भवानिह वा कुतः ॥ ६ ॥ 

अथ स पुरुषस्तं महाक्रपिमातंतया समभिप्रणम्योद्रीक्षमाणः साञ्जलिरुवाच- 
मानुषोऽस्मि महाभाग प्रनष्रा विचरन्‌ वने । 
फलार्थी पादपादस्मादिमामापदमागमम्‌ ।॥ ७ ॥ 
तत्सुह्न्ध॒हीनस्य प्राप्तस्य व्यसनं महत्‌ । 
नाध वानरयरूधानां ममापि जरणं भव॥ ८>॥ 

तच्छ्रत्वा स महापत्त्वः परां करुणामरपजगाम 

 आपद्गतो बन्धुयुहृद्धिटीनः कृताञ्लिर्दनिम॒दीक्न माणः । 
करोति राल्रूनपि सानुकम्पानाकम्पयत्येव तु सानुकम्पान्‌ ॥ ८ ॥ 


अथेनं बोधिसत्त्वः करुणायमाणस्तत्कालदुलंभेन स्निग्धेन वचसा समाश्वास- 
यामास-- 


प्रपातसंल्षिप्तपराक्रमोऽहमवान्धवो वेति कृथाः शुचं मा । 
यद्रन्धुकृत्यं तव॒ किचिदव्र कर्तास्मि तत्सवमलं भयेन ॥ १० ॥ 
इति स महासत्त्वर्तं पुरुषमाश्वास्य ततश्चास्मे तिन्दुकान्यपराणि च फलानि 
समुपहृत्य तदुद्धरणयोग्यया पुरुषभा रण्वया शिलयान्यत्न योग्यां चकार । ततश्चात्मनौ 
बलप्रमाणमवगम्य राक्तोऽहमेनमेतस्मात्प्रपातादुद्धर्तृमिति निध्ितमतिरवतीयं प्रपातं 
करुणया परिचोद्यमानस्तं पुरुषमुव।च-- 
एहि पृष्ठ ममारुह्य सुलग्नोऽस्तु भवान्‌ मयि । 
यावदभ्युद्धरामि त्वां स्वदेहात्सारमेव च।॥११॥ 
असारस्य शरीरस्य सारो ह्येष मतः सताम्‌ । 
यत्परेषां हितार्थ साधनी क्रियते वृधेः ।॥ १२ ॥ 
स तथेति प्रतिश्नुव्याभिप्रणम्य चैनमध्याररोह्‌ । 
अथाभिरूढः स नरेण तेन भारातियोगेन विहुन्यमानः । 
सत्त्वप्रकर्ादविपन्चधेयंः परेण दुःखेन तमुज्जहार ॥ १३॥ 
उद्धृत्य चेनं परमप्रतीतः खेदात्परिव्याकूलखेलगाभी । 
शिलातलं तोयधराभिनीलं विश्रामहेतोः शयनीचकार ॥ १४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः गुद्धस्वभावतया कृतोपकारत्वाच्च तस्मात्पुरुषादपायनि- 
राशो विसरम्भादेनमरुवाच- 
अव्याहतव्यालमृगप्रवेशे वनप्रदेशेऽत्र  समन्तमागं । 
खेदप्रसुप्तं सहसा निहन्ति कश्चित्पुरा मां स्वहितोदयं च ॥ १५ ॥ 
यतो भवान्‌ दिशक्षुविकीणेचक्षुः करोतु रक्षां मम चात्मनश्च । 
दृढं श्रमेणास्मि परीतमूतिस्तस्स्वप्तुमिच्छामि मुहूतंमातम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथ स' मिथ्याविनयप्रगल्भः- स्वपितु भवान्‌ यथाकामं सुखप्रनोधाय, 
स्थितोऽहं त्वत्संरक्षणायेत्यस्मै प्रतिदुश्राव । अथ स पुरुषस्तस्मिन्‌ महासत्वे श्रमबला- 
निद्रावशमुपगते चिन्तामशिवामपेदे- | 
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मूले: श्रयन्न(तिशयाधिगम्येवंन्येयंद्रच्छाधिगतैः फलैर्वा । 
एवं परिक्षीणतनोः कथं स्याद्या्रापि तावत्करुत एव पृष्टिः ॥ १७॥ 
इदं च क.न्तारमसुप्रतारं कथं तरिष्यामि वलेन हीनः। 
प्य प्ठिरूपं त्विदमस्य मासि कान्तारदुगत्तिरणाय मे स्यात्‌ ॥ १८॥ 
कृतोपकारोऽपि च भ्य एव निसगंयोगः स हि ताद्शोऽस्य । 
आपतप्रसिद्धश्च किल॑प घमः पाशय्रतासित्युपनेय एषः ॥ १६॥ 
यावच्च विखरम्भपुखप्रसृप्तस्तावनमया शक्यमयं निहन्तुम्‌ । 
इमं हि युद्धामिमुखं समेत्य सिंहोऽपि संभाव्यपराजयः स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
तच्चायं विलम्बितुं मे काल इति विनिध्ित्य स दुरात्मा लोभदोपव्यासोहितम- 
तिरकृतज्ञो विपन्नधममंसंज्ः प्रनषएटकारुण्यसौम्यस्वभावः परिदूवलोऽप्यका्यातिरागान्म- 
हतीं शिलामद्यम्य तस्य महाकपेः शिरसि ममोच । 
शिलाथ सा दुवंलविह्वलेन कार्याति रागात्वरितंन तेन । 
अत्यन्तनिद्रोपगमाय मक्ता निद्राप्रवासाय कपेवंभूव ॥ २१ ॥ 
सर्वत्मिना सा न समाससाद सुर्घानमस्मान्न विनिष्िपेष । 
कोटयेकदेशेन तु तं सुजन्ती शिला तले सारनिवत्पपात ।} २२॥ 
शिलाभिघातादवभिन्नसूर्वा वेगादवप्लुत्य च बोधिसत्त्वः । 
केनाटतोऽस्मीति ददश नाच्यं तमेव तु ह्वीतमूखं ददशं ॥ २३॥ 
वेलक्ष्यपीतप्रभमप्रगल्भं विपाददेन्यात्परिभिन्नवणंम्‌ । 
-त्रासोदयादागतकण्ठगोषं स्वेदाद्रमुदीक्ितुमप्यशक्तम्‌ ॥ २४॥ 
अथ स महाकमिरस्येव तत्कमति निश्ितमतिः स्वमभिधातदुःखमचिन्तयित्वा 
तेन तस्यात्महितनिरपेक्षेणातिकष्टेन कमणा सञुपजातसंवेगकारुण्यः परित्यक्तक्रोष- 
सं रम्भदोषः सबाष्पयनयनस्तं पुरुषमवेक्ष्य समनुशोचन्नुवाच- 
मानुषेण सता भद्र त्वयेदं कृतमीदशम्‌ । 
कथं नाम व्यवसितं प्रारब्धं कथमेव वा] २५॥ 
मदभिद्रोहसंरब्धं त्वं नामापतितं परम्‌ । 
विनिवारणशौटीरविक्रमो रोदुधुमहंसि ॥ २६॥ 
दुष्करं कृतवानस्मीत्यभून्मानोद्नतिमेम । 
त्वयापविद्धा सा दूरमतिदृष्करकारिणा ॥ २७॥ 
परलोकादिवानीतो मृत्योवंक्त्रान्तरादिव । 
प्रपातादुद्धृतोऽन्यस्मादन्यन्न पतितो ह्यसि ॥ २८ ॥ 
धिगहो बत दुवृत्तमन्ञानमतिदारुणम्‌ । 
यत्पातयति दुःखेषु सुखाशाकृपणं जगत्‌ ॥ २६ ॥ 
पातितो दुगंतावात्मा क्षिप्तः गोकानलो मयि । 
निमी लिता यशोलक्ष्मीर्गणमेतरी विरोधिता ॥ ३०॥ 
गत्वा धिग्वादलक्षत्वं हता विश्वसनीयता । 
का नु खल्वथनिष्पत्तिरेवमाकाङ्क्षिता त्वया ॥ ३१ ॥ 


विक, वि = 
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दुनोति मां नेव तथा त्वियं रुजा 
यथेतदेवात्र मनः क्षिणोति माम्‌ । 
गतोऽस्मि पापे तव॒ यच्चिमित्ततां 
न॒ नाहेमेनस्तदपोहितं प्रभुः ३२॥ 
संदृश्यमानवपुरेव तु पाश्वंतो मां 
तत्साध्वनुत्रज दृढं ह्यसि शङ्कनीयः । 
यावदृबहुभ्रतिभयाद्‌गहनादितस्त्वां 
ग्रामान्तपद्धतिमनूप्रतिप्रादयामि ॥३३॥ 
एकाकिनं क्षासलरीरकं त्वां मार्गानभिन्ञं हि वने भ्रमन्तम्‌ | 
कश्चित्समासाद्य पुरा करोति त्वत्पीडनाद्व्यर्थपि श्रमं माम्‌ ॥ ३४ ॥ , 
इति स॒ महात्मा तं पुरुपमनुशो चञ्जनान्तसानीय प्रतिपाद्य चैनं -तन्मागं 
पुनरुवाच-- 
प्राप्तो जनान्तमसि कान्त ॒वनान्तमेतत्‌ 
कान्तारदुगंभयसुत्सज गच्छ साधु । 
पापं च कमं परिवजेयितं यतेथा 
दुःखो हि तस्य नियमेन विपाऊकालः ।। ३५ ॥ 
इतिः स. महाकपिस्तं .पुरुषमनुकम्पया चिष्यमिवानुरिष्य तमेव वनप्रदेशं | 
प्रतिजगाम । | 
अथ स एपुरुषस्तदतिकष्टं पापं कृत्वा पथ्चात्तापवद्िना संप्रदीप्यमानचेता 
महता कुष्ठव्याधिना रूपान्तरमुपनीतः किलासचित्रच्छविः प्रभिद्यमानव्रणविसरवाद्रंगातः 
परमदुगंन्धशरीरः सद्यः समपद्यत । स यं यं देशमभिजगाम ततस्तत एवेनमति- 
बीभत्सविकृततरदशंनं मानुष इत्यश्चद्धेयरूपं सिन्नदीनस्वरममिवीक्ष्य पुरुषाः सक्ष दयं 
पाप्मेति मन्यमानाः समुद्यतलोष्टदण्डा निर्भत्संनपरुपवचसः प्रवासयामाधुः । अथेन- + 
मन्यतमो राजा मृगयामनुविचरन्‌ प्रेतमिवारण्ये परिश्रमन्तं प्रक्षीणमलिनवसनं । 
नातिप्रच्छन्नकोषपीनमतिद्दंशंनमभिवीक्ष्य ससाध्वसकौत्‌हलः पप्रच्छ-- 
विरूविततनुः कुष्ठः किंलासशवलच्छविः । 
पाण्डुः कृशतनुर्दानो रजोरूक्षशिरोरुटः ।॥ ३६ ॥ 
' कस्त्वं प्रेतः पिशाचो वा मूतः पाप्माथ पूतनः । 
अनेकरोगसघातः कतमो वासि यक्ष्मणाम्‌ 1 ३७ ॥ 
स॒तं दीनेन कण्ठेन समभिप्रणमन्तुवाच--मानषोऽस्मि महाराज, नामान 
इति । तत्कथमिमामवस्थामनुप्राप्तोऽसीति च पर्यनुयुक्तो राज्ञा तदस्मे स्वं दुश्वरितमा- 


` विष्कृत्योवाच- 


मित्रद्रोहस्य तस्येदं पुष्पं तावदुपस्थितम्‌ । 
अतः कष्टतरं व्यक्तं फलमन्यद्विष्यति ।। ३८ ॥ 
तस्मान्मितरेष्वभिद्रोहं शत्रवद्‌ द्रष्टुमहंसि । 
भावस्निग्धमवेक्षस्व भावस्निश्धं' सुद्टज्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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मिव्रेष्वरमित्रचरितं परिगर्य वृत्त- 
मेवं विधां समुपयान्ति दशामिहेव । 
लोभादिदोषमलिनीकृतमानसानां 
मित्रद्रहां गतिरतः परतोऽन॒मेया ॥ ४: ॥ 
वात्सल्य धोम्यहदयस्त्‌ दद्टत्य शीति 
वश्वासभावमुपका रसुखं च तेभ्यः । 
प्राप्नोति संनतिगुणं मनसः प्रहर्षं 
दधतां च रिपुभिखिदशालयं च ॥ ४१ ॥ 
इमं विदित्वा नृप मित्नपक्षं प्रभावसिद्धी सदसत्प्रवृत्त्योः। 
भजस्व मागं सुजनाभिपरनं तेन प्रयातमनयाति भूतिः ॥ ४२ ॥. 
तदेवं नात्मदुःखेन तथा सन्तः संतप्यन्ते यथापरारिणां कुशलपक्षहान्या । इति 
तथागतमाहात्स्ये वाच्यम्‌ । सत्कृत्य धर्म॑श्रवणे क्षान्तिकथायां मिन्रानर्भिद्रोहे पापकर्मा 
दीनतप्रदशंने चेति । 
इति महाकपि-जातकं चतुविंशतितमम्‌ । 

२५. सर्‌ मजात्क्स्‌ 
जिघांयुमप्यापद्गतमनुकम्पन्त एव महाकारुणिक्रा नोपेक्षन्ते। त्यथानुश्रयते- 
बोधिसत्त्वः किलान्यतमस्मिन्नरण्यवनप्रदेशे निर्मानषसंपातनीरवे विविधमग- 

कुलाधिवासे वृणगहननिमग्न मुलवृक्षक्षुपबहले प१थिकयानवाहनचरणेरविन्यस्तमागं- 
सीम।न्तलेखे सलिलमागंवल्मीकश्वश्रविषमभूभागे वनजववणंसत्त्वसंपन्नः संहननव- 
त्कायोपपन्नः शरभो मृगो वथूव । स कारुण्याश्थाक्षादनसिद्रुग्धचित्तः सत्त्वेषु ठणपणं- 
सलिलमात्रवृत्तिः संतोषगरुणादरण्यवानिरतमतिः प्रविवेकक्राम इव योगी तमरण्य- 
प्रदेशमभ्यलंचकार । 
मृगाकृतिर्मानुषधी रचेतास्तपस्विवस्प्राणिषु सानुकम्पः । 
चचार तस्मिन्‌ स वने विव्रिक्तं योगीव संतुष्टमतिस्दणाग्रः॥ ९ ॥ 
अथ कदाचिदन्यतमो राजा तस्य विषयस्याधिपतिस्तुरगवराधिरूढः सज्य- 
चापनाणव्यग्रपाणिमृ गेष्वश्चकरोशलमात्मनो जिज्ञासमानः संरागवशाज्जवेन मृगाननु- 
पतन्तुत्तमजवेन वाजिना दृूरादपख्तहस््यश्वरथपदातिकायस्तं प्रदेदास्रपजगाम । 
दुरादेव चालोक्य तं मह्‌।सत्त्वं हन्तुभत्पतितनिश्चयः समरत्कृष्टनिशितसायको यतःभ्स 
महात्मा तंन तुरगवरं संचोदथामाऽ । अथ बोधिसत्त्वः समालोक्यव,. तुरगवरगतं 
सायधमभिपतन्तं तं राजानं शक्तिमानपि प्रघ्यवस्थातं निवृत्तसाहससंरम्भत्वात्परेण 
जवातिशथेन सगरुत्पात । सोऽत्रगम्थमानस्तेन तुरगमेणादुमार्गागतं महच्छवभ्रं गोष्प- 
दभिव जवेन लङ्घयित्वा प्रदुद्राव । अथ तुरगवरस्तेनैव मागण तं शरभमनुपतन्सुत्तमेन 
जवभ्रमाणेन तच्छ्वश्रम।सा्य लक्घुयितुमनव्यवसितमतिः सहसा व्यतिष्ठत । 
अथाश्वगृष्ठादुद्गीणः सायुधः स॒ महीपतिः । 
पपात महति श्वभ्रे देत्ययोध इवोदधौ ॥ २ ॥ 
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निबद्धचध्षुः गरमे स तस्मिन्‌ संलक्षयामासनतं प्रपातम्‌ । 
विस्रम्भदोपाचलितासनोऽथ द्ुतारववेगोपरम।त्पपात ॥ ३ 
अथ बोधिसत्त्वस्तुरगख॒रशाब्दप्रशमाक्किं नु खलु प्रतिनिवृत्तः स्यादयं राजेति 
समत्पन्वितकः पश्चादार्बजतवदनः समालोकयन्‌ ददर्शं तमश्वमना रोकं तस्मिन्‌ 
प्रपातोरेशेऽवस्थितम्‌ । तस्य बृद्धि रभवत्‌-नियतमत्र प्रपाते निपतितः सराजा। न 
ह्यव किचिद्धिश्रमदेतोः संश्रयणीयरूपं घनप्रच्छायं वृक्नमूलमरित नीलोत्पलदलनील- 
विमलसलसिलमवगाहयोप्यं वा सरः । न चेव व्यालमृगानुविचरितमरण्यवनमवरगाढन 
यवर क्वचिदृपस्रज्य त॒रगवरं विश्रम्यते मृगया बानुटीयते । न चात्र किचित्तृणगहन- 
मपि तद्विधं यवर निलीनः स्यात्‌ । तद्व्यक्तमत्र श्वभ्रं निपतितेन तेन राज्ञा भविततग्य- 
मिति । ततः स महात्मा निश्चयसुपेत्य वघकेऽपि तरिमन्‌ परां करुणास्रुपजगाम । 
अद्यव चिव्रघ्वजभूषणेन विश्राजमानातरणायूध्चंन । 
रथाश्वपत्तिद्िरदाकुलेन वादित्रचित्रध्वनिना वलेन ॥ ४ ॥ 
कृतानुयाच्रो रखुचिरातपत्रः परिस्फुरन्चामरहटारशोभः। 
देवेन्द्रवतप्राञ्ञलिभिजनौवेरभ्यचितो राजसुखान्यवाप्य ॥ ५ ॥ 
अदेव मग्नो महति प्रपाते निपातवेगादसिदर्णगाच्रः | 


सूछान्वितः शोकपरायणो वा कष्टं बत क्लेशमयं प्रपन्नः ॥ ६ ॥ 
किणाद्कितानीव मनांसि दुःखेन हीनवगंस्य तथा व्यथन्ते । 
अदरषटदृःखान्यतिसोकुमार्याच्ययोत्त मानां व्यसनागमेषु ॥ ७ ॥ 


न॒ चायमतः राश््यति स्व्मुत्तरतुम्‌ । यद्यपि सावशेषप्राणस्तन्नायसुपेक्षितं 
युक्तमिति वितकयन्‌ स॒ महात्मा करुणया समाकृष्यमाणहदयस्तं प्रपाततटान्त- 
मूपजगाम । ददश चनं तत्र॒ रणुसंसगन्मृदितवारवाणयोमं व्याकरूलितोष््णष- 
वसनसनाहं प्रपातपतननिघातसंजनिता सिवंदनानिरापीञ्यमानद्ृदयमापतितवैतान्यं 
विचेष्टमानम्‌ । 
दृष्ट्वाथ तं तत्र विचेष्टमानं नराधिपं वाष्पपरीतनेतः। 
कृपावदाद्विस्मृतशतुसंज्ञस्तददःखसामाच्यमुपाजगाम ॥ 
उवाच चैनं विनयाभिजातसुद्धावयन्‌ साधजनस्वभावम्‌ । 
आश्वासयन्‌ स्पष्टपदेन साघ्ना चिष्टोपचारंण मनोहरेण ॥ < ॥ 
कृचचिन्महाराज न पीडितोऽसि प्रपातपातालमिदं प्रपन्चः। 
कच्चिन्न ते विक्षतमत्र गात्रं कच्चिद मस्ते तनुता गच छन्ति॥१०॥ 
नामानुषश्चास्मि मनुष्यवयं मृगोऽप्यटं त्वदह्िपयास्तवासी । 
वृद्धस्त्वदीयेन दृणोदकेन विसरम्भमित्यहंसि मय्धुपेतुम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रपातपातादधति च मा गाः शक्तोऽहम्ुद्धतंमितो भवन्तम्‌ । 
विश्लम्ितव्पं मपि मन्यसे चेत्तल्क्षप्रमाज्ञातय यावदैमि ॥१२॥ 


अथस राजा तेन तस्याद्धतैनाभिग्याह्‌।रेण विस्मयार्वाजतह््दयः सजाय- 
मानन्रीडो नियतमिति चिन्तामापेदे 


| 
। 
| 





` न 
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दृष्टावदाने द्विषति का नामास्य दया मयि। 
मम॒ विप्रतिपत्तिश्च केयमस्मिन्ननागसि ॥ १३ ॥ 
अहो मधघुरतीक्ष्णेन प्रत्यादिष्टोऽस्मि कमंणा। 
अहमेव मृगो गौर्वा कोऽप्ययं दारभाकृतिः ॥ १४ ॥ 
तदर्हुत्ययं प्रणयप्रतिग्रहसंप्‌जनमिति विनिश्चित्येनयुवाच -- 
वारवाणावृतमिदं गात्रं मे नातिविक्षतम्‌ । 
प्रपातनिष्पेषकृताः सह्या एव च मे रुजः।॥ १५॥ 
प्रपातपतनक्लेशान्न त्वह पीडि स्तथा । 
इति कल्याण्हदये त्वपि प्रस्खलनादयथा ॥ १६ ॥ 
आकृतिप्रत्ययाययच्च दृष्टोऽसि मृगवन्मया । 
अविज्ञाय स्वभावं ते तच्च मा हृद्ये कृथाः ॥ १७॥ 
अथ हारभस्तस्य राज्ञः प्रीतिसूचकेन तेनाभिव्याहारेणानुमतमुद्धरणमवैत्य 
पुरुपभारणर्व्या रिलया तदुद्धरणयोग्यां कृत्वा विदितात्मवलभ्रमाणस्तं नृपतिमरदधतं 


व्यवसितमतिरवतीयं तं प्रपातं सविनयमभिगम्योवाच-- 


मद्गात्रसंस्पशंमिमं युहृतं कार्यानुरोधात्त्वमनुक्षमस्व । 
यावत्करोमि स्वहिताभिपच््या प्रीतिप्रसादाभिमुखं मुखं ते ॥ १८ ॥ 
तदा रोहतु मव्पष्ठं महाराजः सुलग्नश्च मथि भवत्विति । स॒ तथेति प्रति- 
श्रत्यनमशवदारुरोह्‌ । 
ततः समभ्युन्नतपूवंकायस्तेनाधिरूढः स नराधिपेन । 
समरुत्पतन्नुत्तमसत्त्ववेगः खे तोरणव्यालकवद्‌ वभासे ॥ १८ ॥ 
उद्धत्य दुर्गादथ तं नरनद्रं प्रीतः समानीय तुरगमेण । 
निवेद्य चास्मे स्वपराय मागं वनप्रयाणाभिगमुखो वभूव ॥ २० ॥ 
अथ स राजा कृतज्ञत्व।त्तेन तस्य विनयमधुरेणोपचारण समावतितह्दयः 
संपरिष्वज्य शरभमुवाच- 
प्राणा अमी मे शरभ त्वदीयाः प्रागेव यत्रास्ति मम प्रभुत्वम्‌ । 
तदहंसि द्रष्मिदं पुरं मे सत्यां रुचौ तत्र च तेऽस्तु वासः ॥ २१९ ॥ 
व्याधाभिकीर्णे सभये वनेऽस्मिन्‌ शीतोष्णवर्षाद्युपस्रगदुःखे । 
हित्वा भवन्तं मम॒ नन्वयुक्तमेकस्य गेहाभिगरुखस्य गन्तुम्‌ ॥ २२ ॥ 
तदेहि गच्छाव इति । अथेनं बोधिसत्त्वः सविनयमधुरोपचारं संराधयन्‌ 
प्रत्युवाच-- 
भवद्विधेष्वेव मनुष्यवयं युक्तः क्रमोऽयं गुणवत्सलेषु । 
अभ्यासयोगेन हि सज्जनस्य स्वभावतामेव गरणा ब्रजन्ति ॥ २३ ॥ 
अनुग्रहीतन्यमवेषि यत्त॒ वनोचितं मां भवनाश्रयेण । 
तेनालमन्यद्धि सुखं नराणामन्यादशं जांव्युचितं मृगाणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चिकीषितं ते यदि मस्पियं तु वप्राधत्रतं वीर विसुच् तस्मात्‌ । 
तियंक्त्वभावाज्जडचेतनेषु कृपैव शोच्येषु मृगेषु युक्ता 1 २५॥ 


४३ 





३३८ : जातकमाला- एकं श्रघ्ययन 


सुखाश्रय दुःखविनोदने च समानचित्तानवगच्छ सत्त्वान्‌ । 
इत्यात्मनः स्थादनभीप्सितं यन्न तत्परेष्वाचरितं क्षमं ते ।॥ २६॥ 
कीतिक्षयं साधुजनाद्िगर्हां दुःखं च पापप्रभवं विदित्वा । 
पापं द्विषत्पक्षमिवोद्धरस्व नोपेक्षितुं व्याधिरिवक्षमं ते। २७॥ 
लक्ष्मीनिकेतं यदपाश्रयेण प्राप्तोऽसि लोकाभिमतं नृपत्वम्‌ । 
तान्येव पुण्यानि विवधंयेथा न कशंनीयो ह्यपकारिपक्षः ॥ २८ ॥ 
कालोपचारसुभगेविपुलेः प्रदानैः 
शीलेन साधुजनसंगतनिश्चयेन । 
भूतेषु चात्मनि यथा हितबरद्धिसिद्धया 
पुण्यानि संचिचु यशःसुखसाधनानि 11 २८ ॥ 
इति स महात्मा तं राजनं दृढं सापराथिकेष्वर्थेष्वनुगृह्य संप्रतिगृहीतवचन- 
स्तेन राज्ञा सवहुमानमभिवीक्ष्यमाणस्तमेव वनान्तं प्रविवेश । 
तदेवं जिरघांसुमप्यापदुगतमनुकम्पन्त॒ एव महाकारुणिका नोपेक्षन्त इति 
कृरुणावणंऽपि वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्स्ये सत्कृत्य धरमश्रवणे । अवैरेण वैरप्रशमन- 
निदशेने च क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌ । एवं ति्यग्गतानामपि महात्मनां वधकेष्वपि 
सानुक्रोशा प्रवृत्ति टा । को मनुष्यभूतः प्रत्रजितप्रतिज्ञो वा सत्तेष्वनुक्रोशविकलः 
शोभेतेति प्राणिषु सानुक्रोशेनायेण भवितव्यम्‌ । 


इति शरम-जातकं पञ्चवि णतितमम्‌ । 
२६. रुर-जातक्तम्‌ 
परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नात्मदुःखम्‌ । तद्यथानु- 
श्रूयते-- 
बोधिसत्त्वः किल॒ सालवकूल पियालहिन्तालतमालनक्तमालविदृलनिचुलक्षुप- 
बहुले शशपातिनिशशमीपलाशशाककूशवंशशरवणगहने कदम्बसर्जा्जंनघधवखदिर- | 
कुटजनिचिते विविघवल्ली प्रतानावगुण्ठितवहुतरुविटपे ररुपृषतद्छमरचमरगजगवय- | 
महिषहरिणन्थङ्कुवराहद्रीपित रकषुव्याघ्नवृ कसिटरक्षादिमरगविचरिते मनुष्यसंपातविरहिते | 
महत्यरण्यवनप्रदेशे तप्तकाच्चनोज्ज्वलवणंः सुकुमाररोमा नानाविधपद्यरागेन्द्रनीलम- | 
रकतवेडूर्यरुचिरवणं बिन्दुविद्योतितविचित्रगात्रः स्निग्धाभिनीलविमलविपुलनयनो 
मणिमयेरिवापरुषप्रभेविषाणक्षुरप्रदेशेः परमदशंनीयरूपो रन्नाकर इव पादचारी सरूमृगो 
बभूव ,। स जानानः स्वस्य वपुषोऽतिलोभनीयतां तनुकारूण्यतां च जनस्य निजंन- 
संपातेषु वनगहनेष्वभिरेमे, पटविन्ञानत्वाच्च तत्न तत्र व्याधजन विरचितानि यन्त्रकटवा- 
गुरापाशावपातलेपकाष्ठनिवापभोजनानि सम्यक्‌ परिहरन्नचृगामिनं च मृगसाथंमव- 
बोधयन्नाचायं इव पितेव च मृगाणामाधिपत्यं चकार । 
रूपतरिज्ञानसंपत्तिः क्रियाक्ौष्ठवसंस्कृता । | 
स्वहितान्वेषिणि जने कुत्र नाम न पूज्यते॥१॥ । 
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अथ स कदाचिन्महाटमा तस्मिन्‌ वनगहने वासोपगतस्तत्समीपवाहिन्या 
नवाम्बुपुणया महावेगया नद्या हिय माणस्य पुख्पस्याक्रन्दितिशब्दं शुश्राव । 
हियमाणमनाथमप्लवं सरितोदीणंजलौघवेगया । 
अभिधावत दीनवत्सलाः कृपणं तारयितुं जवेन माम ॥ २॥ 
न विलम्बितुमव्र राक्यते श्रमदोषादविधेयवाहुना । 
न च गाधमवाप्यते क्वचित्तदयं मां समयोऽभिधावितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ वोधिसत्त्वस्तेन तस्य करुणेनाक्रन्दितिशब्देन हृदीव समभिहन्यमानो मा 
भरमा भरिति जन्मशताभ्यस्तां भयविषाददेन्यश्चमापनोदिनीमास्रंडिताभ्िनिष्पीडित- 
स्पषटपदामरुच्चमानुषीं वाचं विष जंस्तस्मादन गहनाद्विनिष्पपात । द्रत एव च तं 
पुरुषमिष्टमिवोपायनमानीयमानं सलिलौधेन ददश । 
ततस्तदृत्तारणनिश्चितात्मा स्वं प्राणसंदेहमचिन्तयित्वा । 
स तां नदीं भीमरयां जगाहे विक्षोभयन्‌ वीर इवारिसेनाम्‌।। ४ ॥ 
आवृत्य मार्गं वपुषाथ तस्य मामाश्रयस्वेति तमभ्युवाच। 
तासातुरत्वाच्छरमविह्वलाङ्कः स पृष्ठमेवाधिरुरोह तस्य ॥ ५॥ 
संसाद्यमानोऽपि नरेण तेन विवत्यमानोऽपि नदौ रयेण । 
सत्त्वोच्छ्रयादस्खलितोरुवीयेः कुल ययौ तस्य मनोचुक्रलम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रापय्य तीरमथ तं पुरुषं परण 
परीत्युदगमेन विनिवतितखेददुःखम्‌ । 
स्वेनोऽमणा समपनीय च शीतमस्य 
गच्छेति तं स विससजं निवेद्य मागम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ स पुरुषः स्निग्धवान्धवथुहृज्जनदुलंभेन तेन तस्था्धतेनाभ्युपपत्तिसोसु- 
ख्परेन समावजितह्दयस्तया चास्य रूपशोभया समरत्थाप्यमानविस्मयबहुमानः प्रणम्यं 
तत्तस्प्रिय्रुवाच- 
आ बाल्यात्संभृतस्नेहः सुहृद्वाश्धव एव वा । 
नालं कत॒मिदं कमं मदथं यत्कृत त्वया ॥८॥ 
त्वदीयास्तदिमे प्राणास्त्वदथ यदि नाम मे। 
स्वल्पेऽपि विनियुज्येरच्‌ स॒मे स्यादत्यनुग्रहः ॥ ८ ॥ 
तदाज्ञासंप्रदानेन कतुंमहुस्यनुग्रहम्‌ । 
विनियोगक्षमत्वं मे भवात्‌ यत्रावगच्छति॥ १० ॥ 
अथेनं बोधिसत्त्वः संराधयन्‌ प्रत्युवाच -- 
न चित्ररूपा सुजने कृतज्ञता निसगंसिद्धेव हि तस्य सा स्थितिः। 
जगत्तु दृष्टा समुदीणंविक्रियं कृतज्ञताप्यद्य गुणेषु गण्यते ॥ १९१ ॥ 
यतस्त्वां ब्रवीमि कृतमिदमनुस्मरता भवता नायमथः कस्मेचित्िवे्ः- 
ईदशेनास्मि सतत्वविशेषेणोत्तारित इति । आमिषभूतमतिलोभनीयमिदं हि मे ख्यम्‌ । 
पश्य । तनुघरणाति बहुलोल्यादनिभृतानि च प्रायेण मानुबहदयानि । 


: ३४०. ‡ जातकमाला-एक भ्रघ्ययन 


तदात्मनि गुणांश्चैव मां च रक्षितुमर्हसि । 
न हि भितरेष्वभिद्रोहः क्वचिद्धवति भूतये ।, १२॥ 
मा चैवसच्यमानो मन्युप्रणयविरसं हदयं कार्वीः । मृगा हि वयमनभ्यस्तमानु- 
षोपचारशाल्याः। अपि च । 
तत्कृतं  वच्चनादक्षेमिथ्याविनयपण्डितेः । 
येन भावविनीतोऽपि जनः साशङ्कुमीक्ष्यते ।॥ १३ ॥ 
तदेतस्परियं भवता संपा्यमानमिच्छामीति । स तथेति प्रतिश्रुत्य प्रणम्य 
प्रदक्षिणीकृत्य च तं महासत्त्वं स्वगरहमभ्याजगाम । 
तेन खलु समयेन तच्रान्यतमस्य राज्ञो देवी सत्यस्वप्ना बभूव । सा यं यमाति- 
शयिकं स्वप्नं ददश, स॒ तथेवाभवत्‌ । सा कदाचिचिद्रावशमूपगता प्रत्यूषसमये 
स्वप्नं पश्यति स्म सवंरल्नसमाहारमिव श्रिया ज्वलन्तं सिंहासनस्थं रुरुमगं सराजिकया 
पषंदा परिवृतं विस्पष्टाक्षरपदन्यासेन मानुषेण वचसा धर्म देशयन्तस्‌ । विस्मया- 
क्षिप्तह्दया च भतुः प्रवोधपटहध्वनिना सह॒ सा व्यबुध्यत । यथाप्रस्तावं च समुपेत्य 
राजानं लन्धप्रसरप्रणयसंमाना- 
सा विस्मयोत्फुललतरेक्षणश्रीः प्रीत्या सयुत्कम्पिकपोलशोभा । 
उपायनेनेव नृपं ददशं तेनाद्धतस्वप्ननिवेदनेन ॥ १४॥ 
निवेद्य च तं स्वप्नातिशयं राज्ञे सादरं पनरवाच_ 
तत्साधु तावक्क्रियतां मृगस्य तस्योपलम्भं प्रति देव यन्नः । 
अन्तःपुरं रल्नमृगेण तेन॒ तारास्रगेणेव नभो विराजेत्‌ । १५।। 
अथ स राजा दृष्टप्रत्ययस्तस्याः स्वप्नदशनस्य प्रतिगृह्य तद्वचनं तत्प्रियका- 
म्यया रन्नमृगाधिगमलोभाच्च तस्य मृगस्यान्वेवणार्थ सर्व व्याधगणं समादिदेश । प्रत्यहं 
च पुरवरे घोषणामिति कारयामास-- 
हेमच्छविमंणिशतेरिव चिव्रगातरः 
ख्यातो मृगः श्रुतिषु दृ्टचरश्च कश्चित्‌ । 
यस्तं प्रदशंयति तस्य ददाति राजा 


ग्रामोत्तमं परिदशा रुचिराः खियश्च 1 १६॥ 
अथ स पुरुषस्तं घोषणां पुनः पुनर्पश्रुत्य- 


दारिद्र्दुःखगणनापरिखिन्नचेताः 


ह स्मृत्वा च तं रुरुमृगस्य महोपकारम्‌ । 
लोभन तेन च कृतेन विकृष्यमाणो 


दोलायमानहदयो विममशं तत्तत्‌ ॥ १७ ॥ 


किं नु खलु करोमि? गुणं पश्याम्यूत धनसमृद्धिम्‌ ? कृतमनुपालयाम्युत 
कुटुम्बतन्तरम्‌ ? परलोकणदधावयाम्यथेमम्‌ ? सद्व्ृत्तमनुगच्छाम्युताहो लोकवृत्तम्‌ ? 
त्रियमनुगच्छाम्युताहोस्वित्साधुदयितां श्वियम्‌ ? तदात्वं पश्याम्युतायतिमिति । अथस्य 


-शक्यमधिगतविपुलधनसमृद्धिना . स्वजनमित्रातिधिप्रणयि- स 
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जनसंमाननपरेण सुखान्यनुभवता परोऽपि लोकः संपादयितुम्‌ इति निश्ितमति- 
विस्परत्य तं रुरुमृगस्योपक्रारं समुपेत्य राजानमुवाच.-अहं देव तं मगवरमधिवासं 
चास्य जानामि । तदाज्ञापय कर्मे प्रदशंयाम्येनभिति । तच्छत्वा स राजा प्रयुदित- 
मनाः- ममेवेनं भद्र प्रदशयेत्युक्त्वा मृगयाप्रयाणाचुरूपं वेषमास्थाय महता बलकायेन 
परिवृतः पुरवरा्निगंम्य तेन पुरुषेणादेश्यमानमागंस्तं नदीतीरञ्पजनाम । परिक्षिप्य 
च तद्वनगहनं समग्रेण बलकायेन धन्वी हस्तावापी व्यवरमिताप्तपरुषपरिवृतः स राजा 
तेनैव परुषेणादेश्यमानमागंस्तदनगहनसनुप्रविवेश । अथ स पुरुषस्तं ररुमृगं वि्धस्त- 
स्थितमालोक्य प्रदशंयामास राज्ञे-अयमयं देव स मृगवरः । पश्यत्वेनं देवः, प्रयतश्च 
भवत्विति । 
तस्योन्नामयतो बाहुः मृगसंदशंनादरात्‌ । 
प्रकोष्टान्यपतत्पाणिविनिकृत्त इवासिना ॥ १८ ॥ 
आसाद्य वस्तूनि हि तादृशानि क्रियाविशेषेरभिसंस्करृतानि । 
लब्धप्रयामाणि विपक्षमाच्यात्कर्माणि सद्यः फलतां ब्रजन्ति ॥ १८६॥ 
अथ स राजा तत्प्रदशितेन मागण रुरुसंदशंनकुतूहले नयने विचिक्षेप । 
वनेऽथ तस्मिन्नवमेघनीले ज्वलत्तनं रन्ननिधानलक्षम्या । 
गुणरुरु तं स रुरु ददश शातनघ्लदं वर््भिमिवाश्रकक्षे ॥ २० ॥ 
तदुरूपरोभाहतमानसोऽथ स॒ भूमिपस्तद्ग्रहणातिलोभात्‌ । 
कृत्व धनुर्बाणविदष्टमौवि विभित्सया चेनमपारुरोह ॥ २१ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वः समन्ततो जनकोलाहलयुपश्नुत्य व्यक्तं समन्तात्परिवृत्तोऽस्मीति 
निश्चितमतिव्यंद्धुकामसुपारूढं चवेत्य राजानं नायमपथानकाल इति विदित्वा 
विरादपदाक्षरेण मानुषेण वचसा राजानमावभाषे-- 
तिष्ठ तावन्महाराज मा मां व्यात्सीनंरषंभ । 
कोतूह॒लसिदं तावद्विनोदयितुमहंसि ॥ २२॥ 
अस्मिललिजंनसंपाते निरतं गहने वने । 
असावत्र मृगोऽस्तीति को चु ते मां न्यवेदयत्‌ ॥ २३॥ 
अथ स राजा तस्यादुशरुतेन मानुषेणाभिव्याहारेण भृशतरमावजितह्ृदयस्त- 
मस्मे परुषं शराग्रेण निदिदेश-अयमस्यात्यद्धतस्य नो दशंयितेति । अथ वोधिसतत्व- 
स्तं पुरुषं प्रत्यभिज्ञाय विगहंमाण उवाच- कष्टं भोः । 
सत्य एव प्रवादोऽययुदकौघगतं किल । 
दावेंव वरखरद्धत्‌ः नाकृतज्ञमति जनम्‌ ॥ २४ ॥ 
परिश्रमस्य तस्येथमोदृशी प्रत्युपक्रिया । 
आत्मनोऽपि न दृष्टोऽयं हितस्यापनयः कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
` अथ स राजा कि चु खल्वयमेवं विज्खगरप्सत इति सयुत्पन्नकौतुहलः सावेगस्तं 


सुसमुवाच- र 
अनिभिन्नाथगस्भी रमनारभ्यविगहितम्‌ । 


त्वदिदं समपश्नुत्य साकम्पमिव मे मनः॥ २६॥ 
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मृगातिशय तद्त्रूहि कमारभ्येति भाषसे । 
मनुष्यममनुष्यं वा पक्षिणं मृगमेव वा ।। २७ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
नायं विगहदर एव राजन्‌ कूत्साहंमेतत्ववगम्य कमं । 
नायं पुनः कतुंमिति व्यवस्पेत्तीक्ष्णाक्षरं तेन मयेवसुक्तम्‌ ।। २८ ॥ 
को हि क्षते क्षारमिवावसिञ्चेद्‌ उक्षाक्षरं विस्खलितेघु वाक्यम्‌ । 
प्रिये तु पुत्रेऽपि चिकित्सकस्य प्रवतंते व्याधिवशाचिकित्सा 1 ८८ ॥ 
यसुदह्यमानं सलिलेन हारिणा कृपावशादभ्थुपपन्चवाहुनम्‌ । 
ततो भयं मां न॒वरेदमागतं न खल्वसत्संगतमस्ति भूतये ।' ३० ॥ 
अथ स राजा तं पुरुषं तीक्ष्णया टष्टया निभेत्संनरूक्षमवेक्ष्योवाच-सत्यमरे 
रे पुरा त्वमनेनेवम।पन्नोऽभ्युदुधृत इति ? अथ स पुरुषः समापतितभयविषादस्वेद- 
वैवण्येदेन्यो हीमन्दं सत्यमित्यवोचत्‌ 1 अथ स याजा धिक्‌ त्वामिव्येनमवभत्संयन्‌ 
घनुषि शरं संघरायात्रवीत्‌-मा तावद्ध: ! 
एवंविधेनापि परिश्रमेण मृदूकृतं यस्य न नाम चेतः। 
तुल्याकृतीनामयशोध्वजेन कि जीवतानेन नराधमेन ५ ३१ ॥ 
इत्थुक्त्वा युषटिमावच्य तद्रधार्थं धनुः प्रचकषें । अथ बोधिसत्त्वः करुणया 
महत्या ससूपरुध्यमानहृदयस्त न्तरा स्थित्वा राजानस्ुवाच - अलमलं महाराज हतं 
हत्वा 





यदेव लोभटद्टिषतः प्रतारणां विग्हितामप्ययमभ्यूषेथिवान्‌ । 
हतस्तदेवेह यशःपरिक्षयाद्‌ ध्रुवं परत्र'पि च धर्मसंक्षयात्‌ ।। ३२ ॥ 
असह्यदुःखोदयपीतमानाः पतन्ति चैवं व्यसनेषु मानुषाः । 
प्रलोभ्यमानाः फलसम्पदाशया पतंगसूर्खां इव दीपदोभया ।॥ ३३ ॥ 
अतः कृपामत्र कुरुष्व मा रुषं यदीप्सितं चेवमनेन किचन । 
कुरुष्व तेनेनमवन्ध्यसाहसं स्थितं त्वदाज्ञाप्रवणं हि मे शिरः ॥ ३४॥ 
अथ स राजा तेन तस्यापकारिण्यपि सदयत्वेनाकृतकेन च तप्प्रत्युपकारादरेण 
परमविरस्मितमतिजातिप्रसादः सबहुभानमुदीक्षमाणस्तं रुरुवरसुवाच-साधु साधु 
महाभाग ! 
परत्यक्षोग्रापकारेऽपि दया यस्येयमीदृशी । 
गुणतो मानुषस्त्वं हि वयमाकृतिमानुषाः ॥ ३५ ॥ 
येनानुकम्प्यस्तु तवेष जाल्मो हेतुश्च नः सज्जनदशंनस्य । 
ददामि तेनेप्सितमथैमस्मे राज्ये तवार्मिश्च यथेष्टचारम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रुरुश्वाच- प्रतिगृहीतोऽयं मयावन्ध्यो महा राजप्रसादः । तदाज्ञापय यावदिह 
संगमतप्रयोजनेन तबोपयोगं गच्छाम इति । अथ स राजा तं खरु गुरुमिव रथवरः | 
मारोप्य महता सत्कारेण पुरवरं प्रवेश्य कृतातिथिसत्कारं महति सिंहासने निवेश्य | 
समुतसाहयमानः सान्तःपुरोऽमात्यगणपरिवृतः ्रीतिबहुमानसौम्यमुदीक्षमाणो धमं 


पप्रच्छ - 
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घर्म॒प्रति मनुष्याणां वहुधा बुद्धयो गताः । 
निश्वयस्तव धमे तु यथा तं वक्तमर्हसि ।॥ ३७ ॥ 
अथ वोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञः सपपंत्कस्य स्फुटमवघुरचिव्राक्षरेण वचसा धर्मं 
देशयामास- 
दयां सत्त्वेषु मन्येऽहं धर्म॑संक्षेपतो नप । 
हिसास्तेयनिवृत्त्यादिप्रमेदं विविधक्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्य महाराज, 
आत्मनीव दया स्याच्चेत्स्वजने वा यथा जने । 
कस्य नाम भवेचचित्तमधमंप्रणयारिवम्‌ ॥ ३८६ ॥ 
दयावियोगात्त॒ जनः परमामेति विक्रियाम्‌ । 
मनोवाक्रायविस्पन्दैः स्वजनेऽपि जने यथा ॥ ४<॥ 
धर्मार्थी न त्यजेदस्माद्‌ दगरामिष्टफलोदयाम्‌ । 
सुवृष्िरिव सस्यानि गणान्‌ सा हि प्रसूयते ॥ ४१ ॥ 
दयाक्रान्तं चित्तं न भवति परद्रोहुरभसं 
शुचौ तस्मिन्‌ वाणी व्रजति विकृतं नव च तनुः । 
विवृद्धा तस्येवं परहितस्चिः ्रीत्यनुसृतान्‌ 
प्रदानक्षान्त्यादीञ्ञनयति गुणान्‌ कीत्येनुगुणान्‌ । ४२ ॥ 
दयालुनंद्धिगं जनयति परेषामरुपशमाद्‌ 
दयावान्‌ विधास्यो भवति जगतां बान्धव इव । 
न संरम्भक्षोभः प्रभवति दयाधीरह्दये 
न कोपाग्निध्ित्ते ज्वलति हि दयातोयशिशिरे 1 ४२॥ 
संक्षेपेण दयामतः स्थिरतया पश्यन्ति धमं बुधाः 
को नामास्ति गुणः स साधुदयितो यो नानुयातो दयाम्‌ । 
तस्मात्पुत्र इवात्मनीव च दयां नीत्वा प्रकरं जने 
सद्वृत्तेन हरन्मनांसि जगतां राजत्वमुद्धावय ॥ ४४ ॥ 
अथ स राजा समभिनन्य तत्तस्य वचनं स गैरजानपदो धममंपरायणो बभूव । 
अभयं च सवंमृगपक्षिणां दत्तवान्‌ । 
तदेवं परदुःखमेव दुःखं साधूनाम्‌ । तद्धि न सहन्ते नात्मदुःखमिति । करुणा- 
वर्णेऽपि वाच्यम्‌ । सज्जनमाहात्म्ये खलजनकृत्सायामप्युपनेयमिति । 
।॥ इति रुरु-जातकं षड़वशतितमम्‌ ॥ 


२७. महाकूपि-जा+तकम्‌ 
द्विषतामपि मानसान्यावजंयन्ति सदुवृत्तानुवतिनः ! तदयथानुश्रूयते- 
बोधिसत्त्वः किल श्रीमति हिमवत्कुक्षौ विविधरसवींविपाकगरणेबंहभिरोष- 
धिविशेषेः परिगरहीतभूमिभागे नानाविवपुष्पफलपल्लवपत्रविटपरचनेमंहीरुहरातेराकीर्णे 


३४ ¦: जातकमाला-एक श्रघ्ययत 


स्फटिकदलामलसलिलप्रस्रवणे विविच्पक्षिगणनादनादिते वानरथूथाधिपति्वेभूव । 
तदवस्थमपि चैनं व्यागकारुण्याभ्यासा्प्रतिपक्षसेवावि रोधितानीवेरष्यामात्सयक्रौर्याणि 
नोपजग्मुः 1 स तत्न महान्तं न्पग्रोघपादपं पवंतशिखरमिव व्योमोल्लिखन्तमधिपतिमिय 
तस्य वनस्य मेधसंघातमिव प्रत्यन्धकारविटपमाकीणेपणंतया तालफलाधिकतर- 
प्रमाणे: परमस्वादुभिर्म॑नोज्ञवर्णगन्धेः फलविशेषे रानम्यमानशाखं निधित्य विजहार । 
तियंगगतानामपि भाग्यशेषं सतां भवत्येव सुखाश्रयाय । 
कतंव्यसंवन्धि सुहूज्जनानां विदेशगानामिव वित्तशेषस्‌ ।। १ ॥ 
तस्य तु वनस्पतेरेका शाखा तस्समीपगां निस्नगामभि प्रणताभवत्‌ । अथ 
बोधिसत्त्वो दीघंदशत्वात्तद्वानरयूथं समनुशशास-अस्यां न्यग्रोधश।खायामफलाया- 
मकृताथां न वः केन चिदन्यतः फलमुपभोक्तव्यमिति । 
अथ कदाचित्तस्यां शाखायां पिपीलिकाभिः पणंपटावच्छादितं तरुणत्वान्ना- 
तिमहदेक फलं न ते वानरा ददृश्चुः 1 तक्रमेणाभिवधंमानं वणंगन्धरसमादंवोपपन्नं 
परिपाकवशाच्छिथिलवन्घनं तस्प्रां नद्यां निपपात । अनुपूवेण वाह्यमानं नदीखोतसाऽ- 
न्यतमस्य राज्ञः सान्तःपुरस्य तस्यां नयां सलिलक्रीडामनुभवतो जालकरण्डकपाश्वं 
ठ्पस्तज्यत्‌ । 
तत्स्नानमाल्यासववासर्न्ध संश्लेवसंपिण्डितमङ्धनानाम्‌ । 
विक्षपिणा स्त्रेन तिरश्कार घ्राणाभिरासेण गुणोदयेन ॥२॥ 
तदु गन्धमत्ताः क्षणमङ्कनास्ता दीर्घीकृतोच्छेवासविकूच्िताक्ष्यः । 
भूत्वाथ कोतूह्‌ तचच्वलानि विचिक्षिपुदिक्षु विलोचनानि ॥ ३॥ 
कोतूहलप्रसृतलोलतरनयनास्तु ता योपितस्तन्न्यग्रोधफलं परिपक्वताल- 
फलाधिकतरग्रमाणं जालकरण्डकपाश्वंतो विलग्नमवेक्ष्य किमिदमिति तदार्वाजत- 
नयनाः समपद्यन्त सह राज्ञा । अथ स राजा तत्फलमानाय्य प्रात्ययिकवैद्यजनपरिदृष्टं 
स्वयमास्वादयामास । 
अद्भुतेन रसेनाथ नृपस्तस्य विसिष्मिये । 
अद्भुतेन रसेनेव प्रयोगगुणहारिणा ॥ ४ ॥ 
अपुववणेगन्ध।भ्यां तस्याकलितविस्मयः । 
ययौ तद्रससंरागात्परां विस्मयविक्रियाम्‌ ॥ ५\ 
अथ तस्य राज्ञः स्वादुरसभोजनसमचितस्यापि तद्रससंरागवशगस्यतद ` 
भवत्‌- 
यो नाम नामनि फलानि भुङ्क्तं स॒ कानि राज्यस्य फलानि भुङ्क्त । 
यस्यान्नमेतत्त॒ स एव राजा विनैव राजत्वपरिश्रमेण।॥ ६॥ 
स॒ तत्प्रभवान्वेषणकृतमतिः स्वबुद्धया विममशं-व्यक्तमयं तरुवर इतो 
नातिदूरे नदीतीरसंनिविष्टश्च यस्येदं फलम्‌ ! तथा ह्यनुपहतवणेगन्ध रसमदीघंकाल- 
सलिलसंपर्कादपरिक्षतमजजंरं च यतः शक्यमस्य प्रभवोऽधिगन्तुमिति निश्वयसुपेत्य 
तद्रसवृष्णया आकृष्यमाणो विरम्य जलक्रीडायाः सम्यक्‌ पुरवरे स्वे रक्षाविधानं 
संदिश्य यात्रासज्जेन महता बलकायेन परिवृतस्तां नदीमनुससार । क्रमेण चोतसादयन्‌ 
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सश्वापदगणानि वनगहनानि समनुभवं श्चत्राणि रसान्तराणि पश्यन्नकत्रिमरमणीय- 
शोभानि वनान्तराणि संत्रासयनु पटहरसितेवेन्यगजम्रगान्‌ मानुषजनदूरगंमं तस्य 
वनस्पतेः समीपमूपजगाम । 
तं मेघवृन्दमिव तोयभरावसन्नमासन्नशेलमपि शेलवदीक्ष्यमाणम्‌ । 
दू रादटदशं नृपतिः स॒ वनस्पतीन््रमरल्लोक्यमानमधिराजमिवान्यवक्षेः ॥ ७ ॥ 
परिपक्वसहकारफलसुरभितरण च निर्हारिणा अतिमनोज्ञेन गन्धेन भ्रत्युद्गतः 
इव तस्य पादपस्य अयं स॒ वनस्पतिरिति निश्चयमरुपजगाम । समुपेत्य चैनं ददं 
तत्फलोपभोगव्यापृतेरनेकवानरशतैराकी णंविटपम्‌ । 
अथ स राजा समभिलपिताथंविप्रलोपिनस्तान्‌ वानरान्‌ प्रत्यभिक्रद्धमतिः- 
हत हतेतान्‌ । विध्वंसयत विनारशयत सर्वान वानरजाल्मानिति सपर्पाक्षरं स्वानु 
पुरुषानादिदेश । अथ ते राजपुरुषाः सज्यचापवाणव्यग्रकराग्रा वानरावभत्संन- 
मुखराः समुद्यतलोषएटदण्डशखख्राश्चापरे परद्गंमिवाभिरोद्धकामास्तं वनस्पतिमभि- 
ससर: । अथ वोधिसत्त्वस्तुमुलं तद्राजवलमनिलजवाकलितमिवाणंवजलमनिभृतकल- 
कलारावमभिपतदालोक्याशनिवषणेव समन्ततो विकीयमाणं तस्वररं शरलोष्ट- 
दण्डडाख्रवषेण भयविरसविरावमात्रपरायणं च विकृतदीनमूखयुन्मुखं वानरगण- 
मवेक्ष्य महत्या करुणया समाक्रम्यमाणवचेतास्त्यक्तविषाददन्यसंत्रासः समाश्वास्य 
तद्वानरथूथं तत्परित्राणव्यव्ितमतिरभिरुह्य तस्य वनस्पतेः शिखरं तत्समासन्तं 
गिरितटं लङ्खुयितुमियेष । अथानेकप्रस्कन्दनक्रमप्राप्यमपि तं गिरितटं स महासत्त्वः 
स्ववीर्यातिशयात्वग इवाधिरुरोह्‌ । 
द्वाभ्यामपि लङ्घनक्रमाभ्यां गम्यं नेव तदन्यवानराणाम्‌ । 
वेगेन यदन्तरं तरस्वी -प्रतताराल्पमिवेकविक्रमेण ॥ ८ ॥ 
कृपयाभिविवधितः स तस्य व्यवसायः पटुतां जगाम शौर्यात्‌ । 
स च यत्नविशेषमस्य चक्रे मनसेवाथ जगाम यत्नतेक्षण्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिरुह्य च गिरेरुच्चतरं तटप्रदेशं तदन्तरालाधिकप्रमाणया महत्या विरूढयाऽ- 
शिथिलमूलया दृढया वेत्रलतया गाढमावध्य चरणो पुनस्तं वनस्पति प्रचस्कन्द । 
पिप्रकृष्टत्वात्तु तस्यान्तरालस्य चरणबन्धनव्याकुलत्वाच्च स महासत्त्वः कथंचित्तस्य 
वनस्पतेरग्रशाखां कराभ्यां समाससाद । 
ततः समालम्ब्य दृढं स शाखामातत्य तां वेत्रलता च यत्नात्‌ । 
स्वसंज्ञया ग्ूथमथादिदेश द्रुमादतः शीघ्रमभिप्रयायात्‌ ॥ १०॥ 
अथ ते वानरा भयातुरत्वादपयानमागंमासाद्य चपलतरगतयस्तदाक्रमण- 
निविाङ्कास्तया स्वस्त्यपचक्रयुः । 
भयातुरेस्तस्य तु वानरेस्तेराक्रम्यमाणं चरणः प्रसक्तम्‌ । 
गात्रं ययौ स्वैः पिशितेवियोगं न त्वेव धर्यातिशयेन चेतः ॥ १९१ ॥ 
तदृदष्टा स राजा ते च राजपुरुषाः परां विस्मयवक्तव्यतामुपजरघुः । 
एवंविधा विक्रम्द्धिसम्पदात्मानपेक्षा च दया परेषु । 
, आश्चयंबद्धि जनयेच्छतापि भ्रत्यक्षतः किं पुनरीक्ष्यमाणा ॥ १२॥ 
र्ट 
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अथ स॒ राजा तात्‌ पुरुषान्‌ समादिदेश-भयोद्श्रान्तवानरगणच रणक्नोभित- 
क्षतशरीरश्चिरमेकक्रमावस्थानाच्च टटं परिश्रान्तो व्यक्तमयं वानराधिपतिः न चाय- 
मतः शक्ष्यति स्वयमात्मानं संहतम्‌, तच्छीध्रमस्याधः पटवितानं वितत्य वे्रलतेयं 
च न्यग्रोधशाखा शराभ्यां युगपस्प्रच्छ्यितामिति। ते तथा चक्रः| अथेनं स राजा 
शनकेवितानादवताये सूया त्रणवेदनाक्लमोपजातया समक्रम्यमाणचेतसं मुद्नि 
शयनीये संवेदरायामास । सद्यःक्षतप्रशमनयोग्येश्च सपिरादिभिरस्य त्रणान्यस्यज्य 
मन्दीभूतपरिश्चमं समाश्वस्तमेनमभ्युपगम्य स राजा सकौतूहलविस्मयवहुमानः 
कुरालपरिप्रश्नपूवंकयुवाच- 
गत्वा स्वयं संक्रमताममीषां स्वजीविते त्यक्तदयेन भूत्वा | 
समुद्धृता ये कपयस्त्वयेमे को नु त्वमेषां तव वाक एते॥ १३॥ 
श्रोतुं वयं चेदिदमहेरूपास्तत्तावदाचक्ष्व॒कपिप्रधान । 
न ह्यल्पसौहादंनिवन्धनानःमेवं मनांसि प्रतरन्ति कर्तुस्‌ । ९४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तस्य राज्ञस्तदभ्युपपत्तिसौयुख्यं प्रतिपूजयन्नात्मनिवेदनमनु- 
गुणेन क्रमेण चकरार- 
एभिमंदाज्ञाप्रतिपत्तिदक्षेरारोपितो मय्यधिपत्वभारः। 
पत्रेष्विवेतेष्वववद्धहादंस्तं वोदूमेवाहममिप्रपन्चः ॥ १५ ॥ 
इयं महाराज समं ममेभिः संवन्धजातिध्िरकालरूढा । 
समानजातित्वमयी च मेत्री ज्ञातेयजाता सहवासयोगात्‌ ॥ १६॥ 


तच्छत्वा स॒ राजा परं विस्मय ्रुपेत्य पुनरेनय्रवाच-- 
अधिषाथंममात्यादि न तदर्थं महीपतिः। 
इति कस्मात्स्वभृत्याथंमात्मानं त्यक्तवान्‌ भवान्‌ ॥ १७ ॥ 


बोधिसत्त्व उवाच- काममेवं परवृत्ता, महाराज, राजनीतिः । दुरतुवर्त्या तु 
मां प्रतिभाति । 

असस्तुतस्याप्यविषह्यतीत्रसुपेक्षितं दुःखमतीव दुःखम्‌ । 
प्रागेव भक्त्युन्सुखमानसस्य गतस्य बन्धुप्रियतां जनस्य ॥ १८५ ॥ 
इदं च दृष्टा व्यसनातिदेन्यं शाखामृगान्‌ प्रत्यभिवर्धमानम्‌ । 
स्वकायेचिन्तावसरोपरोधि प्रादुद्रवन्मां सहसेव दुःखम्‌ ॥ १८६॥ 
आनम्यमानानि धनंपि दृष्ट्रा विनिष्पतदीप्तशिलीयुखानि । 
भीमस्वनज्यान्यविचिन्स्य वेगादस्मात्तरोः शेलमिमं गतोऽस्मि ॥ २० ॥ 
वेशंषिकत्रासपरीतचित्त राकृष्यमाणोऽहमथ स्वथूथ्येः । 
आलक्षितायामगरणां समूलां स्वपादयोवंत्रलतां निवध्य ॥ २१ ॥ 
प्रास्कन्दमस्मात्पुनरेव शलादिमं द्रुमं तारयितुं स्वयूथ्याच्‌ । 
ततः कराभ्यां समवापमस्य प्रसारितं पाणिर्मिवाग्रशाखाम्‌ ॥ २२॥ 
समातताङ्धं लतया तया च राखाग्रहस्तेन च पादपस्य । 
अमी मदध्याक्रमणे विशङ्का निश्चित्य मां स्वस्ति गताः स्वयरध्याः ॥ २३॥ 
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अथ स राजा प्रामो्यजातं तस्यामप्यवस्थार्यां तं महासत्त्वमवेश््य परं विस्मय- 
मृदहन्‌ पुनरेनसुवाच- 
परिभूयात्मनः सौख्यं परव्यसनमापतत्‌ । 
इत्यात्मनि समारोप्य प्राप्तः को भवता गणः ॥ २४॥ 


बोधिसत्त्व उवाच -- 

कामं शरीरं क्षितिप क्षतं मे मनः परस्वाऽ्थ्य्मुपागतं तु । 
अकारि येषां चिरमाधिपत्यं तेवां मशणःतविनिवतितेति ।॥ २५॥ 
जित्वाहवे विद्विषतः सदर्पातर॒ गातरेष्वलं कारवड्हन्ति । 

वीरा यथा विक्रमचिह्लगोभां प्रीत्या तथेमां रजमृद्रहामि ॥ २६ ॥ 
प्रणामसत्कारयुरःसरस्य भक्तिप्रयुक्तस्य समानजात्येः । 
एेश्वयंलब्धस्य सुखक्रमस्य सप्राप्तमात्रण्मिदं मयाद्य ॥ २७ ॥ 
तन्मां तपत्येष न दुःखयोगः सृहृद्धियोगः सुखविप्लवो वा । 

क्रमेण चानेन समभ्युपेतो महोत्सवाभ्प्रागम एष मृत्युः ॥ २८॥ 
पर्वपिकारानरणतात्मतुष्टिः संतापदान्तिविमलं यशश्च । 
पूजा नृप।्िभंयता च मृत्योः कृतज्ञभावाद्‌ ग्रहणं च सत्सु ॥ २८ ॥ 
एते गणाः सद्गुणवासवृक्ष प्राप्ता मयंतद्‌ व्यसनं प्रपद्य । 

एषां विषक्षांस्तु समभ्युपैति दयाविहीनो नरपतिः च्रितेषु ॥ ३० ॥ 
गुणे विहीनस्य विपच्नकीतं्दोषोदयं रावसथीकृतस्य । 

ग तिभेवेत्तस्य च नाम कान्या ज्वालाक्रुलेभ्यो नरकानलेभ्यः ॥ ३१९ ॥ 
तदरशितोऽयं गुणद्योषयोस्ते मया प्रभावः प्रथितप्रभाव। 
धर्मण तस्मादनुशाधि राज्यं खी चच्चलप्रेमगुणा हि लक्ष्मीः ॥ ३२ ॥ 
युग्यं बलं जानपदानमाव्यन्‌ पौरानन।थाज्छ्मणात्‌ द्विजातीन्‌ । 

सर्वान्‌ सुखेन प्रयतेत योक्तुं हितानुकरलेन पितेव राजा ॥ ३३ ॥ 
एवं हि ध्मथेयशःसमृद्धिः स्यात्ते सुखायेह परत्र चेव । 
प्रजानुकम्पाजितथा त्वमस्मद्राजषिलक्षम्या नरराज राज ॥ ३४॥ 
इति तृपमनुशिष्य शिष्यवद्‌ वहुमतवाक्श्रयतेन तेन सः । 
रुगभिभवनसंहृतक्रियां तनुमपहाय ययौ चत्रिविष्टपम्‌ ॥ ३५॥ 


तदेवं द्विषतामपि मनास्यावजंयन्ति सद्वृत्तानुवतिनः, इति लोकं समावजं- 
यितुकामेन सदुवृत्तानुव तिना भवितव्यम्‌ । न समथस्तिथा स्वाथंमपि प्रतिपत्तुं सत्त्वा 
यथा परार्थं प्रतिपन्नवान्‌ स भगवानिति तथागतवर्णेऽपि वाच्यम्‌ । सत्कृत्य धमंश्रवणे 
करुणावणं राजाववादे च । एवं राज्ञा प्रजासु दयापन्नेन भवितव्यम्‌ । कृतज्ञकथाया- 
मप्युपनेयम्‌ । एवं कृतज्ञाः सन्तो भवन्तीति । 
॥ इति महाकपि-जातकं सप्तविशतितमम्‌ ॥ 








न 
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२९. क्षान्ति-जातकम्‌ 
सात्मीभूतक्षमाणां प्रतिसंख्यानमहतां नाविषह्यं नाम॒ किंचिदस्ति । तद्यथानु- 
श्रयते- 
बोधिसत्त्वः किलनेक दोषव्यसनोपदषएटमथकामप्रधानत्वादनौपशमिकं रागद्रेष- 
मोहामषंसंरम्भमदमानमात्सर्यादिदोषरजसामापातं पातनं द्धीधर्मपरिग्रहस्यायतनं 
लोभासदुग्राहस्य कुकायंसंबाधत्वात्कृशावकाशं धमंस्यावेत्य गृहवासं परिग्रहविपय- 
परिवजंनाच्च तदोषविवेकशुखां प्रव्रज्यामनुपश्यन्‌ शीलश्रुतप्रदामविनयनियतमानस- 
स्तापसो बभूव । तमस्वलितसमादानं क्षान्तिविणंवादिनं तदनुरूपधर्माख्यानक्रमं 
व्यतीत्य स्वे नामगोत्रे क्षान्तिवादिनमितव्येव लोकः स्वदुद्धिपूर्व॑कं संजज्ञे । 
एेश्वयंविद्यातपसां समृद्धिलेन्धप्रयामश्च कलाभु सद्धः। 
दारीरवाक्चटितविक्रियश्च नामापरं संजनयन्ति पंसाम्‌ ॥ १।। 
जानन्‌ स तु क्षान्तिगरुणघ्रभावं तेनात्मवल्लोकमलंकरिष्यन्‌ । 
चकार यरक्नान्तिकथाः प्रसक्तं तत्क्षान्तिवादीति ततो विजज्ञे ।। २॥ 
स्वभावभूता महती क्षमा च परापकारेष्वविकारधीरा। 
तदथयुक्ताश्च कथाविशेषाः कीर्त्या सुनि तं प्रथयांवभूवुः।। ३ । 
अथ स महात्मा प्रविविक्तरमणीयं समर्तुसुलभपुष्पफलं पद्मोत्पलालंकृतविमल- 
सलिलाशयमयुद्यानरम्यशोभं वनप्रदेशमध्यासनात्तपोवनमङ्खल्यतामानिनाय । 
निवसन्ति हि यत्रेव सन्तः सद्गरणभूषणाः । 
तन्मङद्कल्यं मनोक्ञं च तत्तीर्थं तत्तपोवनम्‌ ॥ ४॥ 
स॒तत्र॒ बहुमन्यमनस्तदध्युषितेदवताविशेषे रभिगम्यमानश्च श्रेयोभिलाषिणा 
गुणवत्सलेन जनेन क्षान्तिप्रतिसंयुक्ताभिः श्रतिहदयह्लादिनी भिधंम्माभिः कथाभिस्तस्य 
जनकायस्य परमनुग्रहं चकार । 
अथ कंदाचित्ततस्त्यो राजा ग्रीष्मकालप्रभावादभिलवणीयतरां सलिलक्रीडां 
प्रति समृत्सुकमतिरुद्यानगरुणतिशयनिकेतभूतं तं वतप्रदेशं सान्तःपुरः समभिजगाम । 
स॒ तदनं नन्दनरम्यशोभमाकीणंमन्तःपुरसुन्दरीभिः । 
अलंचकारेव चरन्‌ विलासी विभूतिमव्या ललितानुवृत्या ॥ ५॥ 
विमानदेशेषु लतागृहेषु प॒ष्पप्रहासेषु महीरुहेषु । 
तोयेषु चोन्मीलितपङ्कजेषु रेमे स्वभावातिरायवेधनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
माल्यासवस्नानविलेपनानां संमोदगन्धाकूलितेद्विरेफेः । 
ददशं कासांचिदुपोह्यमाना जातस्मितख्रासविलासशोभाः ॥ ७ ॥ 
परत्यग्रशोभेरपि कर्णपूरेः पर्याप्तिमाल्यरपि सूधजेश्च । 
तृप्तियंथासीत्करुसुमेनं तासां तथेव नासां ललितेनूंपस्य ॥ ८ ॥ 
विमानदेशेषु विषज्यमाना विलम्बमानाः कमलाकरेषु । 
ददश राजा च्रमरायमाणाः पष्पद्रमेषु प्रमदाक्षिमालाः॥ ८६॥ 
मदप्रगल्भान्यपि कोकिलानां रुतानि नृत्यानि च बहिणानाम्‌ । 
द्िरेफगीतानि च नाभिरेजुस्तव्राङ्गनाजत्पितनृत्तगीतेः ॥ १० ॥ 
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पयोदधीरस्तनितैमृदद्धरूदीणकेकास्ततबहंचक्राः । 
नटा इव स्वेन कलागरुणेन चक्रुमंयूराः क्षितिपस्य सेवाम्‌ ॥ ११ ॥ 
स॒ तत्र सान्तःपुर उद्यानवनविहारसुखं प्रकाममनुभूय क्रीडाप्रसङ्गपरिखेदा- 
नमदपरिष्वद्खाच्च श्रीमति विमानप्रदेशे महाहंशयनीयवरगतो निद्रावशमुपजगाम । 
अथ ता योषितः प्रस्तावान्तरगतमवेत्य राजानं वनशोभाभिराक्षिप्यमाणहदयास्तहशं- 
नाविदप्ता यथाप्रीतिकृतसमव्रायाः समाकूलभूषणनिनादसंमिश्चरकलप्रलापाः समन्ततः 
प्रसक्तः । 
ताश्छत्रवालबग्यजनासनायेः प्रेष्याधृतेः काच्चनभक्तिचिव्रैः । 
एेश्वयंचिह्वं रनुगम्यमानाः खयः स्वभःवानिभृतं विचेरुः ।। १२ ॥ 
ताः प्राप्य रूपाणि महीरुहाणां पृष्पाणि चारूणि च पल्लवानि । 
्रेष्यप्रयन्नानतिपत्य लोभादालेभिरे स्वेन पराक्रमेण ॥ १३॥ 
मार्गोपलन्धान्‌ कुसुमाभिरामान्‌ गरल्मांश्चलत्पल्लविनश्च वृक्षान्‌ । 
पर्यप्ठिपुष्पाभरणसलरजोऽपि लोभादनालुष्य न ता व्यतीयुः ॥ १४॥ 
अथ ता वनरमणीयतयाक्षिप्यमाणहृदया राजयोषितस्तद्वनमनुविचरन्त्यः 
क्षान्तिवादिन आश्रमपदमुपजग्मुः । विदिततपःप्रभावमाहात्म्यास्तु तस्य मुनेः खीजना- 
धिकृता राज्ञो बाल्लभ्याद्‌ दुरासदत्वाच्च तासां नेनास्ततो वारयितुं प्रसेहिरे। अभि- 
संस्काररमणीयतरया चाश्रमपदशध्िया समाकृष्यमाणा इव ता योषितः प्रविश्याश्चम- 
पदं ददृशुस्तत्र तं मुनिवरं प्रशमसौम्यदशंनमतिगाम्भीर्यातिशयाद्‌ दुरासदमभिज्व- 
लन्तमिव तपःश्रिया ध्यानाभियोगादुदारविषयसंनिकषेऽप्यक्षुभितेन्द्रियनेभृत्यरोभं 
साक्ष द्धमंमिव मङ्गल्यं पृण्यदशंनं वृक्षमूले बद्धासनमासीनम्‌ । 
अथ ता राजजियस्तस्य तपत्तेजसाक्रान्तसतत्वाः संदशंनदेव त्यक्तविध्रम- 
विलासौद्धत्या विनयनिभृतमभिगम्यनं पयुपासांचक्रिरे। स॒ तासां स्वागतादि- 
प्रियवचनपुरःसरमतिथिजनमनोहरयुपचारतिधि प्रवत्यं तत्परखिप्रभोपपादितप्रस्तावाभिः 
खी जनसुखग्रहणार्थाभिद छटान्तवतीभिः कथाभिधं्मातिथ्यमासां चकार । 
अर्गहितां जातिमव।प्य मानुषीमनूनभावं पट्भिस्तथेन्द्रियः। 
अवृश्यमूध्युनं करोति यः शुभं प्रमादभाक्परत्यहमेष वञ्च्यते ॥ १५॥ 
कुलेन स्पेण वयोगुणेन वा बलप्रकषण धनोदयेन वा । 
परत्र नाप्नोति सुखानि कश्चन प्रदानलीलादिगरुणे रसंस्कृतः ॥ १६॥ 
कुलादिहीनोऽपि हि पापनिःस्पृहः प्रदानशीलादिगुणाभिपत्तिमान्‌ । 
परत्र सौख्येरभिसायंते धरुवं धनागमे सिन्धुजलेरिवाणंवः ॥ १७॥ 
कुलस्य रूपस्य वयोगरुणस्य वा बलप्रकषंस्य धनोच्छछयस्य वा । 
दहाप्यलंकारविधिर्गणादरः समृद्धिसूचैव तु हेममालिका ॥ १८ ॥ 
अलंक्रियन्ते कुधुमेमंहीरुहास्तडदुगरुणेस्तोयविलम्निनो घनाः । 
सरांसि मत्तश्रमरेः सरोरुहैर्गुणेविशेषाधिगतेस्तु देहिनः ॥ १८॥ 
अरोगतायुधंनरूपजातिभितिकृष्टमध्योत्तमभेदचित्तता । 
जनस्य चेयं न खलु स्वभावतः पराश्चयाद्रा त्रिविधा तु कर्मणः ॥ २० ॥ 
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अवेत्य चैवं नियतां जगतस्स्थिति चलं विनाशप्रवबणं च जीवितम्‌ । 
हीत पापानि बुभक्रमाशयादयं हि पन्था यशसे सुखाय च ॥ २१॥ 
मन.प्रदोषस्तु परात्मनोदितं विनिर्दंहुन्नग्निरिव प्रवतंते। 
अतः प्रयत्नेन स पापभीरूणा जनेन वज्येः प्रतिपक्संश्रयात्‌ ॥ २२॥ 
यथा. समेत्य जउ्वलितोऽपि पावकस्तटान्तसंसक्तजलां महानदीम्‌ । 
प्रशान्तिमायाति मनोज्वलस्तथा ध्रितस्य लोकदितयक्षमां क्षमाम्‌ । २३॥ 
इति क्षान्त्या पापं परिहरति तद्धेत्वभिभवा- 
दतश्चायं वैरं न जनयति मेद्माश्चरयवलात्‌ । 
प्रियः पूञ्यश्चस्मादवति सुखभागेव च ततः 
प्रयात्यन्ते च द्यां स्वगरह॒मिव पुण्याश्रयगरुणात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपि च भवत्यः क्षान्तिर्नामेपा-- 
रुभस्वभावातिशयः प्रसिद्धः पुण्येन कीर्व्या च परा विवृद्धिः । 
अतोयसंपककृता विजुद्धस्तेस्तेगणौचेश्च परा समृद्धिः ॥ २५॥ 
परोपरोधेयु सदानभिज्ञा व्यवस्थितिः सत्त्ववतां मनोज्ञा । 
गुणाभिनिवे।ततच।रुसंज्ञा क्षमेति लोक्षाथंकरी कृपान्ञा ॥ २६ ॥ 
अलंक्रिया रक्तिसमन्वितानां तपोधनानां वलसपदग्या। 
व्यापाददावनलवारिधारा प्रदेह च क्षान्तिरन्थंलान्तिः 1 २७॥ 
क्षमामथे वर्मणि सज्जनानां विक्रुण्ठिता दुजंनवाक्यवाणाः। 
प्रायः प्रशंसाकुसुमत्वमेत्य तत्कीतिमालावयवा भवन्ति। २८॥ 
हन्तीति या धम॑विपक्षमा्यां प्राहुः सुखां चैव विमोक्षमायाम्‌ । 
तस्माच्च कुर्यात्क इव क्षमायां प्रयत्नमेकान्तहितक्षमायाम्‌ ॥ २८॥ 
इति स महात्मा तातां धमातिथ्यं चक्रार। अथस राजा निद्रात्रलमविनोद- 
नात््रतिवि्दधः सावशेषमदगुरुनयनो मदनानुचृत्या दुत देव्य इति दायनपालिकाः 
सभ्रक्षेपं पयंपृच्छत्‌ 1 एता देव वनान्त राण्युपशोभयमानास्तद्विभूति पश्यन्तीति चोप- 
लभ्य शयनपालिकाभ्यः स राजा देवीजनस्य विसरम्भनियंन््रणहसितकथितद्रवविचेषित- 
दरशनोत्घुकमतिरुत्थाय शयनाद्युवतिधृतच्छत्व्यजनोत्तरीयखनद्धः सकच्च वंत्रदण्ड- 
पाणिभिरन्तःपुरावचरेः कृतानुयाव्रस्तद्नमनुवि चचार । स॒ तत्र॒ युवतिजनानेभृत्य- 
विरचितां विविधकुभुमस्तबकपल्लवनिकरपद्धति ताम्ब्रलर द रागविचित्नामनुसरंस्तदा- 
श्रमपदमभिजगाम । दृष्टेव तु स राजा क्षान्तिवादिनं तमृषिवरं देवीजनपरिवृतं 
पूवेवेरानुशयदोषान्मदपरिभ्रमितस्म्रतित्वादीर्ध्यापराभूतमतित्वाच्च परं कोपश्रपजगाम । 
प्रतिसंख्यानवलवैकल्याच्च श्रष्टविनयोपचारसौष्ठवः संरम्भपाप्माभिभवादापतितस्वेद- 
वैवण्यंवेपथु्भद्धजिह्यविवृत्तस्थिराभिता स्रनयनो विरक्तकान्तिलावण्यशो भः प्रचलत्क- 
नकवलयौ परिभृदनन्‌ साङ्गलिविभूषणौ पाणी तमृषिवरमधिक्षिपंस्तत्तदुवाच । हंहो-- 
अस्मत्तेजः खलीकृत्य पश्यन्नन्तःपराणि नः । 
मुनिवेषप्रतिच्छन्नः कोऽयं वैतंसिकायते ॥ २० ॥ 
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तच्छ्रत्वा वषंवराः ससंश्रमावेगा राजानमचुः-देव मा मेवम्‌ । चिरकाल- 
संभृतत्रतनियमतपो भावितात्मा निरयं क्षान्तिवादी नामेति । उपहताध्याश्यत्वात्तु 
स राजा तत्तेषां वचनमप्रतिगृह्लल्वाच- क्रं भोः ! 
चिरात्प्रभृति लोकोऽयमेवमेतेन वञ्च्यते । 
कुहना जिह्यभावेन तापसाकरुम्भसात्मना ॥ ३१ ॥ 


तदयमस्य तापसनेपथ्यावच्छादितं मायाशाल्यसंमृतं कुहकस्वभावं भ्रकाल- 
या मीत्थुक्त्वा प्रतिहा रीहस्तादसिमादाय हन्तुमरुत्पतितनिश्यस्तसरषिवरं सपनवदधिज- 
गाम । अथ ता देव्यः १२िजननिवेदिताभ्यागसनमालोक्य राजानं क्रोधसंक्षिप्तसौम्य- 
भावं वितानीभूतहृदयाः ससंश्रमावेगचच्चलनयनाः समुत्थायाभिवादचय च तम्रविवरं समु- 
दयताञ्जलिकडमलाः शरन्चलिन्य इव समुद्‌ गतेकपङ्कुजाननयूकुला राजानम{भिजग्मुः । 
तत्तासां समरुदाचारलीलाविनयसीष्टवम्‌ । 
न तस्य दामयामास् क्रोधाग्निज्विलितं मनः ॥ ३२ ॥ 
लन्धतरप्राणप्रसराश्तु ता देव्यः ससंरम्भविकारसमुदाचारलक्षक्रमं सायुध- 
मभिपतन्तं तसुदीक्ष्य राजानं तम्रषिवरं प्रति विवतिताभिनिविष्टृष्टि समावृण्वत्य 
ऊचुः--देव मा मा खलु साहसं कार्षीः । क्षान्तिवादी भगवानयमिति । प्रद्श्टभावात्त 
स राजा समावजितभावा न्रुनमनेनेमा इति सुष्टुतरं कोपयुपेत्य स्फुटतरं श्रभद्खरसूया- 
समावेशतीक्ष्णेस्तियंगवेक्षितेस्तत्त!सां प्रणयप्रागत्स्यमवभत्स्यं सरोषमवेक्षमाणः ल्ीजना- 
धिकृताज्छिरःकम्पादाकम्पमानङ्गण्डलयुकूट विटपस्ता योपितोऽभिवीक्षमाण उवाच-- 
वदत्येव क्षमामेष न त्वेनां प्रतिपखते । 
तथा हि यो षित्सपककृष्णां न क्षन्तवानयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वागन्यथान्येव शरीरेचेष्टा दुष्टारायं मानसमन्यथव । 
तपोवने कोऽयमक्षंयतात्मा दरस्पब्रताडम्बरधी रमास्ते ॥ ३४॥ 
अथ ता देव्यस्तस्मिन्‌ राजनि क्रोधसंरम्भककंशह्यदये प्रत्याहतभ्रणया 
प्रजानानाश्च तस्य राज्ञश्वण्डतां दुरनुनेयतां च वेमनस्यदेन्याक्रान्तमनसः स्रीजनाधि- 
कृतैभंय विषादव्याकरूलितेहंस्तसंज्ञाभिरपसायंमाणा त्रीडावनतवदनास्तमूषिवयं समनु- 
रोचन्त्यस्ततोऽपचक्रमरः । 
अस्मच्निमित्तमपराधविवजितेऽपि 
दान्ते तपस्विनि गुणप्रथितेऽप्यमुष्मिन्‌ 
को वेत्ति कामपि विवृत्य विकारलीलां 
केनापि यास्यति पथा क्षितिपस्य रोषः ।॥ ३५।। 
क्षितीशवृत्ति प्रतिलब्धकीतिं तनुं युनेरस्य तपस्तनुं च। 
असून्यनागांसि च नो मनांसि तुल्यं हि हन्यादपि नाम राजा ॥ ३६ ॥ 
इति तासु देवीष्वनुशोचितविनिःधसितमात्रपरायणास्वपयातासु स राजा 
तमृषिवरं संतजंयन्‌ रोषवदा्िष्कृष्य खद्खं स्वयमेव च्छत्तयुपचक्रमे । निविकारधीर- 
मसंभ्नान्तस्वस्थचेष्टितं च तं महासत््वमाक्षा्यमानमप्यवेक्ष्य संरम्भितरमेनयुवाच- 
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दाण्डाजिनिकतानेन पक्षं गमिता यथा 
उदहन्‌ कपटाटोपं मुनिवन्मामपीक्षते ।! ३७ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वः क्षान्तिपरिचयादविचलितधृतिस्तेनासत्कारप्रयोगेण तं राजानं 
गोषसं रम्भ भ ? ८ = ि 
रोषसंरम्भविरूपचेशटितं अष्टविनयोपचारश्ियं विस्मृतात्महिताहितपथमागतविस्मयः 
क्षणमभिवीक्ष्य करुणायमानः समनुनेष्यन्ियतमीदृशं किचिदुवाच-- 


भाग्यापराधजनितोऽप्यपमानयो षः 
संदृश्यते जगति तेन न मेऽत्र चिन्ता । 
दुःखं तु मे यदुूचिताभिगतेषु वृत्ति- 
वाचापि न त्वयि मया क्रियते यथाहम्‌ ।॥ २८ 1 
अपिच महाराज, 


असत्प्वृत्तान्‌ पथि संनियोक्ष्यतां भवद्विधानां जगदथंकारिणाम्‌ । 

न युक्तरूपं सहसा प्रवतितुं विमशंमार्गोऽप्यनुगम्यतां यतः ॥ ३८ ॥ 
अयुक्तवत्साध्वपि किचिदीक्ष्यते प्रकाशतेऽसाध्वपि किचिदन्यथा । 

न का्येतत्तवं सहसेव लक्ष्यते विमर्शंमप्राप्य विशंषहैतुभिः ।। ४० ॥ 
विमृश्य कार्य त्ववगम्य तत्त्वतः प्रपद्य धर्मेण च नीतिवत्मंना । 
महान्ति धर्माथंसुखानि साधयञ्नस्य तैरेव न हीयते नृपः॥ ४१॥ 
विनीय तस्मादतिचापलान्मति यशस्थमेवाहंसि कमं सेवितुम्‌ । 
अभिप्रथन्ते ह्यभिलक्षितात्मनामदष्टपूर्वान्चरितेष्वतिक्रमाः ॥ ४२ ॥ 
तपोवने त्वदुुजवीयंरक्षिते परेण यन्नाम कृतं न मषंयेः। 
हितक्रमोन्माथि यदा्यगहितं स्वयं महीनाथ कथं व्यवस्यसि ॥ ४३ ॥ 
खियोऽभियाता यदि ते ममाश्रमं यदच्छयान्तःपुररक्षिभिः सह । 
व्यतिक्रमस्तव्र च नो भवेत्कियान्‌ रुषा यदेवं गमितोऽसि विक्रियाम्‌ ॥ ४४॥ 
अथाप्ययं स्यादपराध एवमे क्षमा तु शोभेत तथापि ते नृप । 

क्षमा हि रक्तस्य परं विभूषणं गणानुरक्ानिपुणत्वसूचनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
कपोललोलयुतिनीलकुण्डले न मीलिरल्नयुतयः पृथग्विधाः । 
तथाभ््रलंकतुंमलं नृपान्यथा क्षमेति नेनामवमन्तुमहंसि | ४६ ॥ 
त्यजाक्षमां नित्यमसंश्रयक्षमां क्षमामिवारक्षितुमहंसि क्षमाम्‌ । 
तपोधनेष्वभ्युदिता हि वृत्तयः क्षितीश्वराणां बहुमानपेशलाः ॥ ४७ ॥ 


इत्यनुनीयमानोऽपि स॒राजा तेन गुनिवरेणानाजंवोपहतमतिस्तमन्यथेवाभि- 
शद्धमानः पुनरवाच- 
न तापसच्छद्म बिभति चेद्भवान्‌ 
स्थितोऽसि वा स्वे नियमव्रते यदि । 


क्षमोपदेशव्यपदेशसंगतं 
किमथंमस्मादभयं प्रयाचसे ॥ ४८ ॥ 
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बोधिसत्त्व उवाच--श्रूयतां महाराज, यदर्थोऽयं मम प्रयः । 
अनाशसं प्रव्रजितमवधीद्‌ ब्राह्मणं नृपः । 
इति तं मत्कृते मा भुदययो वाच्यविजर्जरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
मतंव्यमिति धृतानामयं नयसिको विधि. । 
इति मे न भयं तस्मात्स्वं वृत्तं चादूुपश्यतः ॥ ५० ॥ 
सुखोदकंस्य धर्मस्य पीडा मा भृत्तथेव तु । 
क्षमामित्यवदं तुभ्यं श्रयोभिगमनक्षमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गरुणानामाकंरत्वाच्च दोषाणां च निवारणात्‌ । 
प्रभ्रतातिशयप्रीत्या कथयामि क्षमामहम्‌ ॥ ५२॥ 
अथ स राजा सूनृतान्यपि तान्यनादुत्य तस्य मुनेवंचनकरुसुमानि सासूयं 
तम षिवरम्ुवाच- द्रक्ष्याम इदानीं ते क्षान्त्यनुरागमित्युक्त्वा निवारणाथंमीषदभि- 
प्रसारितमशभ्युच्छितप्रतनुदीर्घाद्धलि तस्य मुनेद॑क्षिणं पाणि निशितेनासिना कमलमिव 
नालदेशाद्‌ व्ययोजयत्‌ । 
छिन्नेऽग्रहस्तंऽपि तु तस्य नासीद्‌- 
दुःखं तथा क्षान्तिदुढनत्रतस्य। 
सुखोचितस्याप्रतिकारघोरं 
छत्तर्यथागामि समीक्ष्य दुःखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ बोधिसत्वः कष्टमतिक्रान्तोऽयं स्वहितमर्थादामपात्रीभूतोऽनुनयस्येति वै्य- 
प्रत्याख्यातमातुरमिवेनं समनुयोचंस्तूष्णीवभूव । अथनं स राजा संतजंयनु प॒नख्वाच- 
एवं चाच्छिदययमानस्य नाशमेष्यति ते तनुः । 
मुक्र॒दम्भव्रतं चेदं खलङ्खद्धिप्रलम्भनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बोधिसत्तवस्त्वनुनयाक्षममेनं विदित्वायं च नामास्य निवव॑न्ध इति ननं किचिदु- 
वाच । अथ स राजा तस्य महात्मनो द्वितीयं पाणि्रुभौ बाह कणंनासं चरणो तथेव 
निचकतं । 
पतति तु निशितेऽप्यसौ शरीरे न मुनिवरः स शुशोच नो चुकोप । 
परिविदितशरीरयन्तनिष्ठः परिचितया च जने क्षमानुवृच्या 1 ५५॥ 
गातच्छेदेऽप्यक्षतक्षान्तिधीरं चित्तं॑तस्य प्रेक्षमाणस्य साधोः। 
नासीद्‌ दुःखं प्रीतियोगान्तृपं तु श्रष्टं धमद्वीक्ष्य संतापमाप ॥ ५९६ ॥ 
प्रतिसंख्यानमहतां न॒ तथा करुणात्मनाम्‌ । 
वाधते दुःखमुत्पन्नं परानेव यथाध्रितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
घोरं तु तत्कमं तरपः स कृत्वा सद्यो ज्वरेणानुगतोऽग्निनेव । 
विनिगंतश्चोपवनान्तदेशाद्‌ गां चावदीर्णां सहसा विवेश ॥ ५८ ॥ 
निमग्ने तु तस्मिन्‌ राजनि भीमरब्दमवदीर्णायां व्भिज्वालाकुलायां सखद्धूते 


महति कोलाहले समन्ततः प्रक्ुभिते व्धाकरुले राजकरले तस्य राज्ञोऽमात्या जानाना- 
स्तस्य मनेस्तपःप्रभावमाहात्म्यं तत्कृतं च राज्ञो धरणीतलनिमज्जनं मन्यमानाः 


४५. 
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प्रायमृषिवरस्तस्य राज्ञो दोबाद्सवंमिदं जनपदं निर्दह्नीति जातसयाचद्भाः समभि- 
गस्य तसृषिवरमसिघ्रणम्य क्षमयमाणाः कुताञ्जलयो विज्ापयामासरुः-- 
इमामवस्थां गसितोऽसि येन नुषेणं सोहादत्िचापलेन । 
शापानलस्येन्धनतां स एव प्रयातु ते सा परमस्य धाक्षीः ॥ ५८६ ॥ 


खीवालबृद्धातुरविप्रदीनाननागसो नार्हसि दश्धुमत्र । 


तत्साधु देशं क्षितिपस्य तस्य स्वं चैव धर्मं गुणपकश्न रक्ष} ६० ॥ 
थतान्‌ बोधिसत्त्वः समाश्वासयन्नुवाच ~ मा धष आयुष्मन्तः । 
सपाणिपादमसिना कणंनायसनागसः | 


छिन्नवान्‌ योऽपि तावन्मे वने निवसतः सतः ।\ ६१ ॥ 
कथं तस्यापि दुःखाय च्िन्तयेदपि मद्धिक्षः। 
चिरं जीवत्वसो राजा मा चैनं पापमायमत्‌ ।॥ ६२॥ 
मरणन्याधिद्ःखात लोधटेपवशीकृते 
दग्धं दुश्चरिते: शोच्य कः कोपं कतुंम्हति ॥ ६३ । 
स्याह्लभ्यर्पस्तु यदि क्रमोऽयं मय्येव पच्परेत तदस्य पापसर । 
दुःखानुबन्घो टि सुखोचितानां भवत्यदीर्घेऽप्यविषद्यतीक्ष्णः \1 ६४ ॥ 
त्रातं न दाक्यस्तु मया यदेवं विनिदंह्ात्मदितं स॒ राजा । 
उत्सृज्य तामात्मगतामर्शक्त राज्ञे कारष्यामि किमित्यसूयाम्‌ । ६५ ॥ 
ऋतेऽपि राज्ञो मरणादिदुःखं जातेन सवण निषेवितव्यम्‌ । 
जन्मेव तेनात्र न मषणीयं तन्नास्ति चेत्किं च कुतश्च दुःखस्‌ ॥ ६६ ॥ 
कल्पाननल्पान्‌ बहुधा विनष्टं शरीरकं जन्मपरंपरायसु 1 
ज्यां कथं तत्प्रलये तितिक्षा वरणस्य हेतोरिव रन्नजातम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वने वसन्‌ प्रत्रजितप्रतिज्ञः क्षमाभ्िधायी नचिरान्मरिष्यन्‌ । 
किमक्षमायां प्रणयं करिष्ये तद्ध मा स्वस्ति च वोऽस्तु यात । ६८ । 
इति स मूनिवरोऽनुदिष्य तान्‌ समसुपनीय च साधुहिष्प्रताम्‌ । 


अविचलिठधृतिः क्षमाश्रयात्समधिररोह्‌ दिवं क्षमाश्रयात्‌ ॥ ६८ ॥ 


तदेवं सात्मीभूतक्षमाणां प्रतिसंख्यानमहतां नाविषह्यं नामास्तीति क्षान्ति- 
गृणसंव्णने मूनियुपनीय वाच्यम्‌ । चापलाक्षान्तिदोपनिदशंने राजानसुपनीय कामा- 
दीनवकथायामपि ` वाच्यमू-एवं कामहैतोदुशरितमासेव्य विनिपातभागिनो 
भवन्तीति । संपदामनित्यतासंदशंने सेति ¦ 
॥ इति क्षान्ति-जातकमष्टाविणशतितमम्‌ ॥ 


4 क यनक 


६. ब्रह्म-जातकम्‌ 


मिथ्यादृष्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषानुकम्प्याः सतां दष्िव्यसनगताः । 
तद्यथानुश्रयते- 


बोधिसत्वः किलायं भगवान्‌ ध्यानाभ्रासोपचितस्य कुशलस्य कमणो 
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विपाकप्रभात्राद्‌ ब्रह्मनोके जन्म प्रतिैभे। तस्य तन्मह्दपि ध्यानविशेषाधिगतं 
ब्राह्यं सुखं पूव्र॑जन्मसु कारण्यवरिद्यान्नवं पररदितिक रणव्यापा र निरूत्स॒कं मनश्चकार । 
विवय्रुखेनापि परा प्रनादवक्तव्यतां ब्रजति लोकः । 
ध्यानमृखेरपि तु सतां न तिरस्क्रियते परहितेच्छा ॥ ९ ॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा कदणाश्रयभूतं विविघदुःखन्यसनरतोपसृष्टमुक्क्लिष्ट- 
व्यापादविहिसाकामधातुं कामधातुं व्यलोकयन्‌ . ददश विदेह याजमङ्खदिन्नं नाम 
कमिव्रसंपकंदोषादसनमनस्कारपरिचयाच्र मिथ्यादरष्ठियहने परिश्चमन्तम्‌ । नास्ति 
| परलोकः, वतः शुभाययुभानां कर्मणां विपाकं इत्येवं स निश्चययुपत्य प्रगान्तघ्षमक्रिथौ- 
तुक्य प्रदानदी लादि वुकृतप्रतिपत्तिविसुः संखूढडपरिभवबुदधिर्धामिकेष्वश्रडाङ्क्षमति- 
धंमशाच्चे ए परिदास्चित्तः परलोककथायु दिविलविनयोपचारगरववहूमानः श्रमण- 
हयणेषु कामु परायणो वभ्रूव । 
लुभागुभं कमं सुखाधुखोदयं रूवं परत्रति विरूढनिश्चयः। 
अपास्य पापं यतते गुधाश्रयो यवेष्टसश्रद्धतया तु गम्यते॥ २॥ 
अथ स महात्मा देवपिस्तस्य राद्धस्तेन दष्िव्यसनोपनिपातेनापायिकेन लोका- । 
यकि रभूतेन समावजिताद्रकम्पस्तस्य राज्ञो विषयसरुखाकलितमतेः श्रीमति प्रविविक्त 
विमान देशेऽवतिष्ठमानस्यामिज्वलन्‌ ब्रह्मलोकात्प॒ रस्तात्प्रमवततार। 
अव स राजा तसग्निस्कन्धसिव ज्वलन्तं विद्यत्समरुहमिव चावभासमानं दिन- 
कृरकिरणसंघातमिव च परया दीप्या विरोचमानम्भिवीक्ष्य तत्तेजसाभिभूतमति 
ससंभ्रमः प्राञ्जलिरेनं प्रव्युत्थाय सवहुमानसुदीक्षमाण इत्युवाच- 
| करोति ते भ्रिव संपरिग्रहं नोऽपि पद्योपमपाद पादयोः। 
विभासि सोरीभिव चोढह्न्‌ प्रभां विलोचनानन्दनरूप को भवान्‌ ॥ ३ ॥ 
वोधिसतत्व उवाच-- 
जित्वा दृप्तौ शात्तवयुख्याविव संख्ये 
रागद्रेषौ चित्तसमादानबलेन । 
ब्राह्यं लोकं येऽभिगता भूमिप तेवां 
देवर्पीणामसन्यतमं मां त्वमवेहि ॥ ४ ॥ 
इत्युक्ते स राजा स्वागतादिग्रियवचनयपुरःसरं पाद्याध्यंसत्कारमस्म समुपहृत्य 
सविस्मयमेनमभिवीक्षमाण उवाच-आश्चयंरूपः खलु ते महपं ऋद्धिपरभावः। 
प्रासादभित्तिष्वविषज्यमानस्चंक्रम्यसे व्योश्चि यथव भूमौ । 
शतहदोन्मेषसम्रदधदीप्ते प्रचक्ष्व तत्केन तवेधमद्धिः ॥ ५॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
ध्यानस्य शीलस्य च निमंलस्य वरस्य चेवेन्दरियसंवरस्य । 
सात्मीकृतस्यान्यभवेषु राजननेवंप्रकारा फलसिद्धिरेषा ॥ ६ ॥ 


राजोवाच-कि सत्यमेवेदमस्ति परलोक इति ? ब्रह्मोवाच-आम्‌ 1 अस्ति. 
महाराज परलोकः । राजोवाच-कथं पुनरिदं माषं शक्यमस्माभिरपि श्रद्धानं स्यात्‌ ? 
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बोधिसत्त्व उवाच-स्थुलमेतन्महाराज प्रव्यक्षादिप्रमाणयुक्तिग्राह्यमाप्तजननिदशितक्रमं 
परीक्षाक्रमगस्यं च 1 पश्यतु भवान्‌ । 


चन्द्राकंनक्षत्रविभूषणा द्योस्तियेग्विकल्पाश्च वहुप्रकाराः। 
प्रत्यक्षरूपः परलोक एष मा तेऽत्र संदेहजडा मतिर्भूत्‌ ॥ ७ ॥ 
जातिस्मराः रान्ति च तत्र तत्र ध्यानाभियोयात्स्मृतिपाटवाच्च । 
अतोऽपि लोकः परतोऽनुमेयः साक्ष्यं च नन्वत्र कृतं मयेव ॥ ८ ।' 
यद्ब्ुद्धिपूवैव च ढृद्धितिद्धिर्लोकः परोऽस्तीति ततोऽप्यवेहि । 
आद्या हि या म्धंगतस्य वृद्धिः चानन्तरं पूर्वकजन्मवुद्धेः ॥ २ ॥ 
जञेयावत्रोधं च वदन्ति बुद्धि जन्मादिव्रद्धेचिपयोऽस्ति तस्मात्‌ । 
न चेहिकोऽसौ नयनाद्यभावात्सिद्धो यदीयस्तु परः स लोकः॥१९॥ 
पिव्ये स्वभावं व्यतिरिच्य दृष्टः शीलादिमेदश्च यतः प्रजानाम्‌ । 
नाकरस्मिकस्यास्ति च यत्प्रसिद्धिजात्यन्तराभ्यासमयः स तस्मात्‌ ॥ ११॥ 
पट्त्वहीनेऽपि मतिप्रभावे जडप्रकारेष्वपि चेन्द्रियेषु । 
विनोपदेशत्प्रतिपद्यते यत्प्रसूतमात्रः स्तनपानयन्नम्‌ ॥ १२॥ 
आहारयोग्यासु कृतश्रमत्वं तदर्शायत्यस्य भवान्तरेषु । 
अभ्यासिदधिहि पटूकरोति शिक्नागणं कर्मभु तेवु तेषु 1, ९३ ॥) 
तन्न चेत्परलोकसंप्रत्ययापरिचयात्स्यादियम। शङ्का भवतः-- 
यत्संकुचन्ति विकसन्ति च पङ्कजानि 
कामं तदन्यभवचेषटितसिद्धिरेषा । 
नो चेत्तदिषटमथ कि स्तन4नयतनं 


जात्यन्तरीयकपरिश्रमजं करोपि।१४॥ 


सा चाशद्भा नानुविधेया नियमानिधमदशंनाद्प्रयनानुपपच्युपपत्तिभ्यां च । 
दृष्टो हि कालनियमः कमलप्रवोध 
संमीलने च न पुनः स्तनपानयत्ते । 
 यन्ञश्च नास्ति कमले स्तनपे तु दष्टः 
सूयप्रभाव इति पद्यविकासटेतुः ॥ १५ ॥ 
तदेवं महाराज सम्यगुपपरक्षमाणेन चक्यमेतच्छ्रदधातुम्‌--अस्ति परलोक 
इति । अय स राजा मिध्यादृष्टिपरिग्रहाभिनिविष्टबुदधित्वादुपचितपापत्वाच्च तां 
परलोककथां श्रुत्वा असुखायमान उवाच-भो महं, 
लोकः परो यदि न वालविभीषिकैषा 
ग्राह्यं मयेतदिति वा यदि मन्यसे त्वम्‌ । 
तेनेह नः प्रदिश निष्कशतानि प्व 
तत्ते सहस्रमहमन्यभवे प्रदास्ये ।॥ १६ ॥ 


अथ बोधिसत्त्वस्तदस्य प्रागल्भ्यपरिचयनिविशङ्कु मिथ्यादृष्टिविषोदुगारभूतम- 
समुदाचारवचनं युक्छेनेव क्रमेण प्रत्युवाच-- 


ऋ 


ओ 


ब्रह्य-जातकम्‌ : ३५७ 


इटापि तावद्धनसंपदधथिनः प्रयुञ्ञते नैव धनं दुरात्मनि । 
न वश्मरे नानिपुणे न चालमे गतं हि यत्तत्र तदन्तमेति तत्‌ । १७॥ 
यमेव पश्यन्ति तु सव्यपत्रपं शमाभिजातं व्यवहारनेपुणम्‌ । 
ऋणं प्रयच्छन्ति रहोऽपि तद्विधे तदपंणं ह्यभ्युदयावहं धनम्‌ ॥ १८ । 
क्रमस्व तःवद्धिध एव गम्यतामणप्रयोगे चप पारलौकिक । 
त्वयि त्वमदशंनदुष्टरषिते धनप्रयोगस्य गतिनं विद्यते ॥ १९८ ॥ 
कटष्िदःपप्रभर्वेहि दारूगेनिपातितं त्वां नरकं स्वकर्मभिः । 
विचेतसं निष्कसहस्रकारणाद्रजातुरं कः प्रतिचोदयेत्ततः ॥ २०॥ 
न तत्र च॑न्द्राककरेदग ्खना विभान्ति संिप्ततमोऽवगुण्ठनाः । 
न चैव तारागणभूपणं नभः सरः प्रबुद्धः कुखदैरिवेक्ष्यते !। २१९ ॥ 
परत्र यस्मि्धिवसन्ति नास्तिका घनं तमस्तत्र हिमश्च मारतः । 
करोति योऽस्यीन्यपि दारयन्‌ रुजं तमात्मवान्‌ कः प्रविशेद्नेप्सया ।। २२॥ 
घनान्धकारे पटुधूमदुदिने भ्रमन्ति केचिन्नरकोदरे चिरम्‌ । 
स्ववध्रचीरप्रविक्षंणातुराः परस्परगप्रस्खलनातंनादिनः ॥ २२३ ॥ 
विशी्यंमाणेश्चरणेमहमंहज्वंलक्करङ्ले नरके तथापरे । 
दिशः प्रधावन्ति तदृन्मृमुक्षया न चान्तमायान्त्यञ्चुभस्य नायुषः ॥ २४ ॥ 
आतक्ष्य तक्षाण इवापरेषां गात्राणि रौद्रा विनियम्थ य।म्याः। 
निस्तक्ष्णुबन्त्येव शिताग्रगस्वाः सा्रषु दारुष्विव लन्धहर्षाः ॥ २५ ॥ 
समत्कत्तसर्व॑त्वचो वेदनार्ता विमांसी कृता: केचिदप्यस्थिशेषाः । 
न चायान्ति नशं धृता दुष्कृतैः स्वस्तथा चापरे खण्डराश्छ्यमानाः॥ २६॥ 
ञ्वलितपृथुखलीनपूणेवक्वराः स्थिरदहनाघु महीष्वधोमयीषु । 
ज्वलनकपमिलयोक्चतोत्तवश्य। श्चिरमपरे ज्वलतो रथान्‌ वहन्ति ॥ २७ ॥ 
संघातपर्वतसमागमपिष्टदेहाः 
केचित्तदाक्रम गन्रणितमूतयोऽपि । 
दुःखे महत्यविकलेऽपि च नो भ्रियन्ते 
यावतसरिक्षयसरुषैति न कमं पापम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्रोणीषु केचिज्ज्वलनोज्ज्वलासु लोौहे्महद्धि मसलैज्वंल द्धिः । 
समाति पच्चापि समाशतानि संच्ुण्यंमाना विद्छजन्ति नसून ॥ २९ ॥ 
तीक्ष्णायसज्वलितकण्टकककंशेबु तप्तेषु विद्रमनिभेष्वपरे द्रुमेषु । 
पाथ्यत्त ऊर्वम एव च कृष्यमाणाः क्रे रवै खपुरुषेः पुरुषेयंमस्य ॥। ३० ॥ 
ज्वलितेषु तप्ततपनीयनिभेष्वङ्गारराशिष्र सहप्स्वपरे । 
उपथुञ्ते स्वचरितस्य फलं बिस्पन्दितारसितमात्रबलाः ॥ ३१ ॥ 
के चित्तीक्ष्णेः शङ्कुशतेराततजिह्वा 
ज्वालामालादीप्ततरायां वसुध्ायाम्‌ । 
रारस्यन्ते तीत्ररुजाविष्टशरीराः 
प्रत्याय्यन्ते ते च तदानीं परलोकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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आवेष्टयन्ते लोहपद्रज्वंलद्धिनिष्काथ्यन्ते लोहकम्भीष्वधान्ये । 
केचित्तीक्ष्णः रवषः क्षताद्ध। निस्त्वङ्मांसा व्यालसंचैः क्रियन्ते।॥ ३३॥ 
के चित्वलान्ता रवाह्लिसंस्पशंतीक्ष्णं क्षारं तोयं वैतरण्यां विशन्ति। 
संशी्यन्ते यत्र मांसानितेषांनो तु प्राणा द्ष्कृतैर्ध्यिमाणाः। ३४ ॥ 
अशुचिक्रुणपमभ्युपेविवांसो हदमिव दाहपरिश्रमातंचित्ताः | 
अतुलमनुभवन्ति तत्न दुःखं क्रिमिशतजजंरितास्थिभिः शरीरे: ॥ ३५ ॥ 
ज्वलन्परिगता ज्वलच्छरीरःश्िरमपरेऽनुभवन्ति दाहदुःखम्‌ । 
ज्वलनर्पारिग गयक्षप्रकाशाः स्वकृतधता न च भस्मसाद्धवन्ति ।॥ ३६॥ 
पास्यन्ते क्रकचेज्वंलद्धिरपरे केवि्धिशातैः क्षुरे 
केतरिन्मुदुगरवेगपिष्टचि रसतः कुजन्ति शोक्रातु राः । 
पच्यन्ते पृथुद्ुल्भिन्वपुषः केचिदिधूभेऽनले 
| पाय्न्ते ज्वलिताग्निव्णमपरे लौहं रसन्तो रसम्‌ ॥ ३७॥ 
अपरे धभिशवलेः शवबरलेरभिपत्य तीक्ष्णदरानेदंशनः । 
परिलुप्तमांसतनवस्तनवः प्रपतन्ति दीनविरुता विरताः ॥ ३८ ॥। 
एवप्रकारमसुखं निरयेषु घोरं 
प्राप्तो भविष्यति (भवान्‌) स्वकृतप्रणुन्नः । 
शोकातुरं श्रमविधादपरीतचित्तं 
याचेदटणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ३८ | 
लोटीषु दुजेनकलेवरसंकरुलासु 
नुःर्भीष्वभिज्वलितर्वाह्लिदुरासदासु 1 
प्रक्वाधवेगवचगं विवशं च्रमन्तं 
याचेटणं क इवं नाम तदा भवन्तय्‌ ॥ ४० ॥ 
यच्चाय सज्वलितकी लनिवद्धदेह्‌ं 
निधूमवद्लिकपिले वसुधातले वा। 
निदह्यमानवपुषं कर्णं स्दन्तं 
याचेदणं क इव नाम तदा भवन्तम्‌ ॥ ४१ ।! 
प्राप्तं पराभवं त॒ दुःखानि महान्ति कस्तदानुभवन्तम्‌ । 
याचेटणं भवन्तं प्रतिवचनमपि प्रदतुमप्रभवन्१म्‌ ॥ ४२॥ 
विहास्यमानं हिममार्तेन वा ॒निक्रजितव्परेऽपि विपन्नविक्रमम्‌ । 
विदा्यमाणं भृशमातिनादिनं परत्र कस्त्वाहंति याचितुं धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विहिस्यमानं पुष्षेयंमस्य वा विवेष्टमानं ज्वलितेऽथवानले । 
वायसैर्व्याहतमांसदोणितं परत्र कस्त्वा धनयाच्जया तुदत्‌ ॥ ४४॥ 
वधविकर्तंनताडनपाटनेदंहनतक्षणपेवणभेदनेः । 
विशसमैविविघेश्च सदातुरः कथमृणं प्रतिदास्यसि मे तदा ॥ ४५॥ 
अथ स राजा, तां निस्यकथःमतिभीषणां समूपश्रुत्य जातसंवेगस्त्यक्तमिथ्या- 
दृषटय तुरगो लब्धसंप्रत्मयः परलोके, तमषिवरं प्रणम्योवाच -- 
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निराम्य तावन्नरकेषु यातनां भयादिदं विद्रवतीव मे मनः। 
कृथं भविष्यामि न तां समेयिवान्‌ वितकवह्धिद॑हृतीव मां पुनः ॥ ~ 
मया _ ल्यसदुशननटचतस्ा कुवर््मना यातमदी्घंदिना । 
तदत्र म्‌ साधुगतिगंतिभृवान्‌ परायणं त्वं वारणं चमे युने।॥ £ 
यथैव मे दृष्टितमस्त्वयोदुधृतं दिवाक्ररेणेव समुद्यता तमः । 
तथव मां त्वमृष प्रचक्ष्व मे भजेय येनाहमितो न दुर्गतिम्‌ ॥ ॐ 
अथेनं बोधिसत्वः संविग्नमानसमृन्मूतदृष्टि धर्म्तियत्तिपात्रभूतभवेक्य 
पृत्माचायं इव च शिष्यमनुकम्पमान इति समनुशशास - 
सुरिष्यवृ्या श्रमणद्विजेषु पूरवे गुणप्रेम यथा विचर: । 
नृपाः स्ववृत्त्या च दयां प्रजागर कीतिक्षमः स त्रिदिवस्य पन्थः ॥ &@‹ 
मधमंमस्माद्‌ भृशदुजयं जयन्‌ कदयभावं च दुरुत्तर तरन्‌ । 
उपेहि रत।तिाथोज्ज्वलं ज्वलन्‌ दिवस्पतेः काञ्चनगोपुरं पुरम्‌ ॥ 
मनस्यसहशंनसंस्तुतेऽस्तु ते रचिस्थिरं षज्जनसंमतं मतम्‌ । 
जहीहि तं वालिशरञ्जनेजंनेः प्रवेदितोऽघमंविनिश्चयश्च यः 11 ५.५ 
त्वया हि सदहृशंनसाधुनाधुना नरेन्द्र वृत्तेन यियास्तता सता । 
यदैव चित्ते गुणरूक्षता ` क्षता तदैव ते मार्गंकृतास्पदं पदम्‌ । ५३ 
कुरुष्व तस्माद्‌ गुणसाधनं घनं रिवां च लोके स्वहितोदयां दयाम्‌ । 
स्थिरं च शीलेन्द्रियसंवरं वरं परत्र हि स्यादशिवं न तेन ते ॥ ५३ । 
स्वपुण्यलक्ष्म्या नृप दीप्तयाप्तया सुकृत्घु शुक्लत्वमनोज्ञयाज्ञया । 
च रात्मनोऽ्थप्रतिसंहितं हितं जगद्व्यथां कीतिमनोह्रं हरत्‌ ॥ ५४ 
त्वमत्र सन्मानसस्नारथी रथी स्व॒ एव देहो गुणसूरथो रथः । 
अरूक्षताक्षो दमदानचक्रवान्‌ समन्वितः पुण्यमनीषयेषया । ५५ 
यतेन्द्रियाश्वः स्मृतिरश्मिसंपदा मतिप्रतोदः श्रुतिविस्तरायुधः । 
हचयुपस्करः संनतिचार्करुबरः क्षमायुगो दाक्षगतिधृ तिस्थिरः ॥ ५९ 
असद्वचःसंयमनादङ्रुजनो मनोज्ञवाङ मन्द्रगभीरनिस्वनः । 
अमूक्तसंधिनि नाजंवः ॥ ५७ ॥ 
अनेन यानेन यशःपताकिना दयानुयात्रेण शमोच्केतुना । 
चरन्‌ परात्माथंममोहभास्वता न जातु राजच्निरयं गमिष्यसि ॥ ५ 
इति स॒ महात्मा तस्य राज्ञस्तदसदृशंनान्धकारं भास्वरे वंचनकरिरणेरयः 
प्रकाश्य चास्मै सुगतिमार्गं॑तव्रेवान्तदंधे । अथ स राजा समुपलब्धपरलोकब्त्त 
तत्तव; प्रतिलन्धस्षम्यग्दशंनचेताः सामात्यपौरजानपदो दानदमसंयमपरायणो वश्व 
तदेवं मिथ्यराद्टिपरमाण्यवद्यानीति विशेषेणानुकम्प्याः सतां दृष्टिग्यसन गत 
एवं सद्धर्मश्रवणं परिपूर्णां श्रद्धां परिपूरयतीत्येवमप्युपनेयम्‌ । एवं परतो 1 
श्रवणं सम्यग्दषटचयत्पादप्रत्ययो भवतीत्येवमप्युपनेयम्‌ । एवमासादनामपि स 
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स्तद्धितोपदेशेन प्रतिनुदन्ति क्षमापरिचयान्न पारुष्मरेणेति सत्प्रशं्ायां क्षमावर्णेऽपि 
वाच्यम्‌ 1 सवेगादेव माशु श्रयोभिमुखता भवतीति संवेगकथायाभपि वाच्यमिति । 
11 इति ब्रह्य-जातकमेकोनत्रिणत्तमम्‌ ।। 
३०. हस्ति-जातकम्‌ 
परहितोदकं दुःखमपि साधवो लाभमिव वह मन्यन्ते । तद्यथानुश्रूधते - 
बोधिसत्त्वः किल अन्यतमस्मिन्‌ नागवने पुष्पफलपल्लवालक्षितशिखरंरलंकृत 
इव तत्र॒ तरुवरतरुणविविववीरुत्तरुवृणपिहितभूमिभागे वनरामणीयकनिबद्धहदयरनु 
त्कण्ठितमघ्यास्यमान इव पवतस्थल॑राश्रयभूते वनचराणां गस्भीरविपृलसलिलाशय- 
सनाथे महता निवृक्षक्षुपततलिलेन कान्तारेण समन्ततस्तिरस्कृतजनान्ते महाकाय 
एकचरो हस्ती बभूव । 
स तत्र तरुपर्णेन विसेन सलिलेन च । 
अभिरेमे तपस्वीव संतोपेण शमेन च ॥ १ ॥ 
अथ कदाचित्स महासत्त्वस्तस्य वनस्य पर्यन्ते विचरन्‌ यतस्तत्कान्तारं ततो 
जनशब्दसुपशुश्चाव । तस्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌-कि नु खस्विदम्‌ ? न तावदनेन प्रदेशेन 
कश्चिदेशान्तरगामो मार्गोऽस्ति 1 एवं महत्कान्तारं च व्यतीत्य मृगयापि न युज्यते 
प्रागेव महासमारम्भपरिखेदमस्मत्सयश्यग्रहणम्‌ । 
व्यक्तं त्वेते परिश्रष्टा मार्गह्टा यूढदैशिका । 
निर्वासिता वा क्रुद्धेन राज्ञा स्वेनानयेन वा ॥ २ ॥ 
तथा ह्ययमनोजस्को नष्टटर्पोद्धवद्रवः । 
केवलातवलः शब्दः श्रूयते रदतामिव '। ३ ॥ 
तज्ज्ञास्थामि तावदेनमिति स महासत्वः करुणया समाकृष्यमाणो यतः स 
जनंनिर्घोषो वभूव ततः प्रससार । विस्पष्टतरविलापं च विषाददैन्यविरसं तमा- 
क्रन्दितरब्दमुषश्यण्वन्‌ काशण्यपयुरपुकमनाः स महात्मा द्रततरं ततोऽभ्यगच्छत्‌ । 
निगंम्य च तस्मादनगहन)ल्िवृक्षक्षुपत्वात्तस्य देशस्य दूर एवावलोकयन्‌ ददश सप्तमा- 
त्राणि पुरुषडतानि क्षुत्तषपरिश्रममन्दानि तहनमभिमूवानि प्राधेयमानानि । तेऽपि च 
पुरुषास्तं महासत्त्वं ददश्युजं द्धममित हिमगिरिशिखरं नीहा रपृञ्ञपिव शरद्रलाहकमिव 
पवनबलावजितमभिखुखमायान्तम्‌ । दृष्टा च विषाददैन्यपरीता हन्तेदानीं नष्टा वय- 
मिति भयम्रस्तमनसोऽपि क्षुत्तषपरिश्रमविहतोत्साहा नापयानप्रयलपरा वभूवुः 1 
ते विषादपरीतत्वातक्षत्तषंश्रमविह्वलाः। 
नापयानसमूद्ययोगं भयेऽपि प्रतिपेदिरे। ४॥ 
अथ बोधिसत्त्वो भीतानवेत्येतान्‌-मा भेष्ट, भैष्ट न वो भयमस्ति मत्त इति 
सभच्छ्रितेन स्निग्ाभितास्रपृथुपुष्करेण करेण समाश्वासयन्नभिगम्य करुणायमाण 
प्रच्छ केऽत्र्षवन्तः ? केन चेमां दशामनुप्राप्ताः स्थ ? 
रजःसूर्याशुसंपरकाद्विवर्णाकृतयः कृशाः । 
रोकक्लमार्ताः के यूयमिह चाभिगताः कुतः ॥ ५ ॥ 
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थ ते पुरुपास्तस्य तेन मानुपेणा्भिव्य्राहारेणाभयप्रदानाभिव्यञ्जकेन चाभ्युप- 
पत्तिसोप्रुख्येन प्रत्यागतहदयाः सम्भिप्रणसम्यनसूचुः-- 
कोपोत्पातानिचैनेह क्षिप्ताः क्षितिपतेवेयम्‌ । 
पश्यतां गोकदीनानां बन्धूनां द्विरदाधिप॥ ६॥ 
अस्ति नो भाग्यशेपस्तु लक्ष्मीश्चाभिमुखी ध्रुवस्‌ । 
सृद्रन्धु विरिष्रेन यद्‌ दशर भवता वयम्‌ ॥ ७॥ 
निस्तीर्णामापदं चेमां विच्चस्त्वह्शंनोत्सवात्‌ । 
स्वप्नेऽपि त्वद्विधं दृष्टा को हि नापदसूत्तरत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथैनान्‌ स दिरदवर उवाच--अथ करियन्तोऽव्रभवन्त इति ? मनुष्या ज्चुः- 
सहसमेतद्ददुधाधिपेन त्यक्तं नृणामत्न मनोज्ञगात् । 
अदष्टदुःखा वह्वस्ततस्तु क्षुत्तपंशोकाभिभवाटिनष्टाः ॥ ८ ॥ 
एतानि तु स्युद्टिरदयप्रघान सप्तावशेपाणि नृणां शतानि। 
निमज्जतां मृ्युमुखे तु येषां रूतेस्त्वमाश्वास इवाभ्यूपेतः ॥ १० ॥ 
तच्छ्रत्वा तस्य महासत्त्वस्य कारण्यपरिचयादश्रणि प्रावतंन्त । समनुगोच- 
श्चनाचियतसमीदेशं किचिदृवाच -- कष्टं भोः । 
घणा वियुक्ता बत निव्यंपत्रपा नृपस्य द्धिः परलोकनि्यंथा । 
अहो तडिद्धव्वलया नृपधिया हूतेन्दरियाणां स्वहितानवेक्षिता ॥ ११ ॥ 
वेति मन्ये न स मृघ्युमग्रतः श्युणोति पापस्य न वा दुरन्तताम्‌ । 
अहो वतानाथतमा नराधिपा विमशंमान्याद्रचनक्षमा न ये॥ १२॥ 
देहस्येकस्य नामार्थे रोगधूतस्य नाशिनः । 
इदं सत्त्वेषु नेघंण्यं धिगहो वत सढताम्‌ ॥ १३॥ 
अथ तस्य द्विरदपतेस्तान्‌ पुरुषान्‌ करुणास्निग्धमवेक्षमाणस्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌- 
एवममी क्ुत्तषेश्रमपीडिताः परिदूबंलदारीरा निर्दकमप्रच्छायमनेकयोजनायामं 
कान्तारमपथ्यादनाः कथं व्यतियास्यन्ति ? नागवनेऽपि च कि तदस्ति येनंषामेकाहमपि 
तावदपरिक्लेशेन वार्ता स्यात्‌ ? शक्येयुः पुनरेते मदीयानि मांसानि पाथेयतायुपनीय 
द्तिभिरिव च ममान्तरे: सलिलमादाय कान्तारमेतत्निस्तरितुं नान्यथा । 
करोमि तदिदं देहं बहुरोगशतालयम्‌ । 
एषां  दुःखपरीतानाम।पदुत्त रणप्लवम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वगंमोक्षस॒खप्राप्तिसमर्थं जन्म॒ मानुषम्‌ । 
दुलंभं च तदेतेषां मेवं विलयमागमत्‌ ॥ १५॥ 
स्वगोचरस्थस्य ममाभ्युपेता धर्मेण वचेमेऽतिथयो भवन्ति । 
आपद्गता बन्धुविर्वाजताश्च मया विशेषेण यतोऽनुकम्प्याः ॥ १६ ॥ 
चिरस्य तावद्रहृरोगभाजनं सदातुरत्व्राहिविघधश्रमाश्चयः। 
शरीरसंज्ञोऽयमनथंविस्तरः पराथकृत्ये विनियोगमेष्यति ॥ १७ ॥ 
अथेनमन्ये क्षुत्तषश्रमधमंदुःखातुरशरी राः कृताञ्जलयः साश्रनयनाः समभिप्रण- 
म्यातंतया हस्तसंज्ञाभिः पानीयमयाचन्त । 
५८६ 
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त्वं नो वन्धरबन्धूनां त्वं गतिः शरणं च नः। 
था वेत्सि महाभाग तथा नखरातुमहंसि\। १८॥ 
इत्येनमन्ये सकरूणमूचुः 1 अपरे त्वेनं धीरतरमनसः सलिलप्रदेशं कान्तारदुर्गो- 
तारणाय च मागं पप्रच्छः- 
जलारायः रीतजला सरिद्टा यद्यत्र वा नेञ्चरमस्ति तोयम्‌ । 
छायाद्रुमः शाद्लमण्डलं वा तन्नो द्िपानालधिप प्रचक्ष्व) १८॥ 
कान्तारं रदाक्यमेतच्च निस्ततुं मन्यसे यतः ¦ 
अनुकम्पां पुरस्कृत्य तां दिशं साध्‌ नि।दल ॥ २५ ॥ 
संबहुलानि हि दिनान्यत्र नः कान्तारे परिश्रमतास्‌ । तद्हंसि नः स्वामिनि 
स्तारयितुमिति । 
अथ स महात्मा तेः करुणः प्रयाचितैस्तेषां भृडतरमावंले दितह्दयो यतस्तत्का- 
न्तारं शक्यं निस्तर्तं वभूव, तत एषां पर्व॑तस्थलं संदशंयद्वभ्यूच््रितेन शुजगवरभोग- 
पीवरेण करेणोवाच-अस्य पर्वतस्थलस्याधस्तात्पद्योत्पलालंकृतविमलसलिलमस्ति 
महत्सरः 1 तदनेन मार्गेण गच्छत । तत च व्यपनीतघर्यतर्षक्चमास्तस्यैव नातिदुरेऽ 
स्मात्पवंतस्थलात्पतितस्य हस्तिनः शरीरं द्रक्ष्यथ ! तस्य मांसानि पाथेयतासानीय 
द्तिभिरिव तस्यान्ते: सलिलमुपगरृह्यानयेव दिशा यातव्यम्‌ । एवमल्पक्च्छरेण कान्तार- 
मिदं व्यतियास्यथ । इति स महात्मा तान्‌ पुरुषान्‌ समाश्वासनपु्वंकं तदः प्रस्थाप्य 
ततो द्रुततरमन्येन मागण तद्‌ गिरिदिखरमारुल्य त॑स्य जनकायस्य निस्तारणापेक्षया 
स्वशरीरं ततो मरम॒क्षुनियतमिति प्रणिधिमपवृंहयामास- 
नायं प्रयत्नः सुगति ममाप्तुं नेकातपत्रां मनुजेन्द्रलक्ष्मीम्‌ । 
सुखप्रकषंकरसां न च दयां ब्राह्मीं धियं नैव न मोक्षसोख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
यत्त्वस्ति पुण्यं मम॒ किचिदेवं कान्ता रमग्नं जनसज्जिहीर्षोः । 
संसारकान्तारगतस्य तेन॒ लोकस्य निस्तारयिता भवेयम्‌ । २२ ॥ 
इति विनिश्चित्य स॒ महात्मा प्रमोदादगणितप्रपातनिष्पेपमरणदुःखं स्वशरीरं 
तस्माद्‌ गिरितटाद्यथोदेशं खुमोच- 
रेजे ततः स निपतज्छरदीव मेघ 
पयंस्तविम्ब इव चास्तगिरेः शशाङ्कः । 
ताक्ष्यस्य पक्षपवनोग्रजवापविद्धं 
श्गृद्धं गिरेरिव च तस्य हिमोत्तरीयम्‌ ।¦ २३॥ 
आकम्पयन्रथ धरां धरणीधरांश्च 
मारस्य च प्रभुमदाध्युषितं च चेतः। 
तिर्घातिपिण्डितरवं निपपात भूमा- 
वावजंयन्‌ वनलता वनदेवताश्च ॥ २४॥ 
असंशयं तद्रनसंश्रयास्तदा मनस्सु विस्फारितविस्मयाः सुराः। 
विचिक्षिपुव्योन्नि गुदोत्तुरुाः सणच्छ्रितेकाज्गलिपल्ञवान्‌ भुजान्‌ ॥ २५॥ 
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भुमेरवाकिरन्‌ 
सुगन्धिभिश्वन्दनचूर्णंरद्खितैः भ्रसक्तमन्ये . कुषम रवा।करच्‌ । 
अतान्तयैः काञ्चनभरक्तिराजितैस्तखत्तरीयेरपरे विभूषणः ॥ २६॥ 
स्तवैः प्रसादग्रथितैस्तथापरे सग्ु्यतैश्चाञ्जलिपद्मकुड्मलैः । 
रिरोभिरावजजितचारमौलिभिनमस्क्रियाभिश्च तमभ्यपरुूजयनू ॥ २७ ॥ 
सुगन्धिना पुष्परजोविकषंणात्तरंगमालास्चनेन वाना । 
तमव्यजन्‌ केचिदशथाम्बरेऽपरे वितानमस्योपदधरुघनेघंनेः ॥ २८ ॥ 
तमचितुं भक्तिवरोन केचन व्यरासयन्‌ यां सु रदुन्दुभिस्वनेः । 
अकालजैः पूष्पफलैः सपल्लवैव्यंभूषयस्तत्र॒ तरूनथापरे ।। २८ ॥ 
दिशः शरत्कान्तिमयीं दधुः धियं रवेः कराः प्राद्युतरा इवाभवन्‌ । 
मुदाभिगन्तु तमिवास चाणंवः कुतूहलोत्कम्पितवीचि विश्रमः || ३०॥ 
अथ ते पुरुषाः क्रमेण तत्सरः समुपेत्य तस्मिन त्रिनीतघम॑तपक्लमा यथाकथितं 
तेन महात्मना तदविदूरे हस्तिदारीरं नचिरमरतं ददृ्ुः। तेषां बुदधिरभवत्‌-अहो 
यथायं सदृशस्तस्य द्विरदपतेहस्ती । 
भ्राता नु तस्येप महाद्विपस्य स्याद्‌ वान्धवो वान्यतमः सुतो वा । 
तस्येव खल्वस्य सिताद्रिगोभं संच्णितस्यापि विभाति रूपम्‌ ॥ ३१॥ 
कुमरदश्री रिवैकस्था ज्योत्स्ना पृज्जीकृतेव च । 
छायेव खलु तस्येयमादशंतलसंचधिता ॥ ३२॥ 
अथ तव्रेकेषां निपुणतरमनुपश्यतां बुद्धि रभवतु-यथा पश्यामः स एव 
खल्वयं दिग्वारणेन्द्रप्रतिस्पधिरूपातिडयः कुज्ञरवर आपद्गतानामवन्घुसुह्ृदामस्माकं 
निस्तारणापेक्षया गिरितटादस्माल्निपतित इति । 
यः स ॒निर्घातवदभूत्कस्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
व्यक्तमस्येव पततः स चास्माभिर्ध्व॑निः श्रुतः ॥ ३३ ॥ 
एतद्रपुः खलु तदेव मृणालगौरं 
चन्द्रागुशक्लतनुजं तनुविन्दुचित्रम्‌ । 
करर्मोपमाः सितनखाश्चरणास्त एते 
वंशः स एव च धनुमंधुरानतोऽयम्‌ ॥ ३४॥ 
तदेव चेदं मदराजिराजितं सुगन्धिवाय्वायतपीनमाननम्‌ । 
समुन्नतं श्रीमदनपिताङ्कशं शिरस्तदेतच्च वृहच्छिरोधरम्‌ ॥ ३५॥ 
विषाणकु्मं तदिद, मधुप्रभं सदपंचिह्लं तटरेणुनारुणम्‌ । 
आदेशयन्‌ मागंमिमं च येन नः स एष दीर्घाङ्गलिपुष्करः करः ॥ ३६॥ 
आश्चयंमत्य द तपं बत खल्विदम्‌ । प 
गषव | क्षतेषु भाग्येरपरिभनुतेष्वपि । 
ुहृ्वमस्मासु बतेदमीटशं सुहृत्सु वा बन्धुषु वास्य कीटशम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
स्वंथा नमोऽस्त्वस्मे महाभागाय । ट 
- आपत्परीताचू _ भयशोकदीनानस्मद्विधानभ्युपपद्यमानः । 
कोऽप्येष मन्ये द्विरदावभासः सिषत्सतामुद्रहतीव वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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क्व शिक्षितोऽसावतिभद्रतामिमासुपासितः को न्वमुना गुश्व॑ने । 
न रूपलोभा रमते विना गुणेजंनो यदित्याह तदेतदीक्ष्यते ॥ ३८६॥ 
अहो स्वभावातिशयस्य संपदा विदशितानेन यथार्हभद्रता । 
हिमाद्रिशोभेन मृतोऽपि खल्वयं कृतात्मतुष्टि्हंसतीव वर्ष्मणा । ४० ॥ 
तत्क इदानीमस्य स्निग्धवान्धवयुहत्प्रतिविशिष्टवात्सल्यस्येवमभ्यपपत्ति- 
सुमुखस्य स्वैः प्राणे रप्यस्मद्थंमुपकतुंमसिग्रवृत्तस्यातिसाधरुवृत्तस्य मांससुपभोक्तु 
शक्ष्यति ? युक्तं त्वस्माभिः भूजाविधिपूर्वकमग्निसत्कारेणास्यानृष्यरुपगन्तुमिति 1 अथ 
तान्‌ बन्धुव्यसन इव शोकानुवृत्तिप्रवणहदयान्‌ साश्रुनयनान्‌ गद्गदायमानकण्ठानवेक्ष्य 
कार्यान्तरमवेक्षमाणा धीरतरमनस अचुरन्ये-न खल्वेवभस्साभिरयं द्िरदवरः 
संपजितः सत्कृतो वा स्यात्‌ 1 अभिघ्रायसंपादनेन त्वयमस्माभियुंक्तः पूजयितुमिति 
पश्यामः। 
अस्मन्निस्तारणपेक्षी स ॒ह्यसंस्तुतवान्धवः । 
शरीरं त्यक्तवानेवसिषटमिषटतरात्तिथिः ।। ४१ ॥ 
अर्भिप्रायमतस्त्वस्य युक्तं  समनुवतितुम्‌ । 
अन्यथा हि भवेद्व्यर्थो ननु तस्याययुद्यमः \ ४२ ॥ 
स्नेहादु्ययतमातिथ्यं स्वंस्वं तेन खल्विदय्‌ । 
अप्रतिग्रहणादुव्यर्थां कुर्यात्क स्वस्य सक्करियाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गुरोरिव यतस्तस्य वचसः संप्रतिग्रहात्‌ । 
सत्क्रियां कतुंमर्हामः क्षेममात्मन एव च {} ४४॥ 
निस्तीयं चेदं व्यसनं समग्रः प्रत्येकशो वा पुनरस्य पूजा । 
करिष्यते नागवरस्य सर्वे बन्धोरतीतस्य यथेव कृत्यम्‌ ॥ ४५॥ 
अथ ते पुरुषाः कान्तारनिस्तारणापेक्षया तस्य द्िरदपतेरभिप्रायमनुस्मरन्त- 
स्तदचनमप्रतिक्षिप्य तस्य महासत्त्वस्य मांसान्यादाय दतिभिरिव च तदन्तः सलिलं 
तत्प्रदितया दिया स्वस्ति तस्मात्कान्तारादिनियंयुः । 
तदेवं परिहितोदकं दुःखमपि साधवो लाभमिव वहु मन्यन्ते, इति साधु- 
जनप्रशंसायां वाच्यम्‌ । तथागतवर्णेऽपि, सत्कृत्य धमेश्रवणे च भद्र्रकृतिनिष्पादन- 
वर्णेऽपि वाच्यम्‌-एवं भद्रा प्रकृतिरभ्यस्ता जन्मान्तरेष्वनुव तंत इति । त्यागपरिचय- 
गुणनिदर्शनेऽपि वाच्यम्‌-एवं द्रव्यत्यागपरिचयादात्मस्नेहपरित्यागमप्यकृच्छरेण 
करोतीति । यच्चोक्तं भगवता परिनिर्वाणसमये सभरुपस्थितेषु दिव्यकुसुमवादिव्रादिषु- 
न खलु पुनरानन्द एतावता तथागतः सत्कृतो भवतीति, तच्चैवं निदशंयितव्यम्‌ । 
एवमभिप्रायसंपादनात्यूजा कृता भवति न गन्धमात्यायमिहारेणेति । 
1 इति हस्ति-ज।तकं त्रिशत्तमम्‌ ॥ 
३१. सुतसोम्-जातकम्‌ च 
श्रेयः समाधत्ते यथातथाप्युपनतः सत्संगम इति सज्जनापाश्रयेण श्रेयोऽथना 


वितव्यम्‌ | तययथानृश्रूयते- 





सुतसो म-्ातकन््‌ ` 


ति वाधिसत्वभूतः किलायं भगवान्‌ ययश्रकाशवंशे गणपरि ग्रद्टश्चसङ्गाते 
तत्रजानुरागे प्रतापानतद्रप्तसामन्ते श्रीमति कौ रव्यराजकुले जन्म खड तितेभे ¦ 
गरुणरातकिरणमालिनः सोमप्रियदर्शनस्य युतस्य सुतसोम इत्येवं पितद्ग॒ म चः 
< चलतक्तचन्रमा इव प्रतिदिनमभिवधंमानकान्तिलावण्यः कालक्रमावच्छव्चाप्य 5 
सोपवदेषु च वेदेषु वैचक्षण्यं दृष्टक्रमः सोत्तरकलानां कलानां लोक्यान 7 लोकम 
माननिकेतभूतः सम्यगभ्युपपत्तितौयुल्यादभिवधंमःनाद रात्परिपालननि च्कसास्च 
रिव गुणानां वभूव । 
| शीलश्चतत्यागदयग्रादमानां तेजःक्षमाधीधृतिसंनतीनास्‌ ॥ 
अनत्ततिद्ीमतिकरान्तिकीतिदाक्षिग्यमेधावलशुक्लतानास्‌ 1८ १॥ 
तेषां च तेषां स गरणोदयानामलंकृतानामिव यौवनेन १ 
विशुदधतौदायंपनोह्‌राणां चन्र: कलानामिव संश्रयोऽथूत्‌ 1३ २॥ 
अतश्चेनं स राजा लोकपरिपालनसामर्थ्याद्षुद्रभद्रप्रकृतित्वाच्=्=््र यौवर 
विभूत्या संयोजयामास । 


विद्रत्तया त्वासुरतीव तस्य प्रियाणि धर्म्याणि सुभाषितानि ॥ 
आनचं पुजातिशयंरतस्तं सुभाषितेरेनशरुपागमदययः ६ ३॥ 
अथ कदाचित्स महात्मा कुयुममासप्रभावविरचितकिसलयल मीमा 
प्रविकसत्कुयुममनोज्ञप्रहसितानि प्रविततनवाद्रलक्कुथास्तरणसना स्तर रणीतः 
कमलोत्पलदलास्तीणंनिमंलनीलसलिलानि श्रमद्श्रमरमधुकरीगणोपगीत्व एन्यनिभ्रुत 
भृतबहिगणानि सृदुसुरभिशिशिरसुखपवनानि मनःप्रसादो द्धावनानि न्ड च्य रोपवन 
विचरन्‌ अन्यतमयुद्यानवनं नातिमहता दलकायेन परिवृतः क्रीडाथंश्ष च्त्रिजंगाम | 


स तत्र पुस्कोिलनादिते वने मनोहरोद्यानविमानभूषिते 1 
चचार पुष्पानतचित्रपादपे प्रियासहायः सुकृतीव नन्दनै ।! ॐ ॥ 
गीतस्वनेमंधुरतुयंरायेविद्ध- 
नरत्येश्च हावचतुरेलंलिताद्खहारः । 
सीणां मदोपटहतया च विलासलक्ष्म्या 
रेमे स तत्र वनचास्तया तयाच।।! =| 


तत्रस्थः चैनमन्यतमः सुभाषिताख्यायी ब्राह्मणः समभिजगाम 1 कृतोपच 
सत्कारश्च तद्रूपशोभापहतमनास्त्नोपव्िवेश । इति स॒ महासत्त्वो यं चना 
पुण्यसमृद्धिप्रभावोपनतं क्रीडा विधिमनुभर्वस्तदागमनादुलन बहुमान ष्टच्व तरि 
ब्राह्मणे सुभाषितश्रवणादनवाप्तागनक़रं सहसंवोत्पतितं _ गीतवादित्तर रूवनो 
करीडप्रसङ्खजनितप्रहर्षोपहन्तु भ्रमदाज भयविवादजननं कोलाहलसूपश्चन्त्य साय 
किमेतदिति सादरमन्तःपुरावचराव समादिदेश । अथास्य दौवारिका भयिष 
दीनवदना: ससंभ्रमं द्रततस्ुपेत्य न्यवेदयन्त-एष स देव पुरुषादः =रल्माषप 
त्तको नरव १ 


ध दिवा ष 
सावी रलतिभयसो्तितिमानिव जगल्ंास इत एच पलै 


३ ६६ ` जातकमाला- एके श्रघ्ययतन 


विद्रुतं च नस्तत्संत्रासम्रस्तघेयंमुद्श्रान्तरथतुरगद्विरदव्याकुलयोधं वलम्‌ । यतः प्रति- 
यत्नो भवतु देवः, प्राप्तकालं वा संप्रघ।य॑तामिति 1 
अथ सुतसोमो जानानोऽपि ताचुवाच-भोः क एष सौदासोनाम? तेतं 
प्रोचुः-किमेतदेवस्य न विदितं यथा सुदासो नाम राजा बभूव । स सृगयानिर्गतो- 
ऽश्वेनापहतो वनगंहनमनुप्रविष्टः सिह्या सार्धं योगमगमत्‌ । आपन्नसत्त्वा च सा सही 
संवृत्ता 1 कालान्तरेण च कुमारं प्रधुषुवे। स वनवचरेगरहीतः दुद।सायोपनीतः। 
अयपुत्रोऽहमिति च कृत्वा सुदासेन संव\धतः ¦! पितरि च सुरपुरसुपगते स्वं राज्यं 
प्रतिज्ञेमे । स ॒मावृदोषादामिपेष्वभिसक्तः । इदमिदं रसवरं मांसमिति स मानुषं 
मांसमास्वाद्य स्वपोरानेव च हत्वा हत्वा अक्षयितुसुपचक्रमे ! अथ पौरास्तट्रघायोद्योगं 
चक्रः † यतोऽसौ भीतः सौदासो नररुधिरपिशितवबलियुग्भ्यो भूतेभ्ध उपशुश्राव-- 
अस्मात्सकटान्युक्तोऽहं राज्ञां कुमारशतेन भूतयज्ञं करिष्यामीति । सोऽयं तस्मात्संकटा- 
न्मुक्तः 1 प्रसह्य प्रसह्य चानेन राजकुमारापहरणं कृतम्‌ । सोऽयं देवमप्यपहुर्तुमायातः। 
श्रुत्वा देवः प्रमाणमिति । 
अथ स बोधिसत्त्वः पूवमेव विदितदीलदोपविश्रमः सौदासस्य कारुण्यात्तच्चि- 

कित्सावहितमति राशंसमानश्चात्मनि तच्छीलविकृतप्रशमनसामर्ध्यं प्रियाख्यान इव 
च सोदासाभियाननिवेदने प्रीति प्रतिसंवेदयचियतमिल्युवाच-- 

राज्याच्च्युतेऽस्मिन्नरमांक्तलोभादुन्मादवक्तव्य इवास्वतन्तर । 

त्यक्तस्वधमं हतयपुण्यकीर्तौ शोच्यां दलःभित्यन्ुवतंमाने ।। ६ ॥ 

को विक्रमस्यात्र ममावकाश एवंगताद्रा धयस्ंभ्रमस्य । 

अयत्नसरम्भपराक्रमेण पाप्मानमस्य प्रसभं निहन्मि ।॥ ७॥ 

गत्वापि यो नाम मयानुकम्प्यो मद्गोचरं स स्वयमभ्युपे्तः 

युक्तं मयातिथ्यमतोऽस्य करतुमेवं हि इन्तोऽत्िथिषु प्रवृत्ताः 1 ८ ॥ 


तद्यथाधिकारमन्रावहिता भवन्तु भवन्तः 1 इति स॒तानन्तःपुरावचराननुशिष्य 
विषादविपुलतरपारिप्लवाक्षमागद्गदविलुलितकण्ठं मार्गावरणसोद्यममाशधासनपूवंकं 
विनिवल्यं युवतिजनं यतस्तत्कोलाहलं ततः प्रससार । दृष्ट्वैव च व्यायतावद्धमलिनव- 
सनपरिकरं वल्कलपद्रविनियतं रेणुपरुपप्रलम्बव्याकुलशि रोरुहे प्ररूढश्मश्रुजालावन- 
इान्धकरारवदनं रोषसंरम्मग्यावृत्तरोद्रनयनमरु्यतासिचर्माणं सौदासं विद्रवदनुपतन्तं 
राजवलं विगतभयसाध्वसः समाजुाव --अयमहमरे सुतसोमः । इत एव निवतंस्व । 
क्रिमनेन कृपणजनकदनकरणप्रसद्धेनेति । तत्समाह्वानशब्दाकलितदपंस्तु सौदासः सिह 
इव ततो न्यवतंत । निरावरणप्रहुरणमेकाकिनं प्रकृतिसौम्यदशनमभिवीक्ष्य च वोधि- 
सत्त्वमहमपि त्वामेव मृगयाभीत्युक्त्वा निविशङ्कुः सहसा संरम्भद्रुततरमभिसृत्येनं 
स्कन्धमारोप्य प्रदुद्राव । वोधिसत्त्वोऽपि चैनं संरम्भदर्पोद्धितमानसं ससंश्रमाकुलित- 


, मति राजवलविद्रावणादुपरूढप्रर्षावलेपं साभिशङ्कुमवेत्य नायमस्यानुशिष्टिकाल 


इत्युपेक्षाचक्र । सौदासोऽप्यभिमता्थंप्रसिद्धचा परमिव लाभभधिगम्य प्रमुदितमना: 
स्वमावासदुर्गं प्रविवेश । 





सुतसोम-जातकम्‌ ; २६७ 


हतपुरुषकलेवराकरुलं रुधिरसमरुक्षितरीद्रभूतलमू । 
पुष्पमित्र रुपावभत्संयत्स्छट ददृनैरशिवैः शिवार्तंः ॥ <= ॥ 
गर घ्रघ्वाङ्क्नाध्यासनदक्षारुणपणं 
कीर्णं वृक्षेनकचिताधूमविवणैः 
रक्षःप्रेतानतंनवीभत्समशान्तं 
दूराद्‌ दष्टं ता्तजडः साधिकनेरैः ॥ १० ॥ 
समवतायं च तत्र बोधिसत्वं तद्रूपसंपदा तिनिवध्यमाननयनः प्रततं वीक्षमाणो 
विशश्राम 1 अथ वोधिस्त्त्वस्य सभावितोपायनःनिगतं ब्रह्मणसकृतस्तत्कारं तदु्ान- 
विनिवतंनप्रतीक्निणमाशाववद्ध्ृदयमनुस्मृत्य चिन्ता प्रादुरभूत्‌- कष्टं भोः | 
भाषितोपायनवानाशया द्‌ रमागतः । 

स मां हतमपश्चत्य विप्रः कि नु करिष्यति ॥ ११ 
आशाविघ।ताग्निदरीतचेता वेतान्यत्तीत्रण परिश्रमेण । 
विनिश्धसिष्यत्यनुखोच्य वा मां स्वभाग्यनिन्दां प्रतिपत्स्यते वा ॥ १२॥ 

इति विचिन्तयतस्तस्य महासत्त्वस्य तदीयदुःखाभितप्तमनसः कारुण्यपरिचयादः- 
श्रणि प्रावतंन्त । अथ सौदासः साश्रुनयनमभिवीकष्य बोधिसत्त्व समभिप्रहेसत्तुवाच-- 
मा तावद्धोः! 





धीर इत्यसि विख्यातस्तैस्तैश्च वहुभिर्युणेः । 
अथ चास्मद्रशं प्राप्य त्वमप्यश्रूणि सव्र ॥ १३॥ 
सुष्टु खल्विदसुच्यते-- 
आपत्सु विफलं धर्यं शोके श्रतमपाथकम्‌ । 
न हि तद्धिते भूतमाहतं यन्न कम्पते ॥ † ४ ॥ इति । 
तत्सत्यं तावद्‌ ब्रूहि- 
प्राणात्‌ प्रियानथ धनं सुखसाधनं वा 
वन्धूच्नराधिपतितामथवानुशोचन्‌ । 
पुततप्रियं पितरमश्रुमुखाच्‌ सुतान्‌ वा 
स्मृत्वेति साश्रुनयनत्वदुपागतोऽसि ॥ १५॥ 
वोधिसत्त्व उवाच- 
न प्राणान पितरौ न चैव तनयान्‌ बन्धृत्च दारान्न च 
नेवे्यसुखानि संस्म्रतवतो बाष्पोद्गमोऽयं मम । 
आशावांस्तु सुभाषितेरभिगतः श्रत्वा हृतं मां द्विजो 
नं राश्येन स दह्यते ध्वमिति स्मृत्वास्मि सासे्षणः ॥ ९६ ॥ 
तस्माद्विसजंयितुमहेसि तस्य याव- 
दाराविघ।तमथितं हृदयं द्विजस्य । 
संमाननाम्बडुपरिषेकनवीकरोमि 
तस्मात्सुभाषितभधृनि च संविभमि ॥ १७॥ 


३६९८ : जातकमाला-एक भरच्ययन 


प्राप्येवमानण्यमहं दिजस्य गन्तास्मि भूयोऽनृणतां तवापि । 
[गमःत्मरीतिकृतक्षणाभ्यां निरीक्ष्यमाणो भवदोक्षणाभ्याम्‌ ॥ १८॥ 
मा चापयातव्यनयोऽयमस्येत्येवं विशङ्काकुलमानसो भूः । 
अन्यो हि सार्गो नृप मरहिधानासन्यादुशस्त्वन्यजनाभिपन्नः ॥ १८६॥ 
सौदास उवाच-- 
इदं त्वया ह्यादृतसुच्यमानं श्वद्धेयतां नैव कथंचिरेति । 
को नाम सत्योवंदनादटिसक्तः स्वस्थः स्थितस्तत्पनरभ्युपेयात्‌ ॥ २० ॥ 
दुरत्तरं मृव्यूभयं व्यतीत्य सुखे स्थितः श्वीमति वेश्मनि स्वे। 
करि नाम तत्कारणमस्ति येन त्वं मत््मीपं पनरभ्यूपेयाः॥२१॥ 
नोधिसततव उवाच-कथमेवें महदपि ममागसनकारणमत्रभवान्नावबुध्यते ! 
नरु मया प्रत्तिपन्नमागसिष्याभीति । तदलं मां दलजनसमतयवं परिशङ्कितुम्‌ । 
सतसोमः खल्वहम्‌ हम्‌ 1 
लोभन मृत्योश्च भयेन सत्यं सत्यं येके वृणवत्यजन्ति | 
सतां तु सत्यं वसु जीवितं च कृच्छरेऽप्यतस्तन्न परित्यजन्ति ।॥ २२ ॥ 
न जीवितं यत्सखपमेहिकं वा सव्याच्च्युतं रक्षति दुगतिः 
सत्यं विजह्यादिति कस्तदर्थं यन्चाकरः स्तुतियशःसुखानास्‌ ।॥ २३ ॥ 
संद्श्यमानन्पसिचारमा। त्वदष्टकल्याणपराक्रचे वा । 
श्रद्धेयतां दति युगे तथाच कि वीक्ष्य शङ्कुः तव सय्यपीलि। २४॥ 
त्वत्तो भयं यदि च नाम ममाभिष्यत्‌ 
सद्धः सुखे करुणाविक्लं सनो वा । 
विख्यातरोद्रचरितं ननु वीरमानी 
त्वामद्यतप्रहरणावरणोऽभ्वुपेव्यम्‌ ।; २५ ॥ 
त्वत्संस्तवस्त्वयमभीप्सित एव मे स्यात्‌ 
तस्य द्विजस्य सफलश्रमतां विक्षाय । 
एष्याम्यहं पनरपि स्वयमन्तिकं ते 
नास्मद्विवा हि वितथां गिरमरद्‌भिरन्ति । २६ ॥ 
अथ सौदासस्तद्‌ बोधिसत्ववचनं विकल्पितमिवामृष्यमाणश्िन्तामपेदे- 
सुष्टु खल्वयं सत्यवादितया च धार्मिकतया च विकत्थते । तत्पश्यामि तावदस्य 
सत्यानुरागं ध्मप्रियतां च । कि च तावन्ममानेन नष्टेनापि स्यात्‌ ? अस्ति हिमे 
स्वञ्जवीयंप्रतापाद्रशीकृतं शतमात्र क्षरियकुमाराणाम्‌ । तैर्यथोपयाचितं भूतयज्ञ 
करिष्यामीति विचिन्त्य वोधिसत्त्वमुवाच- तेन दहि गच्छ । द्रध्यामस्ते सत्यप्रतिज्ञतां 
धामिकतां च । 
गत्वा कृत्वा च तस्य त्वं द्विजस्य यदभीप्सितम्‌ । 
शीघ्रमायाहि यावत्तं चितां सज्जीकरोम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथ बोधिसतत्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्रुत्य स्वभवनमभिगतः प्रतिनन्यमानः स्वेन 
जनेन तमाहूय ब्राह्मणं तस्माद्‌ गाधाचतुषटयं शुश्राव । तच्छ्रत्वा सुभाषिताभिप्रस।दित- 


ह तरास्-जःतक्रम्‌ : ३६६ 


मनाः स महासच्वः संराधयन्‌ प्रियवचग्यत्वारपुरःसरं साहचिक्रीं माथां कृत्वा 
समभिलपितेनाधन तं ब्रह्मणं प्रतिपूजपापासं । अधनं तस्य पिता अस्थानातिव्यय- 
निवारणोद्ययतमतिः प्रस्तावक्रमागतं सानरुनधमित्यवाच-- तात सुभापितप्र्तिपुजने 


साधु मात्रां ज्ञातुमर्हसि । मह्‌।जनः खन्न ते भर्तव्यः, करोश्वसंपदपेक्षिणी च राजश्रीः। 
अतश्च त्वां त्रवीमि- 
शतेन संपृजयितं सथ) पितं परं प्रमाणं न ततः परर शमस्‌ | 


अतिप्रदातहि प्रियच्चिरं भवद्धनेश्वरस्यापि धनेश्वर्दतिः॥ २८ ॥ 
समथंम्थंः परमं हि साधनं न तद्विरोधेन यतश्चरेत्प्रियम्‌ । 
नराधिपं श्रीनं हि कोशसंपदा विवजितं वेशवधररिवेक्ते ।। २ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-- 
अर्घ॑प्रमाणं यदि नाम कर्तं शक्यं भवेव सुभावितानास्‌ । 
व्यक्तनते वाच्यपथं त्रजैवं तिष्यं राज्यमपि प्रयच्छन्‌ ।॥ ३०॥ 
शरुत्वेव यन्नाम मनः प्रसादं श्रेयोऽनरागः स्थिरतां च याति! 
जञा विवृद्ध्या विंतसस्कतां च क्रय्य ननु स्यादपि तत्स्वमानैः ।। ३१ ॥ 
दीपः श्रतं मोहतमःप्रमाधी चौराद्यहार्यं परमं धनं च । 
संमोहशवव्पथनाय शचं नयोपदेष्टा परमश्च मन्त्री ॥ ३२॥ 
आपद्गतस्याप्यदिकारि सित्रमपीडनी शोकरुजध्िकित्सा । 
वलं महटोपवलावसदि परं निवानं यशसः ध्रियश्च । ३३ ॥ 
सत्संगसे प्राभृतशीभरस्प सभासु विञ्जनरञज्ञनस्य । 
परप्रवादद्यतिभास्करस्प स्पर्धावतां कीोतिमदापह्स्य ।॥ ३४ 1 
प्रसन्ननेवाननवणे रारो रसंस्कृतैरप्यतिह्पेलब्धंः । 
संराधनव्यग्रकराग्रदेशेविख्याप्यमानातिशयक्रमस्य ॥ ३५ ॥ 
विस्पष्टहेत्वथेनिदस्तेनस्य वि चित्रशास्रागमपेशलस्य । 
माधर्थसंस्कारमनोह रत्वादर्विलष्टमात्यप्रकरोपमस्य ॥ ३६ ॥ 
विनीतदीप्तप्रतिभोज्ज्वलस्य प्रसह्य कीतिप्रतिबोधनस्य । 
वाक्सौष्ठवस्यापि विशेषहेतुर्योगास्प्रसन्नाथंगतिः श्रुतश्रीः ॥ ३७ ॥ 
शरुत्वा च वैरोधिकदोषमुक्तं त्रिवगमार्गं समुपाश्रयन्ते । 
श्रुतानुसारप्रतिपत्तिसारास्तरन्त्यकृच्छ्रण च जन्मदुगम्‌ ॥ २८ ॥ 
गुणे रनेकेरिति त्रिश्र॒तानि प्राप्तान्यहं प्राभृतवच्छतानि । 
शक्तः कथं नाम न पूजयेयमाज्ञां कथं वा तव लङ्घयेयम्‌ ।। ३८ ॥ 
यास्यामि सौदास्रसमीपमस्मादर्थो न मे राज्यपरिश्चरमेण । 
तिवृत्तसंकेतग्रणोपमदं लभ्यश्च यो दोषपथानुवृत्त्या 1 ४० ॥ 
अथेनं पिता स्नेहात्पसुत्पतितसंश्रमः सादर मुवाच - तवैव खलु तात हिता- 
वेक्षिणा मयेवमभिदहितम्‌ । तदलमत्र ते मन्युवशमनुभवितुम्‌ । द्विषन्तस्ते सौदासवशं 
गमिष्यन्ति । अथापि प्रतिज्ञातं त्वया तत्समीपोपगमनम्‌, अतः सत्यानुरक्षी तत्संपाद- 
यितुमिच्छसि, तदपि ते नाहमनृज्ञास्यामि । अपातकं हि स्वप्राणपरिरक्नानिमित्त 
७ 
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गुखुजनार्थं चानृतमार्गो वेदविहित इति । तत्परिहारश्रमेण तव कोऽथः ? अर्थकामाभ्यां 
च विरोधिद्रष्टं वमंसंश्र्मनयसिति व्यसनमिति च राज्ञां प्रचक्षते नीतिकुशलाः । 
तदलमनेनास्मन्मनस्तापिना स्वाथंनिरपेक्षेण तं निर्बन्धेन । अथाप्ययशत्यं माषं 
धर्मविरोधि चेति प्रतिज्ञाविसंवादनमनुचितत्वान्नं व्यवस्यति ते सतिः, एवमपीदं 
त्वद्विमोक्षणार्थं समुयक्तं सज्जमेव नो हस्व्यश्वरथपत्तिकायं संपन्चमनुरक्तं कृताखशुर- 
पुरुषमनेकसमरनी राजितं महन्महौघभीमं वलम्‌ । तदनेन परिवृतः समभिगम्येनं 
वदामानय, अन्तकवशं वा प्रापय । एवमव्वथंप्रति्नता संपादिता स्यादात्मरक्ना चेति। 
बोधिसत्त्व उवाच- नोत्सहे देव अन्यथा प्रतिज्ञातुमन्यथा कर्तुं शोच्येषु वा 
व्यसनपङ्कनिमग्नेषु नरकाभिमुखेवु सुह्धत्सु स्वरजनपरित्यक्तेष्वनायेबु च तद्टिधेषु 
प्रहुतम्‌ । 
अपिच, 
दुष्करं पुरुषादोऽसाबुदारं चाकरोन्मयि। 
मदचःप्रत्ययाद्यो मां व्य्जटहदामागतस्‌ +¦ ४१ ॥ 
लब्धं तत्कारणाच्चेदं मया तात सुभ।पितम्‌ । 
उपकारी विलेयेण सोऽनरुकम्प्यो सया यततः ॥ ४२॥ 
अलं चात्र देवस्य मदत्ययाशङ्कया । का हि तस्य शक्तिरस्ति मामेवमभिगतं 
विहिसितुमिति 1 एवमनुनीय स॒ महात्मा पितरं विनिवारणसोद्यमं द विनिवत्यं 
प्रणयिजनमनुरक्तं च वलकायमेकाकी विगतभयदैन्यः सत्यानुरक्षी लोकहितार्थं 
सोदासमभिविनेष्यंस्तननिकेतमभिजगाम । 


दूरादेवावलोक्य सौदासस्तं महासत्त्वमतिविस्मयादभिवृद्धबहमानप्रसादश्चि- 
राभ्यासविरूढङ्ररतामलिनमतिरपि व्यक्तमिति चिन्तामपेदे-अहहहह ! 
आश्चर्याणां वताश्वयंमद्ध तानां तथाद्धतम्‌ । 


सत्योदार्यं नृपस्पेदमतिमान्रुषदैवतस्‌ ।॥ ४३ ॥ 
मृत्यु रोद्रस्वभावं मां विनीतभयसंभ्रसः। 


इति स्वयमुपेतोऽयं ही धर्यं साधु सत्यता ॥ ४४॥ 
स्थाने खल्वस्य विख्यातं सत्यवादितया यशः । 
इति प्राणान्‌ स्वर।ज्यं च सत्यार्थ योऽयमत्यजत्‌ ॥ ४५॥ 
अथ बोधिसत्त्वः समभिगम्यनं विश्मयबहुमानार्वाजतमानसुवाच- 
प्राप्त सुभाषितधनं प्रतिप्‌जितोऽथीं 
प्रीति मनश्च गमितं भवतः प्रभावात्‌ । 
पराप्तस्तदस्म्ययमशान यथेप्सितं मां 


यज्ञाय वा मम पद्युव्रतमादिश त्वम्‌ ।॥ ४६॥ 
सौदास उवाच- 


नात्येति कालो मम खादितुं त्वां धूमाकुला तावदियं चितापि । 
विधूमपक्वं पिशितं च द्धं शण्मस्तदेतानि सुभाषितानि ॥ ४७ ॥ 
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वोधिसत्य उवाच - कस्तवार्थं इत्थंगतस्य घभाविततश्रव्णेन ? 
इमामवस्थागरुदरस्य दतोः प्रप्रोऽसि संत्यक्तघणः प्रजास्‌ । 
इमाश्च धर्म प्रवदति गाधाः समेत्यवमण यतो न धर्मः ॥ ४८॥ 
रक्षोविकृतवृत्तस्य संत्यक्तायपथस्य ते । 
नास्ति सत्यं कुतो धम्म: कि श्रुतेन करिष्यसि ॥ ४८ ॥ 
अथ सोदास्तस्तामवसादनाममृष्यमाणः प्रत्युवाच--मा तावद्धोः ! 
कोऽसो नृपः कथय योन सम्रुयताचः 
क्रीडावने वनमृगीदयिताच्निह्‌ न्त । 
तद्रचचिह्निमि मनुजान्‌ यदि वृत्तिहैतो- 
राघमिकः गिल ततोऽस्मिन ते म॒गघ्नाः॥५९॥ 
बोधिसत्व उवाच-- 
घर्मे स्थिता न खलु तेऽपि नमन्ति येषां 
भीतद्रतेष्वपि सगे शरासनानि । 
तेभ्योऽपि निन्यतम एव नराशनस्तु 
जात्युच्छ्रिता हि पुरुपा न च भक्षणीयाः ॥५१॥ 
अथ सौदासः परिककंलाक्षरमप्यभिधीयमानो बोधिसत्त्वेन तन्मेत्रीगुणप्रभावा- 
दभिभूतरोद्रस्वभावः सुखायमान एव तद्चनमभिप्रहसन्तुवाच-भोः सुतसोम ! 
य॒क्तो मया नाम समेत्य गेहं समन्ततो राज्यविभूतिरम्यम्‌ । 
यन्मत्समीपं पुन रागतस्त्वं न नीतिमागं कुशलोऽसि तस्मात्‌ ॥५२॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-नतदस्ति । अहमेव तु शलो नीतिमागे यदेनं न प्रति- 
पत्तुमिच्छामि । । 
यं नाम प्रतिपन्नस्य धमविंकान्तिको च्युतिः। 
न तु प्रसिद्धिः सौख्यस्य तत्न कि नाम कौशलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कि च भूयः, 
ये नीतिमांप्रतिपत्तिधीराः प्रायेण ते प्रेत्य पतन्त्यपायान्‌ । 
अपस्य जिह्यानिति नीतिमार्गान्‌ सत्यानुरश्ची पुनरागतोऽस्मि ॥ ५४ ॥ 
अतश्च नीतो कुदालोऽहुमेव त्यक्त्वानृतं योऽभिरतोऽस्मि सत्ये । 
न तत्सुनीतं हि वदन्ति तज्जा य्ननुवध्नन्ति यशःसुखार्थाः ॥ ५५ 
सौदास उवाच - 
प्राणान्‌ प्रियान्‌ स्वजनमश्रुमुखं च हित्वा 
राज्याश्रयाणि च सुखानि मनोहराणि । 
कामथंसिद्धिमनुपश्यसि सत्यवाक्ये 
तद्रक्ष णाथंसपि मां यदुपागतोऽ्ति ॥ ५६ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच- वहवः सत्यवचनाश्रया गुणातिशयाः । सक्षेपस्तु श्रूयताम्‌- 
माल्यध्रियं हृद्यतयातिशेते सर्वान रसान्‌ स्वादुतया च सत्यम्‌ । 
श्रमाहते पुण्यशरुणप्रसिद्धया तपांसि तीर्थाभिगमश्नमांश्च ॥ ५७ ॥ 
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कीतेजंगद्व्याप्तिकृतक्षणाया मार्गखिलोकाक्रमणाध सत्यम्‌ । 
द्वारं प्रवेशाय सुरालयस्थ संसारदु्मोततरणाय सेतुः ।\ ५८ ॥ 
अथ सौदासः साधु युक्तसित्यभिप्रणस्यनं सविस्मयमभिवीक्षमाणः पुनरुवाच- 
अन्ये नरा मद्रशगा भवन्ति देन्यार्पणात्तरःसविलुप्तधे्ाः । 
संत्यज्यसेत्वतु न घेर्यलक्ष्म्या मस्येन ते मृत्युभयं नरेच् ॥ ५८ ॥ 
बोधिसत्त्व उवा द-- 
तापि प्रयत्नेन यच्छक्यं नातिवततुम्‌ । 
प्रतीकारास्मधन भयकलव्येन तत्न किम्‌ ॥ ६० ॥ 
इति परिगणितलोकस्थितयोऽपि तु कापुरुषाः 
पापप्रसङ्खादनुतप्यमानाः गुभयु कर्म॑स्वकृतश्रमाश्च । 
आशङ्कमानाः परलोकदुःखं मर्तव्यसंत्रासजडा भवन्ति ।। ६१ ॥ 
तदेव कतुं न तु संस्मरामि भवैद्यतो मे मनसोऽनूतापः । 
सात्मीकृतं कमं च गुक्लपस्माद्धमंस्थितः को मरणाद्धिभीयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
न च स्मर।म्यथिजनोपयानं यन्न प्रहर्षय मर्माथनां वा । 
इति प्रदानैः समवा प्ततुष्टिघंमं स्थितः को मरणादिभीयात्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिरं विचिन्त्यापि च नव पापे मनःपदन्याद्चमपि स्मरामि । 
विशोधितस्वगंपथोऽहमवं मृत्योः किमर्थं नयसभ्युपेयास्‌ ॥ ६४ ॥ 
विप्रेषु बन्धुषु सृद्त्मु समाधितेु 
दीने जने यतिषु चाश्रमशूपणेपुं। 
न्यस्तं मया वहु धनं ददता यथाहं 
कृत्यं च यस्य यदृत्तदकारि तस्य ।॥ ६५ ॥ 
श्रीमन्ति कीतनशतानि निरवशितानि 
सव्राजिराश्रमपदानि सभाः प्रपाश्च । 
मृत्योन मे भयमतस्तदवाप्ततुषट- 
यज्ञाय तत्समूपकत्पय भुङ्क्ष्व वा माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तदुपश्रुत्य सौदासः प्रसादाश्रुग्याप्तनयनः समुद्भ्ियमान रोमाच्चपिटको विस्मृत- 
पापस्वभावतामिखः सबहुमानमवेक्ष्य बोधिसत्वसुवाच--शान्तं पापम्‌ । 
अद्ाद्विषं स खलु हालहलं प्रजान 
च्राशी विषं प्रकुपितं ज्वलदायसं वा । 
मूर्घापि तस्य शतधा हदयं च यायाद्‌ 
यस्त्वद्विधस्य नृपपुंगव पापमिच्छेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदंति भवास्तान्यपि मे सुभाषितानि वक्तुम्‌ । अनेन हि ते वचनकुसुम- 
वर्वेणाभिप्रसादितमनसः सुष्टतरमभिवृद्धं च तेषु मे कौतूहलम्‌ । अपि च भोः । 
( दृष्टवा मे चरितच्छायावेरूप्यं धमंदपंणे । 
क अपि नामागतावेगं स्यान्मे धममेस्सुकं मनः ॥ ६८ ॥ 
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अथैनं वोधिसत्त्वः पात्रीकृतादायं धर्म॑श्रवणप्रवणमानसमवेत्योवाच- तेन हि 
घर्माथना तदनुरूपसमरुदाचा स्सोष्टवेन धमः श्रोतु युक्तम्‌ 1 पश्य । 
सीचेस्तरासनस्थानादिवोन्य विनयध्ियम्‌ । 
प्रीत्यपताभ्यां चक्षुरा वाङ्मध्वास्वादयच्निव ॥ ६८ ॥ 
गोरवावजिदेकाग्रप्रसन्नामलमानसः। 
सत्कृत्य धर्म श्छरगुयाद्धिषग्वाक्यमिवातुरः ॥ ७५ ॥ 
अथ सौदासः स्वेनोत्तरीयेण समास्तीर्वेच्चिस्तरं शिलतलं तत्र चाधिरोप्य 
बोधिसत्वं स्वयमनास्तरिताथःदपविश्य मौ कधिसतत्वस्य पुरस्तादःननोदीक्षण- 
व्यापृतनिरीक्षणरतं महाघत्त्व परवाच-क्रटीदानीं मापति । अध बोधिसत्त्वो नवाम्भो- 
धरनिनदमधुरेण गम्भीरेणापुरयन्निव त्नं व्यापिना स्वरेणोवाच-- 
यद्च्छयाप्युपानीतं सकृत्सज्जनसगत्तम्‌ । 
भवत्यचलमत्यन्तं नाभ्यासक्रममीक्षते ॥ ७१ ॥ 
तदु उश्रुत्य सौदासः साधु साध्विति स्वशिरः प्रकम्प्याङ्कलीविक्षेपं बोधिसत्व- 
मुवाच- ततस्ततः ? 
अथ वोधिक्षत्वो द्वितीयां माथानुदाजहदार- 
न सज्जनाद्‌ दूरचरः क्वचिद्धुवेद्धजेत साधन्‌ विनयक्रमादगः। 
स्पृशन्त्ययत्नेन हि तत्समीपगं विस्पिणस्तद्गुणपुष्परेणवः ॥ ७२ ॥ 
सौदास उवाच- 
सुभाषितान्यचंयता साधो सर्वात्मना त्वया । 
स्थाने खलु तिथुक्तोऽथैः स्थाने नावेक्षितः श्रमः ॥ ७३ ॥ 
ततस्ततः ? बोधिक्तत्व उ 7व- 
रथा नृपाणां मणिहेमभू यणा ब्रजन्ति देहश्च जराविरूपताय्‌ । 
सतां तु धर्मं न जर।भिवतःे स्थिरादुरागा हि गणेषु साधवः ॥ ७४ ॥ 
अमृतवषं खल्विदम्‌ । अहो संत पताः स्मः । ततस्ततः ? बोधिशत्व उवाच- 
नभश्च दूरे वयुधातलाच्च पारादवारं च महाणंवस्य । 
अस्ताचले द्रादुदयस्ततोऽपि धमेः सतां दुरतरेऽसतां च ॥ ७५॥ 
अथ सौदासः प्रसादविस्मयाभ्यामावजितप्रेमबहुमानो बोधिसत्तवसुवाच- 
चित्राभिधानातिशयोज्ज्वलार्था गाधास्त्वदेता मधुरा निरम्य । 
आनन्दितस्तत्प्रतिपूजनार्थं वरानहं ते चतुरो ददामि ॥ ७६॥ 
तद्‌ वृणीष्व ॒यद्यन्मत्तोऽभिकाङ्क्षसीति । अथेनं वोधिसत्त्वः सविस्मयबहुमान 
उवाच-करस्त्वं वरप्रदानस्य ? 
यस्यास्ति नात्मन्यपि ते प्रभुत्वमकायंसंरागपराजितस्य । 
स त्वं वरं दास्यसि क परस्मै शभप्रवृत्तेरपवृत्तभावः । ७७ ॥ 
अहं च देहीति वरं वदेयं मनश्च दित्साथिशिलं तव स्यात्‌ । 
तमत्ययं कः सघृणोऽभ्युपेयादेतावदेवालमलं यतो नः॥ ७८ ॥ 
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अथ सौदासः किचिद्‌ त्रीडावनतवदनो बोधिसत्त्वश्वाच-अलमत्रभवतो 
मामेवं विदाङ्कतुम्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य दास्याम्येतानहं वरान्‌ । 
विस्रब्धं तद्‌ वृणीष्व त्वं यद्यदिच्छसि भूमिप ॥ ७८ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच-तेन हि 
सत्यव्रतो भवं विसजंय सत्त्वाहिसां वन्दीकृतं जनमश्चेषमिमं विसुच् । 
अद्या न चेव नरवीर मनुष्यमांसमेतान्‌ वराननवरांश्चतुरः प्रयच्छ । ८० ॥ 
सोदास उवाच- 
ददासि पूर्वान्‌ भवते वरांखरीनन्यं चतुर्थं तु वरं वृणीष्व । 
अवेषि कि न त्वमिदं यथाहमीदो विरन्तं न मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८१ ॥ 


बोधिसत्त्व उवाच--टन्त तवैतत्संवृत्तम्‌ । ननूक्तं मया कस्त्वं वरप्रदानस्येति ¡ 
अपिचभोः? 


सत्यव्रतत्वं च कथं स्यादहिसिकता च ते । 


अपरित्यजतो राजन्‌ मनुष्यपिशिताशिताम्‌ ।॥ ८२॥ 
गाह- 


ननूक्तं भवता पूर्वं दास्याम्येतानहं वरान्‌ । 
प्राणानपि परित्यज्य तदिदं जायतेऽन्यथा । ८३ ॥ 
अहिसकत्वं च कुतो मांसार्थं ते घ्रतो नरान्‌ । 
सत्येवं कतमे दत्ता भवता स्युवंराख्यः । ८४ ॥ 
सोदास उवाच- 
त्यक्त्वा राज्यं वने क्लेशो यस्य टेर्तधृ तो मया । 
हतो धमः क्षता को तिस्व्यक्ष्यामि तदहं कथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
बोधिसत्त्व उवाच--अत एव तद्धवांस्त्यक्तमर्हति । 
धर्मादर्थात्सुखात्कीतश्रष्टो यस्य कृते भवान्‌ । 
अनर्थायतनं तादृङ्कुधं न व्यक्तमहंसि ॥ ८६ ॥ 
दत्तानुशयिता चेयमनौदायंहते जने । 
नीचता सा कथं नाम त्वामप्यमिभवेदिति ॥ ८७ ॥ 


तदलं ते पाप्मानमेवानुश्रमितुम्‌ । अववोदुधुमटंस्यात्मानम्‌ । सौदासः 
खल्वत्रभवान्‌ । 


वैयेक्षितानि कुशलैरुपकल्पितानि 

ग्राम्याण्यनूपजलजान्यथ जाद्धलानि । 
मांसानि सन्ति कुरु तेद्यंदयस्य तुष्ट 

निन्दावहाद्िरम साधु मनुष्यमांसात्‌ ॥ ८८ ॥ 
तू्यस्वनान्‌ सजलतोयदनादधी रान्‌ 

गीतस्वनं च निशि राज्यसुखं च तत्तत्‌ । 
बन्धून्‌ सुतान्‌ परिजनं च मनोनुङ्कलं 

हित्वा कथं नु रमपेऽ्र वने विविक्तं ॥ ८८ ॥ 
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चित्तस्य नार्हसि नरेन्द्र वशेन गन्तु 
वर्माथंयोरनुपरोधयपथं भजस्व । 
एको नृपान्‌ युधि विजिव्य समस्तसेन्यान्‌ 
म। चित्तविग्रहुविघधौ परिकातरो भः ॥ ० ॥ 
लोकः परोऽपि मनुजाधिप नन्ववेक्ष्य- 
स्तस्मास्पियं यदहितं च न तन्निषेव्यम्‌ । 
यत्स्यात्त॒॒ कीत्यंनुपरोधि मनोज्ञमां 
तद्वित्रियं सदपि भेषजवय्दधजस्व ॥ <१ ॥ 
, अथ सौदासः प्रसादाश्रुव्याप्तनयनो गदुगदायमानकण्ठः समभिद्धत्येव वोधि- 
सत्त्वे पादयोः संपरिष्वज्योवाच- 
गुणकुसुमरजोभिः पुण्यगन्धः समन्ता- 
ज्जगदिदमवकीर्णं कारणे त्वद्यदोभिः। 
इति विचरति पापे मत्युदूतोग्रवृत्तौ 
त्वमिव हि क इवान्यः सानुकम्पो मथि स्यात्‌ । ८२॥ 
शास्ता गुरध्ध मम दैवतमेव च त्वं 
मूर्ध्नां वचांस्यहमस्रूनि तवाचंयामि । 
भोक्ष्ये न चैव सुतसोम मनुष्यमांभं 
यन्मां यथा वदसि तच्च तथा करिष्ये ८३॥ 
नृपात्मजा यज्ञनिमित्तमाहूता मया च ये बन्धनखेदपीडिताः। 
हतत्विषः शोकपरीतमानसास्तरेहि मुच्वाव सहेव तानपि ॥ ६४ ॥ 
अथ बोधिसत्त्वस्तथेत्यस्मे प्रतिश्रुत्य यत्र ते नृपसुतास्तेनावरुद्धास्तत्रेवाभि- 
जगाम । दृष्टव च ते नृपशतः सुतसोमं हन्त मुक्ता वयमिति परं हषंमुपजग्मुः । 
विरेजिरे ते सुतसोमदशनान्नरेन्रपुत्राः स्फुटहासकान्तयः। 
शरन्मरुखे चन्द्रकरोपव्रंहिता विजृम्भमाणाः कुरुदाकरा इव ॥ ८५॥ 
अथैनानभिगम्य बोधिसत्त्वः समाश्वासयन्‌ प्रियवचनपुरःसरं च प्रतिसंमोद्य 
सौदासस्याद्रोहाय शपथं कारयित्वा बन्धनाद्विखुच्य सार्धं सौदासेन तेश्च चृपतियुत्रेर- 
नुगम्यमानः स्वं राज्यसुपेत्य यथाहेकृतसंस्कारास्तान्‌ राजपुत्रान्‌ सौदासं च स्वेषु 
स्वेषु राज्येषु प्रतिष्ठापयामास । 
तदेवं श्रोणः समाधत्त यथातथाप्युप्रनतः सत्संगम इति श्रेयोऽथिना सज्जन- 
समाश्रयेण भवितव्यम्‌ । “व मसस्तुतहत्पुवंजन्मस्वप्युपकारपरत्वाद्‌ बुद्धो भगवा- 
निति तथागतवर्णऽि _ वाच्यम्‌ । एवं सद्धमंश्रवणं दोषापचयाय गणसमाधानाय 
च भवतीति सद्धमंश्रवणेऽपि वाच्यम्‌ । श्रुतप्ररंसायामपि वाच्यम्‌--एवमनेकानुशंसं 
श्रुतमिति । सत्यकयायामपि "च्यम्‌ एवं सज्जनेष्टं पुण्यकीर्त्याकरं सत्यवचन- 
मित्येवं स्वभ्राणसुखेश्नि सपक्षाः सत्यमनुरक्षन्ति सत्पुरुषा इति । सत्यप्रशंसायाम- 
पयुप>यं करुणावर्णेऽपि त इति ह 
| ° सम-जातकमेक्रिशत्तमम्‌ ॥ 


भय 
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२३२. जयोगृह-ज।त कम्‌ 
राजलक्ष्मीरपि श्रेगोसार्गं नाव्रणोति संविग्नमानसानामित्ति संवेगपरिचयः 
कायः 1 तयथानुश्रूयते-- 
बोधिसत्त्वभृतः किलायं भगवान्‌ व्प्राधिजरामरणप्रियविप्रयःगादिन्यसनशतो- 
पनिपातं दुःखितमनाथमत्नाणमपरिणायक लोकमवेक्ष्य करुणया ससरत्सा्यमानस्तत्परि- 

त्राणव्यवत्ितमतिरत्तिसाधुस्वभावस्तत्तत्संपादयमानो विशरु्स्यासंस्तुतस्यापि च 
लोकस्य दितं सुल्विशेषं च कदाचिदन्यतमस्मिन्‌ राजकुले प्रजानुरागसंसुख्याद- 
स्वलित।भिवृद्धया च समृद्धय। समानतटप्तसामन्तया चाभिव्यज्यमानमहाभाग्ये 
विनयच्छाधिनि जन्म प्रतिलेम । स॒ जायमान एव तद्राजकुलं तत्समानसुखदुःखं च 
पुरवरं परप्राभ्युदथत्रिया संयोजयामास । 

प्रतिग्रहव्याकुलतुष्टविप्रं मदोड्धताभ्युज्ज्वलवेपभृत्यम्‌ । 
अनेकतू्यस्वनप्‌णक्रुजमानन्दनृत्तानयवृत्त मावम्‌ । १ ॥ 
संसक्तगीतद्रवहासनादं परस्प राश्लेषविवृद्धहषंम्‌ । 
नरैः प्रियाख्यानकदानतुष्टेराशाश्यमानाभ्यूदयं नृपस्य ॥ २॥ 
विघट्टितद्वा रवियुक्त्न्धनं समुद्छिताग्रध्वजचित्रचत्वरम्‌ । 
विच्रूणपुष्पासवपिक्तभूतलं बभार रम्यां पुरमुत्सवध्रियम्‌ ॥ ३ ।। 
महागरेभ्यः प्रविकीर्यमाणेहिरण्यवसखराभरणादिवर्षें;। 
लोक तदा व्याप्तुमिवोद्यता श्रीरुन्मत्तग द्धाललितं चकार ॥ ४ ॥ 
तेन च समयेन तस्य राज्ञो जाता जाताः कुमारा भ्रियन्ते स्म।सतं विधि 
ममानुषकृतमिति मन्यमानस्तस्य तनयस्य रक्षार्थं मणिकाच्चनरजतभक्तिचित्र 
श्रीमति सर्वायसे प्रसूतिभवने भूतविद्यापरिदरष्टेन वेदवरिितैन च क्रमेण विहित- 
रक्ोध्नप्रतीकारे समूचितेश्च कोतुकम द्धलैः कृतस्वस्त्ययनपरिग्रहे जातकर्मादिसं्कार- 
विधि संवधनं च कारयामास । तमपि च महासत्त्वं सत्तवसंपत्तेः पुण्योपचयप्रभावाल्घु- 
संविहितत्वाच्च रक्ताया नामानुषाः प्रसेदहिरे । स॒कालक्रमादवाप्तसंस्कारकर्मा श्रुता- 
भिजनाचारमहद्धयो लन्धविद्यङःसंमाननेभ्यः प्रशमविनयमेधागरुणार्वाजतेभ्यो गुरुभ्यः 
समधिगतानेकविद्यः प्रत्यहमापूयंमाणमूतियौवनवःन्त्या निसग॑सिद्धेन च विनयानु- 
रागेण परं प्रेमास्पदं स्वजनस्य जनस्य च वभूव । 
असंस्तुतमसंबन्धं दूरस्थमपि सज्जनम्‌ । 
जनोऽन्वेति सृहृत्प्रीत्या गुणश्चीस्तत्र कारणम्‌ । ५ ॥ 
हासभूतेन नभसः शरद्धिक चरश्मिना । 
संबन्धरसिद्धिर्लोकस्य का हि चन्द्रमसा सह्‌ ॥ € ॥ 
अथ स॒ महासत्वः पुण्यप्रमावसुखोपनतैदिव्यकल्पैरनल्पैरपि च विषयेरूपला- 

. ल्यमानः स्नेहब्रहुमानयुयखेन च पित्रा विश्वासनिविशबद्कुं दृश्यमानः कदाच्त्स्व- 
स्मन पुरवरे प्रविततरमणीयदयोभां कालक्रमोपनतां कौमदी विभूति दिदृक्षुः कृताभ्य- 
नज्ञः पित्रा काच्चनमणिरजतभक्तिचिव्रालंकारं सखच्छितनानाविधरागभ्रचलितोज्ज्वल- 
पताकध्वजं हैमभाण्डाभ्यलंकृतविनीतचतुरतुरंगं दक्षदाक्षिण्यनिपुणशचुचिविनीतधीरः- 


+ निक्ष 


, "की | + च 
॥ 4 & 


श्रयो गरह-जातक्रम्‌ : ३७७ 


सारथि चित्रोज्ज्वतवेषप्रहुरणावरणानुयाव्रं रथव रमधिर्ह्य मनोज्ञदयस्वनपुरःसरस्त- 
त्पुरवरमनुविच र॑स्तदृशंनाक्षिप्तह्वदयश्य कोौतूहललोल चक्षुषः स्तुतिसभाजनाज्ञलिप्रग्रह- 
प्रणामाशीवं बनप्रयोगस्व्यापारस्योत्छवरम्यतयरवेपरचनस्य पौरजानपद्स्य समुदय- 
दोभामालोक्य लब्घप्रहुपावकाशिऽपि मनति कृतसंत्रे गपरिचयत्वात्पूवंजन्मसु स्मृति 
प्रतिलेभे । 
कृपणा वत लोकस्य चलंत्वविरसा स्थितिः) 
यदियं कौमुदीलध्मीः स्मतंव्यरेव भविष्यति ॥ ७॥ 
एव्‌ विधायां च जगत्प्रवृत्तावहो यथा निभेयता जनानाम्‌ । 
यन्मृत्युनाधिषितसवंमार्गा निःसंश्रमा हषंमनुशभ्रमन्ति ॥ = ^ 
अवा्यंवीयप्वरियु स्थितेषु जिघां स्रया व्याधिजरान्तकेषु 1 
अवश्यगम्ये परलोकदुर्गं हूर्षावकाशोऽत्र सचेतसः कः ॥ ८ ॥ 
स्वनादुकृत्येव महार्णवानां संरम्भरोद्राणि जलानि कृत्वा । 
मेघास्तङिद्धामुर्टेममालाः संभूय भूयो विलयं व्रजन्ति ॥१०॥ 
तटः समं तद्विरि वद्धसमूलान्‌ हृत्वा तल्ल्लब्धजवेः पयोभिः । 
भतरन्ति भूयः सरितः क्रमेण शोकोपतापादिव दीनल्पाः ॥ ११॥ 
हत्वापि श्यृद्खाणि महीध राणां वेगेन वृन्द!नि च तोयदानाम्‌ । 
विघृण्यं चोद्रत्यं च सागराम्भः प्रयाति नाश पवनपरभावः। १२॥ 
दीप्तोड ता्चिविकसत्स्फुलिद्खः संक्षिप्य कक्षं क्षथमेति वहिः । 
क्रमेण दोभाश्च वनान्तराणामरु्यन्ति भूयश्च तिरोभवन्ति ॥ १३ ॥ 
कः संप्रयोगो न दियोगनिष्ठः काः संपदो या न विपत्परेति । 
जगत्प्रवत्ताविति चञ्चलायामप्रत्यवेक्ष्येव जनस्य हषं: ॥ १४॥ 
इति स परिगणयन्‌ महात्मा संवेगाद्व्यावृत्तप्रमोदोद्धवेन मनसा रमणीयेष्वपि 
पुरवरविभूषाथंमभिप्रसारिषु लोकचितरेष्वविषज्यमानङ्गद्धिः क्रमेण स्वभवनमनुप्राप्त- 
मेवात्मानमपश्यत्‌ । तदभिवृद्धसंवेगश्च विषयसुखेष्वनास्थो धमं एकः शरणमिति 
तत्प्रतिपत्तिनिश्चितमतियंधाप्रस्तावमभिगम्य राजानं कृताञ्ञलिस्तपोवन गमनायानुज्ञा- 
मयाचत-- 
प्रत्रज्यासंश्रयात्कतुंमिच्छामि हितमात्मनः । 
कृतां तत्राभ्यनुज्ञां च त्वयानुग्रहपद्धतिम्‌ ॥ १५ ॥: 
तच्छ्रत्वा प्रियतनयः स॒ तस्य राजा दिग्धेन द्विरद इवेषुणाभिविद्धः । 
गम्भी रोऽप्युदधिरिवानिलावधृतस्तच्छोकव्यथितमनाः समाचकम्पे 1 १६॥ 
निवारयिष्यन्नथ तं स राजा स्तेहात्परिष्वज्य सबाष्पकण्ठः । 
उवाच कस्मात्सहसैव तात संत्यक्तमस्माच्‌ मतिमित्यकार्षीः ॥ १७ ॥ 
त्वदप्रियेणात्मविनाशहेतुः केनायमित्याकलितः कृतान्तः । 
शोकाश्रूपर्यक्रिललो चनानि भवन्तु कस्य स्वजनाननानि ॥ १८ ॥ 
अथापि किचित्परिशङ्कितं वा मयि व्यलीकं समुपश्नुतं वा । 
तदुब्रूहि यावद्धिरमामि तस्मात्पश्यामि न त्वात्मनि किचिदीटक्‌ ॥ १८६ ॥ 


1 








३९८ : जातकमाला-एक श्रव्ययन 


बोधिसत्त्व उवाच- 


इत्यभिस्नेहसुखखे व्यलीकं नाम कि त्वयि | 
वि्रियेण समथेः स्यान्मामासादयितुं च कः ॥ २०॥ 
अथ कि ताहि नः परित्यक्तमिच्छसीति चाभिदहितः साश्रुनयनेन राज्ञास 
महासत्त्वस्तसुवाच- मृत्युभयात्‌ । पश्यतु देवः, 
यामेव रानि प्रथमायुपेति गभं निवासं नरवीर लोकः । 
ततःप्रभृत्यस्खलितघ्रयाणः स प्रत्यहं मूत्युसमीपमेति। २१॥ 
नीतौ सुयुक्तोऽपि बले स्थितोऽपि नात्येति कध्िन्मरणं जरां वा । 
उपद्रुतं सवंमितीदमाभ्यां घपविंमस्मादहनमाश्रयिष्ये ॥ २२ ॥ 
व्मूढान्युदीणंनरवाजिरथदिपानि सेन्यानि दर्परभसाः: क्षितिपा जयन्ति । 
जेतु कृतान्तरिपुमेकमपि त्वशक्तास्तन्मे मतिभेवति धमंमभिप्रपत्तुम्‌ ॥ २३ ॥ 
हृष्टाश्वकुञ्जरपदातिरथं रनीके्प्ठा विमोक्षमूपयागन्ति नृपा द्विषद्धबः। 
सार्धं बलैरतिवलस्य तु मृत्युशत्नो मेन्वादयोऽपि विवशा वशमभ्युपेताः ।। २४॥ 
संच्ूण्यं दन्तसूुस्तलेः पुरगोपुराणि 
मत्ता द्विपा युधि रथांश्च नरान्‌ द्विपांश्च। 
नैवान्तकं प्रतिमूखाभिगतं नुदन्ति 
वप्रान्तलब्धविजयेरपि तेविपाणेः ॥ २५॥ 
दृढवित्नवर्मकवचावरणान्‌ युधि दारयन्त्यपि विदू रचरान्‌ । 
इपुभिस्तदख्रकूशला दिषतश्चिरवेरिणं न तु कृतान्तमरिम्‌ '। २६ ॥ 
सिंहा विकतंनकरेनंखरेद्ठिपानां कुम्भाग्रमगनरिखरेः प्रशमय्य तेजः । 
भित्त्वैव च श्रुतमनांसि रवैः परेषां मृत्युं समेत्य हतदपंबलाः स्वपन्ति ॥ २७ ॥ 
दोषानुरूपं प्रणयन्ति दण्डं कृतापराधेषु नृपाः परेषु । 
मह'पराधे यदि मृत्युशत्नौ न दण्डनीतिप्रवणा भवन्ति| २८॥ 
नृपाश्च सामादिभिरप्युपायेः कृतापराधं वशमानयन्ति । 
रौद्रश्चिराभ्यासदृढावलेपो मृत्युः पुनर्नानुनयादिसाध्यः । २९ ॥ 
क्रोघानलज्वलितधोरविषाग्निगभं- 
दष्टराङ्कुरेरभिदशन्ति नरान्‌ भुजंगाः । 
दष्टव्ययन्नविधुरास्तु भवन्ति मृत्यौ 
वध्येऽपि नित्यमपकारविधानदक्षे ।॥ ३० ॥ 
दष्टस्य कोपरभसेरपि पन्नगेश्च 
मन्तरेविषं प्रशमयन्त्यगदेश्च वेद्याः । 
आशी विषस्त्वतिविषोऽयमरिष्टदष्टो 
मन्त्रागदादिभिरसाध्यबलः कृतान्तः ॥ ३१ ॥ 
पक्षानिलेलंलितमीनकुलं व्युदस्य 
मेघौघभीमरसितं  जलमणेवेभ्यः । 





भ्रयोगुदहु-जातकम्‌ : २७६ 


सर्पान्‌ ट्रन्ति विततग्रहणाः सुपर्णा 
त्युं पुनः प्रमथितुं न तथोत्पहन्ते ॥ ३२ ॥ 
भीतद्रतानपि जवातिशयेन जित्वा 
संसाद्य कञुजवज्निलासनृत््या । 
व्याघ्राः पिवन्ति स्धिराणि वने मृगाणां 
नेवंप्रवृत्तिपटवस्तु भव्न्ति मत्या ॥ ३३॥ 
दंष्टाक रालमपि नाम मृगः समत्य 
वैयाघ्रमाननमूपेति पुनविमोक्षम्‌ । 
मृत्योमंखं तु पृथुरोगतेरातिदंष्ट 
प्राप्तस्य कस्य च पुनः शिवतातिरस्ति ॥ ३४ ॥ 
पिवन्ति नृणां विकृतोग्रविग्रहा 
सहौजसायूंपि द्दग्रहा ग्रहाः। 
भवन्ति तु प्रस्तुतमृत्युविग्रहा 
विपन्नदर्पोत्कटतापरिग्रहा ॥ २३५ ॥ 
पूजारतद्रोहकृतेऽभ्युपेतान्‌ ग्रहात्नियच्छन्ति स सिद्धविद्याः। 
तपोवलस्वस्त्ययनौपधेश्च मृघ्युग्रहस्त्वप्रतिवायं एव ॥ ३६ ॥ 
मायाविधिज्ञाश्च महासमाजे जनस्य चक्षुषि विमोहयन्ति । 
कोऽपि प्रभावस्त्वयमन्तकस्य यदुभ्राम्यते तंरपि नास्य चक्षुः ॥ ३७ ॥ 
हत्वा विषाणि च तपोवलसिद्धमन््रा 
व्याधीन्तरणायुपशमय्य च वेद्यवर्याः। 
धन्वन्तरिप्रभृतयोऽपि गता विनाशं 
धमय मे नमति तेन मतिववंनान्ते ॥ ३८ ॥ 
आविभवन्ति च प॒नश्च तिरोभवन्ति 
गच्छन्ति वानिलपथेन महीं विशन्ति । 
विद्याधरा विविधमन्त्रवलप्रभावा 
मृत्युं समेत्य तु भवन्ति हतप्रभावाः ॥ ३८ ॥ 
प्तानपि प्रतिनुदन्त्यसुरान्‌ सुरेन्द्रा ट्तानपि प्रतिचुदन्त्यसुराः सुराश्च । 
मानाधिरूढमतिभिः सयुदीर्णसन्यस्तैः संहतेरपि तु मृ्युरजय्य एव ॥ ४० ॥ 
इमामवेत्याप्रतिवायं रौद्रतां कृतान्दशत्रोभवने न मे मतिः। 
न मन्युना स्नेहपरिक्षयेण वा प्रयानि धर्माय तु निश्चितो वनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजोवाच-अथ वने तव कं आश्वासः एवमप्रतिक्रिये मृत्युभये सति धघमंपरि- 
ग्रहे च । 
कित्वा वने न समपरुपेष्यति मृत्युशतु- 
धमे स्थिताः किमृषयो न वने विनष्टाः । 
सर्वत्र नाम नियतः क्रम एष तत्र 
कोऽर्थो विहाय भवनं वनसंश्रयेण । ४२॥ 








३८० : जतकमला- एकं श्रच्ययतनत 


बोधिसत्त्व उवाच- 
कामं स्थितेयु भवने च वने च मृ 
धमत्मिकेषु विगुणेषु च तुल्यवृत्तिः । 
ध्मात्मिनां भवति न त्वनुतापहेतु- 
धर्मश्च नाम वन एव सुख प्रपत्त॒म्‌ ।॥ ४३॥ 
पश्यतु देवः, । 
प्रम।दमदकंन्दपलाभहंपास्पदे गहै । 
तद्विरुद्धस्य धममस्य कोऽवकाशपरिग्रहः ॥ ४४ ॥ 
विकृष्यमागो वहुभिः ककमंसिः परिग्रहोपा्जनरक्नणाद्रलः । 
अजान्तचेता व्यसनोदधागमेः कदा गृहस्थः कममार्भतेष्यति ॥ ४५॥ 
वने तु संत्यक्तकरुकायंविस्तरः परिग्रहक्लेगविवजितः सुखी । 
दामेकका्यः परितुष्टमानसः सुखं च वर्मं च यशांसि चाछंति ।॥ ४६ ॥ 
धमेश्च रक्षति नरं न धनं वलं वा 
ध्मः सुखाय महते न ॒वि्चूतिसिद्धिः । 
ध्मात्मिनश्च सुदभमेव करोति मृत्यु 
नं ह्यस्ति दुगंतिभयं निरतस्य धमं ।॥ ४७।। 
क्रियाविशेषश्च यथा व्यवस्थितः जुभस्यं पापस्य च पिन्नलक्षणः । 
तथा विपाकोऽप्यशुभस्य दुगं तिश्चि्रस्य वसंस्य युखाश्रया गतिः ॥ ४८ ॥ 
इत्यनुनीय स महात्मा पितरं कृताभ्यनुनैः पिघ्ना दृणवदपषास्य राज्यलक्ष्मीं 
तपोवनाश्रयं चक्रार 1 तत्र च ध्यानान्यप्रमाणानि चोत्पाद्य तेषु च प्रतिष्ठाप्य लोकं 
ब्रह्मलोकमधिरुरोह्‌ । 
तदेवं सच्रिग्नमनसां राजलक्ष्मीरपि श्रंयोामार्गं नावृगोतीति संवैगपरिचयः 
कार्यः। मरणसंज्ञावर्णंऽपि वाच्यम्‌-एवमानयुमरणसंज्ञा संवेगाय भवतीति । तथा 
मरणानुस्मृतिवर्णेऽनित्यताकथायमप्युपनेयम्‌-एवमनित्थाः सर्वसंस्कारा इति । तथा 
सवंलोकेऽनभिरतिसंज्ञायाम्‌-एवमनाश्वात्िकं संस्कृतमिति । एवमत्राणोऽयमसहा- 
यश्च लोक इत्येवमपि वाच्यम्‌ । एवं वने धमः सुखं प्रतिपत्तं न गेह इत्थेवमप्मुन्नेयम्‌ । 
॥ इति श्रमोगरह॒-गातकं हात्निरात्तमम्‌ ॥ 
३३. मषटुष-नातकम्‌ 
सति क्षन्तव्य क्षमा स्यान्नासतीत्यपक।रिणमपि साधवो लाभमिव बहु मन्यन्ते । 
तद्यथानुश्रूयते - 
बोधिसत्त्वः किलान्यतमस्मिन्नरण्यप्रदेशे पङ्कुसंपकत्पिरुषवयुर्नीलमेघविच्छेद 
इव पादचारी वनमहिषवृषो बभूव । स तस्यां दुलेभधमंसंज्ञायां संमोहबहुलायामपि 
ति्ंगतौ वतमानः पटुविज्ञानत्वान्न धर्पचर्थानिरुयोगमतिवेभूव । 
चिरानुवृत््येव निबद्धभावा न तं कदाचित्करुणा मुमोच । 
कोऽपि प्रभावः स तु कर्मणो वा तस्यव वा यत्स तथा बभूव ॥ १ ॥ 


महिप-जात कम्‌ : ३८१ 


अतश्च नूनं भग व्रानवोचदचिन्व्यतां कर्मविपाकयुक्तः । 
कुप,त्मकः सन्नपि वत्त भजे तियंग्गति तत्न च धर्भसंज्ञाम्‌ ॥ २॥ 
तव्रिनान कर्मास्ति गतिप्रवन्धः युभं न चनिष्टविपाकमस्ति। 
स धर्मस्ञीति तु कमनेशांस्तास्तान्‌ समासाद्य तथा तथसिीत्‌ ॥ ३॥ 
अधान्यतमो दुष्टवानरर्तस्य कालान्तरार्भिव्यक्तां प्रकृतिभद्रतां दयानुवृच्या 
च विगतक्रोधक्षंरस्भतामवेत्य नास्मदयसस्तीति तं महासत्त्वं तंन तेन विहित्ता- 
क्रमेण भृदातरमवाधत । 
दयामृटगर दर्जन: पटुत रावलेपोद्धव 
द्रां ब्रजति विक्रियां न हि भयं ततः पश्यतति ॥ ॥ 
यतस्तु भयराङ्कया सुकृयापि संस्पृश्यते 
विनीत इव नीचे श्चरति तत्र दान्तोडवः ॥ ४॥ 

स कदाचित्तस्य महासत्वस्य विक्तव्धप्रघुप्तस्य निद्रावयाद्वा प्रचलायतः सहसे- 
वोपरि निपतति स्म । द्रममिव कदाचिदेनमचिरुह्य भशं संचालयामास्ष। क्षुवित- 
स्यापि कदाचिदस्य मागंमावृत्य व्यतिष्ठत । का णाप्येनमेकदा श्रवणयोधंडयामास । 
सलिलावगाहुनसमुत्सुकस्याप्यस्य कदाचिच्छिरः समभिरुह्य पाणिभ्यां नयने समावत्रे । 
अप्येनमधिशह्य समयतदण्डः प्रसल्यव वाहयन्‌ यमस्य लीलामनदुच कार । वोधिसत्वोऽपि 
महासत्त्वः सर्वं तदस्याविनयचेषटितयुपक्रारमिव मन्यमानो निःसंक्षोभसं रम्भमन्युमषं- 


स मास्च । 





स्वभाव एव पापानां विनयथोन्मागंसंश्चरयः । 
अभ्प्रासात्तत्र च सतामूपकार इव क्षमा ॥ ५॥ 
अथ किलार्यतमो यक्षदसस्थ परिभवममृष्यमाणो भावं वा जिज्ञाक्तमान- 
स्तस्य महासत्त्वस्य तेन दुष्टकपिना ब्राह्यमानं तं महिषवृषभं मागं स्थित्वेदयुवाच- 
मा तावद्धोः ! कि परिक्रीतोऽस्यनेन दृषटकपिना ‡ अथ दयूते पराजितः ? उताहो 
भयमस्मािफिचिदा शङ्कते ? उताहो बलमात्मगतं नविषि यदेवमनेन परिभूथ वाह्यसे ? 
ननु भोः! 
वेगाविद्धं त्वद्विषाणाग्रवज' वज भिन्छाद्रजवद्वा नगेन््रान्‌ । 
पादाश्चेमे रोषसं रभ्भयुक्ता मज्जेयुस्तं पङ्कवच्छलयपृष्ठे । ६ ॥। 
इदं च शंलोपमसंह॒तस्थिर समग्रराभ बलसपदा वपुः । | 
स्वभावसौजस्कनिरीक्षिते जितं दुरासदं केसरिणोऽपि ते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ । 
मथान धत्वा तदिमं क्षुरेण वा विषाणकोट्या मदभस्य वोद्धर । । 
किमस्य जाल्मस्य कपेरशक्तवत्प्रवधनादुःखमिदं तितिक्षसे ॥ ८ ॥ 
असज्जनः कुत्र यथा चिकित्स्यते गणानुवृत्त्या सुखरीलसौम्यया । 
कटूष्णरूक्षाक्षि हि यत्र सिद्धये कफात्मको रोग इव प्रसपंति ॥ ६ ॥ 
अथ वोधिसत्त्वस्तं यक्षमवेक्षमाणः क्षमापक्षपतितमरूक्ष.क्षरमित्युवाच-- 
अवेम्थेनं चलं नूनं सदा चाविनये रतम्‌ । 
अत एव॒ मया त्वस्य युक्तं मषयितुं ननु । १०॥ 
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प्रतिकतुंमशक्तस्य क्षमा का हि वलीयसि । 
विनयाचारधीरेषु क्षन्तव्यं कि च साधषु ॥ ११॥ 
शक्तं एव तितिक्षते दुवंलस्खलितं यतः । 
वरं परिभवस्तस्मान्न गणानां पराभवः ।। १२।। 
असत्क्रिया हीनवलाच्च नाम निदशकालः परमो गुणानाम्‌ । 
गुणत्रियस्तत्र किमित्यपेक्ष्य स्वधेयंमेदाय पराक्रमेत ॥ १३॥ 
निव्यं क्षमायाश्च ननु क्षमायाः कालः परायत्ततया दुरापः। 
परेण तस्मिन्तुपपादिते च तत्रेव कोप्रणयक्रमः कः। १४॥ 
स्वां धमंपीडामविचिन्त्य योऽयं मत्पापञ्युद्धचथंमिव प्रवृत्तः । 
न चेतक्षमामप्यहमव्र कूर्यामन्यः कृतघ्नो वत कीदशः स्यात्‌ ॥ १५॥ 
यक्ष उवाच-तेन हि न त्वमस्याः कदाचित्प्रवाधनाया मोक्ष्यसे- 
गणेष्ववहुमानस्य दुजंनस्याविनीततास्‌ । 
क्षमानेभूत्यमत्यक्त्वा कः संकोचयितुं प्रभुः ।॥ १६॥ 
बोधिसत्व उवाच- 
परस्य पीडाप्रणयेन यत्धुखं निवारणं स्यादसुखोदयस्य वा । 
सुखाथिनस्तन्न निषेवितुं क्षमं न तद्विपाको हि सूुखप्रसिदधये ॥ १७॥ 
क्षमाश्रयादेवमसौ मयार्थतः प्रवोध्यम।नो यदि नावगच्छति । 
निवारयिष्यन्ति त॒ एनमरुत्पथादमपिणो यानयमभ्युपेष्यति । १८ ॥ 
असक्क्रियां प्राप्य च तद्िधाज्जनान्न मादशेऽप्येवमसौ करिष्यति । 
न लब्धदोषो हि पुनस्तथाचरेदतश्च मुक्तिमंम सा भविष्यति ॥ १८ ॥ 
अथ यक्षस्तं महासत्त्वं प्रम्रादविस्मयवहुमानावजितमतिः साधु साध्विति 
सशिरःप्रकम्पाद्धलिविक्षेपमभिसंराध्य तत्तत्पियमुवाच - 
कुतस्तिरश्चामियमीदुशी स्थितिर्गुणेष्वमौ चादरविस्तरः कुतः । 
कयापि बुद्धच। त्िदमास्थितो वपृस्तपोवने कोऽपि भवांस्तपस्यति ॥२०॥ 
इत्येनमर्भिप्रशस्य तं चास्य दुष्टवानरं पृष्ठादवधूय समादिश्य चास्य रक्षा- 
विधानं तत्रेवान्तदंधे । 
तदेवं सति क्षन्तव्य क्षमा स्यान्नास्ततीत्यपकारिणमपि साधवो लाभमिव बहु 
मन्यन्ते इति क्षान्तिकथायां वाच्यम्‌ । एवं तिर्यगगतानां वोधिसत्त्वानां प्रतिसंख्यान- 
सोष्ठवं दृष्टम्‌ । को नाम मनुष्यभूतः प्रव्रजि तप्रतिज्ञो वा तद्टिकलः शोभेत ? इत्येवममि 
वाच्यम्‌ । तथागतवणं सत्कृत्य धमश्रवणे चेति । 
॥ इति महिषजातकं त्रथलखिशत्तमम्‌ ।। 
३४. शतपत्र-जातकम्‌ 
प्रोत्साह्यमानोऽपि साधूर्नालं पापे प्रवतितुमनभ्यासात्‌ 1 तद्यथानु्रूयते- 
बोधिसत्वः किलान्यतमस्मिन्‌ वनप्रदेशे नानाविधरागरुचिरचित्रपव्रः शतपत्रो 
बभूव । कर्णापरिचयाच्च तदवस्थोऽपि न प्राणिहिसाकलुपां शतपत्वृत्तिमनुववतं । 


छ ~ नु तो उतो कोका = 
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वालैः प्रवालैः स महीरुटाणां पुष्पाधिवासेमधुभिश्च ह्यः । 
फलैश्च नानारसगन्धवर्णेः संतोषवृत्ति = विभराचकार ॥ १ ॥ 
धर्म परेभ्यः प्रवदन्‌ यथाहंमार्तान्‌ यथादाक्ति समरद्धरश्च । 
निवारयंश्चाविनयादनायनिद्धावयामास पराथंचर्याम्‌ ॥ २॥ 
इति परिपाल्यमानस्तेन महासच्वेन तस्मिन्‌ वनप्रदेशे सत्त्वक्रायः साचार्यक 
इव वन्धु मानिव सवेद्य इव राजन्वानिव सुखमभ्यवधंत । 
दयामहत्त्वात्परिपाल्यमानो वृद्धि यथाक्तौ गुणतो जगाम । 
स सत्त्वकायोऽपि तथेव तेन संरक्ष्यमाणो गणवृद्धिमाप ॥ ३ ॥ 
अथ कदाचित्स महासत्त्वः सत्त्वानुकम्पया वनान्तराणि समनुविचरंस्तीत्रवेद- 
नाभिभवाद्विचेष्टमानं दिग्धविद्धमिवान्यत मस्मिन्‌ वनप्रदेशे रेणुसंपकव्याकुलमलिनके- 
सरसट सिहं ददशं। समभिगम्य चैनं कक्णया परिचोद्यमानः पप्रच्छ - क्रिमिदं 
मृगराज ? बाढं खल्वकल्यशरीरं त्वां पश्यामि । 
दविपेषु दर्पातिरसानुवृत्या जवप्रसङ्खादथवा मृगेषु । 
कृतं तवास्वास्थ्यमिदं श्रमेण व्याघेषुणा वा सजया कयाचित्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ ब्रूहि वाच्यं मयि चेदिदं ते यदेव वा कृत्यमिहोच्यतां तत्‌ । 
ममास्ति या मित्रगता च गक्तिस्तत्साध्यसौख्यस्य भवान्‌ सुखी च ॥ ५॥ 
सिह उवाच - साधो पक्षिवर ! न मे श्रमजातमिदमस्वास्थ्यं रुजया व्याघेषुणा 
वा । इदं त्वस्थिशकलं गलान्तरे विलग्नं शल्यमिव मां भृशं दुनोति । न ह्येनच्छक्नोम्य- 
भ्यवहतुंमुदुगरितुं वा । तदेष क।लः सुहृदाम्‌ । यथेदानीं जानाति, तथा मां सुखिनं 
कुरुष्वेति । 
अथ बोधिसत्त्वः पट्विनज्ञानत्वादिचिन्त्य शल्योद्धरणोपायं तद्रदनविष्कम्भ- 
प्रमाणं काष्ठमादाय तं सिहसरुवाच-या ते शक्तिस्तया सम्यक्‌ तावत्स्वमूखं निर्व्या 
देहीति । स तथा चकार । अथ वोधिसत्त्वस्तदस्य काष्ठं दन्तपाल्योरन्तरे सम्यग्नि- 
वेश्य प्रविश्य चास्य गलमरुलं तत्तिर्यगवस्थितमस्यिशकलं वदनाग्रंणाभिहत्येकस्मिन्‌ 
प्रदेरो समुत्पादितशेथिल्यमितरस्मिन्‌ परिगृह्य पर्यन्ते विचकषं । निच्छन्नेव तत्तस्य 
वदन विष्कम्भणकाष्ठं निपातयामास । 
सुदृष्टकर्मा निपुणोऽपि शल्यहन्न तत्प्रयन्नादपि शल्यमुद्धरेत्‌ । 
यदुज्जहा रानभियोगसिद्धया स मेधया जन्मशतानुबद्धया ॥ £ ॥ 
उद्धृत्य शल्येन सहैव तस्य दुःखं च तत्संजनितां शुचं च। 
परीतः स रत्योद्धरणाद्ययथासीत्‌ प्रीतः सशल्योद्धरणात्तथासीत्‌ ॥ ७ ॥ 
धमता ह्येषा सज्जनस्य । 
प्रसाध्य सौख्यं व्यसनं निवत्यं वा सहापि दुःखेन परस्य सज्जनः । 
उपेति तां प्रीतिविशेषसंपदं न यां स्वसौख्येषु सुखागतेष्वपि ॥ ८ ॥ 
इति स॒ महासतत्वस्तस्य तद्दुःखमूपशमय्य प्री तह्दयस्तमाभन्त्य सिहं प्रति- 
नन्दितस्तेन यथेष्ट जगाम । 
अथ स कदाचित्प्रविततरुचिरचित्रपत्रः शतपत्रः परिश्नमन्‌ किचित्क्वचित्‌ 
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तद्धिघमाहारजातमनाषादय क्षुदग्निपरिगततनुस्तमेव सिहमचिरहृतस्थ हरिणतरुणस्य 
मांसमुपुज्ञानं तद्रुधिरानुरञ्जितवदननखरकेसराग्रं संघ्याप्रभासमालब्धं शरन्मेघविच्छे- 
दमिव ददशं ) 
कृतोपकारोऽपि तुन प्रहे वक्तं स याच्नाविरसाक्षरं तम्‌ । 
विशारदस्यापि हि तस्य लज्जा तत्कालमौनव्रतमादिदेश 1 २ ॥ 
कार्यानुरोधात्त॒ तथापि तस्य चक्षुष्पभ्रे हीविरुरं चंचार। 
स॒ चानुपश्यन्नपि तं दुरात्मा निसन््रणःमप्यकरोन्न तस्म।॥१०॥ 
शिलातले बीजमिव प्रकीर्णं हुतं च शान्तोष्मणि भस्मपुञ्ज। 
सप्रप्रकारं फलयोगक्राले कृतं कृतघ्ने विदुले च पुष्पस्‌ ॥११॥ 
अथ बोधिसत्वो नूनमयं मांन प्रत्यभिनानीत इति निवशङ्धुतरः समभि- 
गम्येनर्माथवृत्तया प्रथुक्तयुक्ताशीर्वादः संविभागमयाचत- 
पथ्यसस्तु मृगेन्द्राय विक्रमाजितवृत्तये । 
अधथिसंमानमिच्छामि त्वद्ययःपुण+साधनम्‌ |! १२॥ 
इत्याशीर्वादमधुरमप्युच्यमानोऽथ सिंहः क्रोग्रंमात्सर्यपरिचयादनुचितायंवृत्तिः 
कोपाग्निदीप्तयातिपिङ्खलया दिवक्षल्निव विवतितथा दृषटचा वोधिसत्वमीक्षमाण उवाच-- 
मा तावद्धोः। 
दयाक्लेव्यंन यो वेद खादन्‌ विस्कुरतौ म्रगान्‌ । 
प्रविश्य तस्य मे वक्त्रं यज्जीवसि न तद्बहु १३॥ 
मां पुनः परिभूयेवपासादयसि याच्जया। 
जीवितेन नु खिन्नोऽसि परं लोकं दिदुक्षसे\॥ १४॥ 
अथ वोधिसत्तवस्तेन तस्य रूक्षाक्षरक्रमेण प्रत्याख्यानवचसा सयुपजातव्रीड- 
स्तव्रेव नभः समुत्पपात । पक्षिणो वयमित्यर्थ॑तः पक्षविस्फारणशब्देनैन मुक्त्वा प्रचक्राम । 

. अथान्यतमा वनदेवता तस्य तमसत्कारमसहमाना धर्यप्रयामजिज्ञासया वा 
समुत्पत्य तं महासतत्वमुवाच-पक्षिवर, करस्मादिममसत्कारमस्य दुरात्मनः कृतोपकार: 
सन्‌ संविद्यमानायां शक्तावपि मंसि ? कोऽथः कृतघ्ने नानेनैवमुपेक्षितेन ? 

राक्तस्त्वमस्य नयने वदनाभिघाताद्‌ 
विस्फ़ूजितः प्रमथितुं बललालिनोऽपि । 
दष्टरान्तरस्थमपि चामिषमस्य हर्त 
तन्मृष्यते किमयमस्य बलावलेपः | १५॥ 
अथ बोधिसत््वस्तथाप्यसत्कारविप्रकृतः प्रोत्साह्यमानोऽपि तया वनदेवतया 
स्वां प्रकृतिभद्रतां प्रदशंयन्तुवाच-अलमलमनेन क्रमेण 1 नेष मार्गोऽस्मद्िधानाम्‌ 1 
आत प्रवृत्तिः साधूनां कृपया न तु लिप्सया । 
तामवेतु परो मा वा तत्र कोपस्य को विधिः :। १६॥ 
वञ्चना सा च तस्येव यन्न वेत्ति कृतं परः । 
को हि प्रव्यूपकारार्थी तस्य भूयः करिष्यति ॥ १७ ॥ 


ष 11 
= ` 


णतपत्र-नातकम्‌ : ३८५ 


उपकर्ता तु धर्मण परतस्तत्फलेन च। 
योगमायाति नियमादिहापि यसः धिथा ॥ १८ ॥ 
कृतश्चेद्धमं इत्येव कस्तव्रानुशायः पुनः। 
अथ प्रत्युपकाराथंमृणदानं न तत्करतम्‌ ॥ १८६॥ 
उपकृतं किल वेत्ति न मे परस्तदपकरारमिति प्रकरोति यः। 
ननु विदोध्य गुणैः स॒ यशस्तनुं द्िरदवृत्तिममिप्रतिपद्यते ॥ २० ॥ 
न वेत्ति चेदुपकृतमातुरः परो न योक्ष्यतेऽपि स गरुणकान्तया च्रिया । 
सचेतसः पुनरथ को भवे्रमः समुच्छ्रितं प्रमधितुमात्मनो यशः ॥ २१ ॥ 
इदं त्वव मे युक्तरूपं प्रतिभाति- 
यस्मिन साधूपचीर्णंऽपि मित्रघर्मो न लक्ष्यते । 


अनिष्टुरमसंरब्धमपयायाच्छनेस्ततः ॥ २२॥। 
अथ सा देवता तत्सुभाषितप्रसादितमनाः साघु साध्विति पुनख्क्तमरभिष्रशस्य 


तत्तस्प्रियम्रुवाच- 
ऋते जटावत्कलधारणश्चमा्भवानुषिस्त्वं विदितायतियंतिः । 


न वेपमात्रं हि मुनित्वसिद्धये ग्रुणेरपेतस्त्विह तत्त्वतो मुनिः ॥ २३॥ 

इत्यभिलक्ष्य प्रतिपूज्येनं तत्रेवान्तदंधे । 

तदेवं प्रोत्साह्यमानोऽपि साधुनलिं पापे भ्रव्तितुमनभ्यासादिति सज्जनप्रश- 
सायां वाच्यम्‌ । एवं क्षान्तिकथायामप्युपनेयम्‌-एवं क्षमापरिचयान्न वेरबहुलो भवति, 
नावयबहुलौ बहुजन प्रियो मनोजञश्चेति। एवं प्रतिसंख्यानवहुलाः स्वां गरणशोभामनु- 
रक्षन्ति पण्डिता इति प्रतिसंख्यानवर्णे वाच्यम्‌ । तथागतमाहात्म्ये च भद्रकृत्य- 
भ्यासवणं च-एवं भद्रप्रकृतिरभ्यस्ता तिर्थग्गतानामपि न निवतंत इति । 

।॥ इति शतपत्र-जातकं चतुखिश्त्तमम्‌ ॥ 


॥ ईतिरियमायंुरपादानाम्‌ ॥। 





1 
, यि कके क ४ > # 1 गतिक कमि -०- कण च र + भक 5 कच्छा न ॥ 
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